शी सुचताङ्गप्‌ 


(तृतीय खण्ड) 
अध्ययन १० से शद्‌ पर्ध्न्त । 
नट 


श्रीमच्छीरखाङ्चाय्यकरतरीकासररित 


श्रीमद जेनाचा््यै 
पूज्य श्री १००८ श्रीजवाहिरखाङ्जी महाराजके 
तचावधानमें 


पण्डित अम्विक्रादत्तजी ओोञ्चा -व्याकरणाचाय्य 
दारा 
सम्पादिव 
[ मूल; सस्व छाया; अन्वयार्थः भावाथ भौर रोकाथ सहित ] 


प्रकाश्चक-- 


बलल्दा निवासी श्रीमान्‌ सेढ गङ्गाराभजीके 
सुतर सेढ छगनराख्जी सादेव-रभुया, , 


१ १ न 


माति १०००] ` - विक्रम सम्वत्‌ १९९५ 


(= 


घी सीरविजय प्री, मरेलमां शा. रमणीकखार पीतम्वरदास कोठारीपर छापी. 
छे. रतनपोख, सागरनी खडकी-यह मदावाद्‌* 





प्रयोजन 


आर्त आगमेमे श्रीूतरहृताङ्न क। बहुत उचस्थान है, यह आगम वड उत्तमतकरि साथ 
वस्तुतपव्ा निरूपण कर्ता रै, एक मात्र दस प्रनधके मननसेभी मनुष्य अपने जीवनकरो सफल 
चना सकता द | मुमु्च जवि ल्यि यह आगम परमोपयोगी दै पर्तु इसका भूल अधै- 
मागम सोर सीकर प्रौढ संदतमे रची गई दै इस ल्यि जो अरथमागधी आौर्‌ संस्कृत नदी 
जानते हे वे इस आमक लम से वश्चित रह जति दै । 


यथपि मुनि महमा दारा किये जानेवले इस आगमे प्रवचनको सहायतसि कभी 
कमी साधारण जनता को इसमे अमूल्य ज्ञा लम प्रा होता द तथापि उससे उतना 
लम नह होता जैसाविः स्वयं इस प्रनत मनन कले से हो सकता है । एतदथ श्री धे. 
सथा. जेन संप्रदाय आचार्य पव्यश् १००८ धीजवादिर्लाटजी महाराज के तच्वावधानमे 
पण्डित अभ्विकादत्त ओज्ञाने द प्रन्थका सम्पादन काव्य किया है ओर्‌ साधारण जनत 
भाथे मूल्की खया हिन्द मे अन्यया, भावाथ तथा ठीकका अथ किया है। रीक्राका 
अथ अक्षरः कसको चे कौ गई है इृसच्यि मपासौधन वैसा नही हो सका हे जैसा 
प्रचलित पद्वतिको अपश्चित दै ! फिस्मी संसृत न जाननेवठे जिका रीकराथेक्रो पटकर्‌ 
दीक मसे सर्वथा यद्वित नही रह सकते यद निश्चित है । 


यथपि यह काव्ये सलामके चतुरमास्यसे ही आरम्भ हुमा था तथापि सुविस्तृत ग्रन्थ 
होनेके कारण दो अध्ययेोंका अनुवाद पूज्यश्री के सवत १९९२ के साल राजकोट चतु- 
मौस्यके समय समाप्त हुमा । पश्चात्‌ राजकोट श्रीैघके सामने यह अनुवाद रखा गा जौर 
्रीसुघको यह उपकारक प्रतीत हुमा । फलतः शीषे जपन उदारता परिचय देते हुए 
बलदानिवासी रोठ श्रीछगनलटजी साहिव मूथके प्ररो्नीय सहकारसे इसे सुद्धि कराकर 
जनताके करकमाम अरण करनेका निश्चय किया । उपरक्त रीतिके अनुसर प्रथम भागे 
प्रारम्भ के दौ अध्ययन पन्त ओर दूरं भागम तीनसे नव अध्ययन तक सौर इस 
तृतीय भागे दश्च से सोढ अध्ययन प्रकादित कराकर प्रथम शतस तीन भागों समाप 
किया जाता है । 


{४1 


यथपि इस सूत्र-प्रकाशनके छ्य आव्यक सूचनामें छिवे अनुसार आर्थिक सदाखता 
प्राप्त होनेसे पुस्तक विना कीमत बोर सकते थे किन्तु बिना कीमत पुस्तक--वितरण केसे 
पुस्तककी कदर कम होती है इसल्एि डागत दामसे कम कीमत रखकः प्रचार करनेका 
निश्चय किया है । इससे जो मामदनी होगी इसका उपयोग सूत्र-प्रकाशनमे ही करिया जायगा | 


सम्वत्‌ १९९३ के सार राजकोट चातुर्मास्य के समय इस ग्रन्थक प्रकाशनाय 
समाजके अनुपम रन धमैवीर्‌ श्रीमान्‌ रोढ दुरंभजौमादं जोहरीके व्यवस्थापक होना 
निश्चित हुआ ओर्‌ प्रथम मागक। संस्करण उक्त जोहिरीजौ के व्यवस्थापकत्वमे ही संपन्न 
हुजा पतु शोककरे साथ छिलिना पडता हे कि द्वितीय भाग ओर तृतीय भागके संख्छरण के 
समय उक्त जोहिरीजीका देहावसान हो गया इस च्य सुङ्चको इस कायक व्यवस्था 
करनी पडी हे । 


श्रीमान्‌ रो द्रंमजी भाईके खगेवास होनेसे स्थानकवासी समाजकौ जो भारी क्षति 
हुईं रै उसको पूति असम्भव नह तो कठिन अवश्य है क्योकि उक्त जोहरीजी के समान 
धमेवीर, समाजसेवक परोपकारी पुरुषको प्राप्त करना समाजके भारी पुण्या फल है, इस 
समय तो दूस समाजने अपना जमूल्य रन खोकर मारी हानि उठाई हे ! मँ उक्त जौहरीजेकर 
स्वर्गीय आत्मके प्रपि आभार प्रदरित करते हुए तृतीय भागकरो प्रकाशित करके उनके रोष 
कार्यको पूरा करनेका प्रय करता ह । 


राजकोट श्रीसंषतेवक 


भाषाढी पूणिमा चुनीरार नागजी बोस 
सवतं १९९५. व्यवश्यापक 


न निनो किन कवन ण 
ससय स स्स्व धरस्य ररय्पणण्डरसटस्छ उदनस्य रपी 


त 
द्य द व्व्य्षयय 
द 3 [८ 


॥ (सय 
न 


वय नद्धः 
स= 


9 


ञ्ज व्यद चधा 


मालकोर ॐ चात्मान्य क समय पएव्य्र श्राज्ञवारिरः 
राजक्ट्‌ क चीतुमास्य्‌ क समव पएरव्यश्रा १८०८ शनवाहृर्‌ 
= 








नथ गालक्त दर्दीना न = यापी ~ री पात्‌ 3 म 
खना पहुरिजक्र दना वद्नं नवान्ना च्रप्यन्‌ 53 छगनदटज। 


[नो 
उद(्र्ताच् पर्चय्‌ 


र्ता पस्विय देते 


७ कक म न सापन ४ कक नन 
सहव मुधा राजक्ट पपरारय | आपन सपता उद्‌ 
हए पूज्य ५; दर्यनदभ र्थ नत्र प्रकदान कं व्य ~ 
य॑ उयते ददन के स्मरगाथं सतर प्रकद्िन क्वि मर. ३०००) 
तीन हनारकी आर्थिकं सहायता प्रदान कमलस्य भाव अक्ट क्रिया धा 


परन्तु आद्य वातेन वढजनिते पुत्रकौ कच्वरटदिक्छो देखकर 
सर्चोभी द्विगुण होनैका चनुमान हा खर आधिक प्रबन्ध केका 
प्रयत्न कयि गया ! फलतः पद्ये जन्मदिन कै छम प्रसङ्गं ॒पर 
तम्बत्‌ १९९३ के कार्तिक मासमे श्ीमान्‌ सेठ ख्त्मीडास पंतान्ब्दसि 


पोखन्दरवच्ने ₹० १००१) दे तया राजकोट निवासी सेठ 
चुनी नागजौ वोराने ₹० ५०१) 
वहिनानि हगमग ₹० १०००) दिये! 
याधिक सहायता देनेवाले सज्नेक्ि यमाल्रदर्यनाथे ची 
५०० प्रतियेंपर श्रीमान्‌ सेठ छमनलट्नी सघनन सर्‌ स्ेष 
प्रतियेंपर राजकोट श्री स्के नास निददशकरा निश्चय क्त्या 
दस निश्वयके अनुसार ही उपदयुक्त सहायता दरा श्री सूनङ्तज्ञतूत क 
प्रथम शरुतरकंव तीन पृथक २ विभगिम पूर्णं प्रकाित कराकर सना- 


=+ =. 
जकर सेवामे रखा जता इ । 


#। 


तधा ग मर 
तथा राजकट भ्र्षद्धन सह 
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॥ 1 ॥ ॥ 1 


॥ # @ ए व ण 0 प स प 


२. भ्र सुजछताङ्ग सत्रके पका्नार्थं आर्थिक सदायको ङी ( 
| शुभ सासावरी | ८ 
६ ₹० ३०००) श्रीमान्‌ ओेट छगनलालजी सदेव मूँथा-वेगलोर } 
९ | ३० १००१) श्रीमान्‌ सेढ लक्ष्मीदाघ पीताम्बर, पोरवन्द्रवाले | [श 
द्‌ + ५०१) ,; „+ चनीखाटी नागजी वोरा, राजकोट £ 
=| ॥ + १२५) , ,, इल्भनी त्रिभुवन ्षवेरी, मोरी © 
| 9, १०१) ,, रावसष्ेव टाकरसी सकनजी घीया, राजकोट (: 
| | +) १०१) + सेठ कानजी पानाचन्द भीमाणी ५ {£ 
| 9» १०१) + ,, शामजी वैलजी वीराणीं | ६ 
) | 9 ५१ + रावसादेव डा. टल्टभाई छगनलाल गाद, | (, 
४ » ५१) + रेठ जयचन्द अजरामर कोटरी = „, 8 । 
६ १ ५१) श्रीमत्तौ दिनि जयार्ठैवर्‌ त्रजलारु मोदी ,, ५ 
्ौ » ५१) ५» » छवल्वेन वनेचन्द्‌ दे्‌ ,, | ७ 
र्‌ +) ५१) „+ +, ताराधेन देवक्षरण मगणीवाछे (र, 
य्‌ | १ २५) श्रीमान्‌ सेठ गोपालजी भीमजी परिख, राजकोर | (; “ 
{ » र्थ) , „+, वष्रचन्द रणछोड मे ६ 
र % २५) + + ताराबन्द वेचरदात कामदार ,, |£ 
स्‌ ४ २५) +, 9 नारायगदास पौताम्बर्‌ कन्दो ,, | (ल 
= ५ २५) +» + सेघवी व्रधसै ह. वनेवन्दभाई्‌ ,, ॥ 
\। | ११ २५) ॐ » प्राणजीवन नारणजी मेहता [£ 
| २५) श्रीमती बहिन ब्रजरठेवर॒हीरजीभाई पोरवन्द्रवल--इत्यादि | ७9 
1. | ज॑नाचाय पूज्यश्री अवादिरलालजी महाराज सादेवी जन्मतियि (9 
| | क ६२ वा सम्बत्‌ १९९ की कार्तिक जुङ्का चदुथीं & 
द, & राजकोट । ७9 
नम 00 न ९११ 


[वी] ७७७१ 0१५ ©**९०* 9 ०७४. 
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बिषथालुक्टश्नणिक्ा 
दमयं अध्ययन 


परस्तादना 


प्रस्तावना दमाधिका नाम यादि निक्षेप वताक्तर द्यैन, रन चारित्र 
सौर तपरूपर समाशिको उपद्िय सिद्ध कि 


नि 


1॥१। 151 


अन्यतो पदार्थं कै सत्य स्वरूपके उपदे्यक् नर्द किन्तु तीध- 
र भादि उसके उपदे द सतः साधु तीथद्कये्त मामका 
आध्रय छेकर भाव समधिका सेवन करे .. += 


० &, ध, १.१ 


साथ कला द्द चा किसी काल्यं [कसो भा जघक्म हला न क 
तथा दस्र व्र्दोक्ना भौ पालन इरे... छ श ५ 


साधु समस्त प्राणियोको अपने समान देखता हज किसीसे दैप न 
चरे तथा भविस्य के च्वि घन धान्य आद्िका स्थन करे 
६१ जयत्‌ त सत्‌ प्राण्य दु सखा समद, ७४ ७०७४ ००५ 


प्राणियों का घात कसमेवादा अक्गानी सद्‌ा ससासें श्रमण करता ह 
नो कगरा या भिखासै कफे समान दीनतामय उद्योग कर्ता दें 
वहभी पाप करता द ए ष र 

साधु समस्तं जगतो सममावसे देखे किसीक्रा प्रिय या अग्रिय 

लो याघाकर्मा सादरा थन्देपण कस्ता द वथा लनम आसक्त हे 
चद फःयीट दे यतः विद्धान्‌ यमि सव अनसि रहित दोकर 
चराद्ध संयमन पाटन करे न 9 ८ ८ 


साधु जीवन रध्वाक्े चगि दव्य सञ्चय न करे तथा तपस्यक्रे द्धाय 
द्वर्यरष छस्य य ५९. ००५० ००५ ७७० ५५४ ७९४ 

साधु पक्तस्यक्तो भावना फर तथा पारय्रद्‌ यार सथन वान्त द्या 
जीधांकी रता दुरे दत प्रकार यद भाव्-समाघ्रक्य प्राप्त 
फरताद्े ( 3 ९५ ४ 9 ध 

साधु खमस पररुदटोपन सदन सरे तथा स्ये गद न वनात्रे चौर 
गूसरययान सन्वात्रै ज | ज | ^ 


पषा 


४ 


५---७ 


<--२ 


५. 


१२--१३ 


१८--१५ 


१६१८ 


(९<-4 


[८] 
आत्माको च्रियारहितः माननेवाले अन्यतीर्थ मोक्ष के कारण धभको 
नदीं जानते अकेटी क्रिया या अकेले प्रानसे मोक्ष माननेवाले 
ची अती त. 2 0 4 ~, ~ 
~ [$ (9 
विपयासक्त अक्षानी जीव आयकरे नाश्चको नदीं जानता दे स्वजन 
दिकी ५ 9 € 
तथा घनादिकी ममता को छोडो क्योंकि यद्‌ दुःखक्राकास्णदं 
जैसे छोटे खग सिदसे दूर रहते दँ इसी तर्द विवेकी पख्थ पापसे 
भ <. 
दुर रदते हे स्यु पञ्चमदात्रतका भरी भाति पाटन करे तथा 
वह मान वडाई ओर कीति को इच्छा न करे 
साधु जीवन मरणकी इच्छा को वर्जित कर सांसारिक प्रप्ते 
अरग रहे = 1 `, ` 9 


एकाद अध्यप्रन 


नाम आदि निक्षिप के द्वारा माका निरूपण 
छःकायके प्राणियोकी हिसा न कसना, मोक्षक्ता मार्गं हे साधु साधय 
कमेकी अल्ुमति नदे .. क 0 ता क 
वापीदरूप तथा दानशाला आदिं वनाने के स्यि तत्पर पुरुप के द्वारा 
उक्त काय्थमे पाप पुण्य पूछनेपर साधु मोन रहे ... ^ 
अपने कमेके व्षीभूत होकर सांसारिक दुःखे पीडित होते हष 
प्राणि्योके स्यि तीर्थङ्करेक्त सम्यम्‌ मार्गही कल्याणप्रद दै ... 
आधाकमीं आहार खनिवाछे तीथङ्कसेक्त धर्मस वदित दै वे आ. 


ध्यान ध्याते दहै ... 3 ध न 5 ५ 
महा्रवधारी साधु परीपदोंते घवरते नदीं द तथा कषा्योका विजय 
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प्रप्त किया है अथवा देव भवको प्रात कियाद ,.  ,, २०३२६ 


सोली अयय॒न 


निक्षेप आदि के द्वारा गाथा शब्दकी व्याख्या 1 मादन, धमण, भिश्च 
आरः निग्रन्य शब्दको व्याख्या. ,. „न  . „^ दद -२८० 


अश्युद्ध 
पञ्चात्‌ 
करमेचाटा 
संयमातुष्ठाने 
तथा 
दुःखेन 
अतिपापतो 
विपरयोयें 
स्थानं 
दिसप्पसूयाद 
निष्क्रम्य 
आधु 
तया 
मुख 
आधारमा 
समद्यनी 
आद्रकसेयज्ञ 
शाख परिक्ाख्ये 
न्दिसया 
जाति है 
एष 
करिया के 
च्छिन्नस्रोता 
स्याप 
अत्तत्ताष 
शदायिक 
घद्ध 
भण्यते 
कञसरस्स 
सयेक्षका 
पुुपका 
तञ्जनितः 
पर्षवाटा ह 
घोदधादया 


अडद्धिपन् 


शु 
पश्चात्‌ 
करनेवाला 
संयमानुष्ठाने 
तसा 
दुःखेन 
अतिवांयतो 
विषये 
स्थानों को 
दिखप्पुयादं 
निष्कम्य 
साधु 

तथा 

मुक्त 
अधाकर्मा 
समद्यना 
आदक्खेज 
शसख्रपरिक्ञाख्ये 
अ्िसिया 
जाती हे 
एप 

क्या के 
श्छिच्रस्रोता 
स्यापि 
यात्तत्ताष 
भौद्‌यिक 
वद्ध 
भण्यन्ते 
ऊकजस्स 
सवेक्लका 
पुरुपका 
तजनितः 
प्चवाटा दै 
योद्ादयो 


८५ 
४९ 
॥ 2. 
४1 
५५ 
५८ 
षदे 
६५ 
६९ 
७९, 
८५ 
८८ 
८९ 
९८ 
९५ 
१०१ 
१०६ 
१०७ 


२५ 


२३ 
११ 


२५ 
२८ 
१७ 
१२ 
११ 
२१ 
६ 
१७ 
३१ 


२८ 
२७ 
११ 
यम 
१२ 


आम्‌ अरम्‌ 
॥ श्रीसुत्रकृताहसुत्रम्‌ ॥ 
अथ दरामं श्रीसमाध्यष्ययनं प्रारभ्यते 


नवमानन्तरे दह्यममारभ्यते-अस्यचायमभिखम्बन्धः) इटानन्तराध्ययने घर्मोऽ- 

भिदितः सचाविकखः समाधौ सति भवतीत्यतोऽघुना समाधिः प्॑तिपाचतत, 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातस्यास्याध्ययनस्य च्वार्युपक्रमादीन्यद्योगद्धारंणि चाज्यानि 
तत्रोपक्रमद्वान्तर्मतोऽर्थाधिकासे ऽय, तद्यथा-घमे समाधिः कर्च॑व्यः, सम्यगाधीयते 
भ्यवस्थाप्यते मों तन्मार्गं वा भरति येनात्मा धर्मध्यानादिना स समाधिः-घर्मध्या- 
नादिकिः) स च सम्यग जञात्वा स्पशीनीयः) नामनिष्पन्न्तु निशषेपमधिक्त्य-निरयुक्ति- 
कृदाद- 

आयाण पदेणाऽऽधं गोण णाप पुणो समाहित्ति । 

णिक्खिविहुण समाः भावसमादीई पयतु ॥१०३॥ 

णामेरवणादविए खेत्ते काटे तेद भावे य । 

एसो उ समादीए, णिक्ेवो छचिरो होई ॥१०४॥ 

पश्चघु पिसएषु सुभे, दन्धमि ता भवे समादत्त । 

खेत्तं तु जम्मि चेत्ते काटे काटो जहिं नो छ ॥१०५॥ 

भावसमाहि चडव्विह दंसणणाणे ते चरिते य | 

चडपुषि समादियप्पा समे चरणष्टिमो साहू ॥१०६॥ 


(रीकाथ)-नवम अभ्य कनके पात्‌ दशाम जष्ययन मारमम किया जाता ह | स 
अध्ययन का नवम जघ्ययनके साथ सम्न्ध यह है नवम अध्ययन मँ धका अतिपादन किया 
षह धर्म, अपिर समायि होनिपर पूरण होता दै इस स्थि जव समाधि फा कृथन करते है 
सप सनवथ से भये हुए इस अव्ययनके दपक्रम आदि चार सनुयोग द्र कहने चहिये. 
म उपक्रम मे अरथािकार्‌ यह्‌ है जैरेकि साधु धर्मम समाधि करनी चाहिय जिसके 
द जना मोक्ष या मो्टके मागमे जच्छी तरह स्थापन किया जाता है वह समाधि है, वह 
मन्यान आदिक है } उस धरमवयान आदि को यच्छी तसे जानकर साधुको प्रहण करना 
चाहिये | सव नि्ुक्िकार्‌ नामनिप्पन निप विषयमे कहते है-- 


२ ध्रीन्रह्ताद्धमरत्र भाषोनुवादुग्रदधिने 
आरीयते-ग्रएते प्रथममादौ यत्तदादानम्‌ नादान ननद चरददम्मं निरन्त 


चा तदादानपदरं तेन (यामे ति नामास्याप्ययनर्य) यरमादुप्ययनोदायिद चच 


ध्ाघ्ं मरमं मणुवीद श्रम्मः मित्यादि; यमोतगप्ययनेषु चनुधस्यदनं प्रमादाप्रमा- 
दाभिधायकफमप्यादानपदैन ध्थ्रसम्ययः सिन्युय्यन) गमिष्यं पुनगग्ाप्ययनस्य 


नाम समाधिरिति, यस्मात्सपयाप्र प्रतिपादने, नं च समाय नामादधिना निध्धिध्य 
भावसमाधिनेद शतम; अधिफार इति । समाधिनिदरपायमाद -सामरथापनो- 
द्रव्यक्षघ्रकाटभावमेदात्‌ पय तु समाधिनिन्नेषः बटवो भवति; नदष्डा शणः 
निष्पन्नस्येव नासो निद्पा भवतीत्यस्यार्यस्याविमावनाभ्र इति, नामरभ्रापने सृगय- 
त्वादनारत्य द्रव्यादिकमयथिदन्दद-पलस्यमि शब्दादिषु मनोप विष्स्येषरु धोत्रा 
दीन्दरियाणां यथास्वे प्रापौ सत्यां यस्तुषटिविदोषः स द्रप्यसमायिः नदुन्या स्वम 
माचिरसित्ति, यदिवा द्रव्ययोद्धव्याणां चा सम्मिधाणामविरोभिनां सनां न रम्माप्रयानो 
भवति अपितु रसपुषिः स द्रव्यसमायथिः, तयध्रा-द्वीग्दाकम्यादभिगाटचातुर्नान- 
कादीनां व्येति, येन त्रा देव्येणोपभुक्तेन पानकादिना समाधिमयति तदृटरव्य 

(रीकाथ)-जो पहन पट दिर ग्ट क्या मया क् श्दान द्वत ज 


सुबन्त या तिडन्त पद्‌ सप्यय्रन के आद्धि र गृहत टता ट उमे सदानपद शदे रै, उमम 


हिसाव से इस जध्ययनका (आघ नाम ह त्योकि टस शव्ययनक्े भद्ध मं भं मुम 
इत्यादि सूत्र है, दस सूत्र म पटे याष पटर चाया ह । उप्त उत्तरापययन नरह नीया 


अध्ययन प्रमाद ओौर अप्रमाद का वणैन करता टुखाभौ आदान पद्‌ के ह्विसाविते 'धसखयरः 
कहा जाता रै । परन्तु इस अध्ययन का गुणनिष्पन नाम॒ समामि भम्य्रवन द ््योकति टस 


५९ 


अध्ययन में समाधिका ही प्रतिपादन फियां गया है | उस ममापि फा नाम जदि निक्षेप 
करके इस अध्ययन में भवसमपि का अधिक्रार्‌ कहना चाह्विये }! समधिका निक्तेप करनेके 
ख्य कहते हैँ नाम, स्थापना, द्रव्य, कषतर, फाल, आर्‌ भावभेद्‌ से समाधि करा निङ्ेप छः 
प्रकार का रै | गाधा मे आया हुमा ततु" शब्द्‌, "'गुणनिप्पन नाम क्रा ही निस होता टै” 
यह वताने के ल्यि है | नाम सौर स्थापना सुगम है इस लि उन्हे खोडकर द्यादि नि्नेप 
के विपय में कते हैँ मनोहर शब्द आदि पांच विपो की प्राप्ति होने पर जो श्रोत्र आदि 
इन्दो कौ तुष्टि होती है उसे द्रग्यसमाधि करते हैँ भीर्‌ इसमे विपरीत हो तो द्रव्य असमाधि 
फहते है । अथवा परसपर विरोध नहो रखनेवलि दो द्रव्य अथवा वहुत दर्यो ॐ मिटाने से 
जो रस विगडता नौ विन्तु उस की पुष्टि होती है उपे द्रग्यसमाधि कहते है जैसे दृध ओर 
राकर्‌ तथा दही जोर गुड मिलने से अथवा शाक मादि मे नमक, मि्यै जोर जोर घनिया 
मिलने से रस की पुष्टि होती हे अतः इस मिश्रण को द्रग्यसमापि कहते है ] अथवा जिस 
दन्य के.खाने अथवा पीने से शान्ति प्रात होती है उसे द्रव्य समाधि कहते है अथवा तरा- 
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रिति, द्े्रसमाचिस्तु यस्य यर्िमिन्‌ श्चे्े व्यवस्थितस्य समाधिरत्प्यते ख श्चेच- 
प्राधान्यात्‌ क्ेजस्तमाधिः यस्मिन्वा क्षेत्रे समाधि््यावण्येत इति, कारुसमाधिरपि 
यस्य य॑ काङमवाव्य समाधिरुत्पयतते, तद्यथा-शरदि गवां नक्तसुखकानामहनि 
वलियुजञा, थस्य वा याचन्तं कां समाधिभेवति यरिमन्वा काले समाचिरव्याख्यायते 
सख काटप्राधान्यात्‌ कारुसमाधिरिति । भावसमाधि स्वधिकृत्याह-भावस्षमाधिस्तु 
द्ेनक्षानतपग्धारििमेदष्चवुरद्धा, तच चतुर्विचमपि भावसमार्थि समासतो गाथा- 
पञ्चा्चैनाद-सुमुश्चुणा चथतं इति चरण तत्न सम्यक्रूचरणे-चारिे व्यवस्थितः- 
समदुः साधुः समुनिशतुष्यैपि भवसमाधिमेदेषु दथनज्ञानतपश्चारि्रूपेपु 
सम्यगाहितो-व्यवस्थापित आत्मा येन स खमाहितात्मा भवति, इदमुक्तं भवति- 
यः सम्थक्चरणे व्यवस्थितः स चतुर्विधभावक्षमाधिसमादितात्मा भवति, यो वा 
सावसमाधिसमादहितात्मा भवति, स सम्यक्रचरणे व्यवस्थितो द्रणएन्य इति, तथादि- 
द्सैनखमाधौ व्यवस्थितो जिनवचनभावितान्तःकरणो निवातद्चरणप्रदीपवन्न कुमतिः 
वायुभिर्राभ्यते, ज्ञानसमाधिना तु यथा यथाऽपूर्वं श्रुतमधीते तथा तथाऽतीव 
जूके उपर जिस वस्तु फो चढाने से दोनो वाजू समान हँ उते दव्यसमाधि कहते हे । जिस 
जीव फो जिस चत्र म रहने से चान्त उत्प होती है वह क्षेत्र की प्रधानता के कारण देत 
समाधि है । थवा जिस प्त्रे समाधि का वणेन किया जाता हे उते भी ्षे्र समाधि 
दते है । जिस जीवको जिस कार्म शान्ति उन्न होती है वह उसके चयि काठपमाधि हँ 
जैसे शरद्‌ ऋते गौको, रातमे उट्कको सौर दिन मेँ कोवेको शान्ति उत्पन होती हे | अथवा 
जिस जीवको जितने काट्तक्न समाधि रहती है अथवा जिस कार्ठ्म समाधि कौ व्या्या कौ 
जाती है वह्‌ काठक प्रधानता के कारण काट्समाधि दै} अव माव समाधिक्रे विषयमे 
कहते दँ मावसमाधि, दर्खन, ज्ञान, चारित्र जर तपके मेदस चार प्रकार का दै, इन चा 
भावसधाधियो को निरयुक्तिकार गाधकि उत्तरार्थ के द्वारा संक्षेप से वतति हं मोक्ष कौ च्छा 
रखनेवले पुरुप शलिस की आराधना करते हँ उते चरण कहते ई वह॒ सम्बस्‌ चारिन है| 
उमे जच्छीतरह प्रदृत रहनेवाटा सुनि समाहितात्मा कहटाता है क्योकि उसने दसन, कान, 
तप मोर्‌ वार्रिरूप भावसमाधि के चारो मर्द मं अपन आमा को सच्छौ तरह स्थापन क्रि 
ट | कह का साय यह हे करि जो पुरुप सम्यक चारित्र मे स्थित टं उसने अपने खासा फो 
चा मवरसमाधियो मे स्थापन किया है | अथवा जिस पुरुपने मावसमापि म अपन साला को 
यापन किया ह उते सम्यक चारित्र म स्थित जानना चाहिये । वर्या जो पुरुप देन 
समाधि भे स्थत वह्‌ जिन वचने ते रेषा हुमा अन्तःकरणवान्य होने करन वदरत 
^यानम्‌ रखा दुखा दीपक के समान कुवुद्धिहपी वाव ते विचस्ति नद छया जता ६ 1 त्था 





यन समा [त + = त का सप्यगरन कररता अ र्य [ह । 
~) शमाय कं द्वारा वह्‌ पृष्‌ व्य व्योन्ये न्य शान्नाक्रा सव्यन्रन क्नत्ाष्च्यान्क व 


छ श्रीप॒चटतान्नखत्रे चापानूयारुसभिने 

भावसखमाध्यावुयुक्तो भवति, तथा चोकम्‌ ^ज अहः न्दुयमवनाददध (सयनयः 
पम्ररसजुयमउव्वं 1 तद तह परल्दाद्‌ मणी पवणवसयेगसन्दाप ॥ ५ ॥; वारिप्र 
समाधावपि विपयसुलनिःर्प्रहतया निषप्किश्चनोऽपि पर समाधिमाप्तोति, तरा 
चोक्तम्‌-र"“तणसंधारणिरनोऽयि मुणिवगे भटरगागमयमारो 1 जं पायद्र मुचि 
कन्तो तं चकवट्टीवि ? ॥ १॥ नेवान्ति राजगाजस्य नन्खुमे नेय दचगाजस्य 1 
यत्ुखमिंहेव साधोटोकव्यापाररदितस्य ॥ २ 1 इन्यादि, नपःसमाधिनापि विद्ध 
एतपसोऽपि न स्टानिमेवति तथा श्ुनुप्णादियसीष््धभ्या नाद्धिजने, न्या आन्य 
स्ताभ्यन्तस्तपोध्यानाधितमनाः स निर्याणस्थ षन न रुनतदुःम्नाे भ्यां पाध्यत न्यव 
चतुर्विघमावसमाधिर्थः सम्यक्‌चरणव्यवरि धनो भयति खाश्युरिति ॥ गना नाम- 


५. 


रसका प्रसार है रेते न्ये न्येश्ासोमेर्स्यो व्यो मुनिप्रश रना जाता यार्ध्वा मोत 
मँश्रद्रा वदने से वह्‌ आनन्द्‌कौ प्रान होता| चारि रानामिमे लित गुनि दरि 
पर भी विषय युखते निःसह होनफे कारण परम क्षान्ति फो 2नुभव छन्त द्‌, सण फटा 
दकि जिसके राग, मद्‌ ओर मोह नष्टो गेहे वह्‌ मुनि वणक शाय्यां पर्‌ दिथत्त होए 
भी जो आनन्द अनुभव करता ह उते चक्रवती राजा भी कौ पा स्क्तारै ?] साग 
व्यापार से रहित सुनि को जो चुख इसी रोक मे प्राप होता ट वह्‌ चख राजा के राजानो 
अथवा देवराज को भी नहीं मिख सकता दै । तपः समाधि मे प्त सुनि को भारौ तप करने 
पर भी ग्नि नहा होती है तथा क्षुधा, ओर तप्णा आदि परोपहपि वह॒ पटित नह होता 
है 1 एवं आभ्यन्तर तपका अभ्यास किया हु सुनि व्यान में टप्रचित्त होनके कारग मोम 
स्थित की तरह सुख दुःखते पीडित नही होता है । इस प्रकार चार प्रकारके भवस्तमाधि में 
स्थित साघु सम्यक्‌ चारित्रे स्थित होता है । नाम निक्ेप समाप्त हुजा अव नूत्रानुगम में 
अस्छलित आदि गुणो के साथ सूतरका उचारण करना चाहिये वहं सूत्र यह दै- 


आं ममं मणुवीय धम्मं, अंजू समाहिं तमिणं सुणेह 1 
अपडिन्न भिक्खू उ समाहिपत्ते, अणियाण भृतेसु पिएल्ना ॥२॥ 


छाया-आख्यातवान्‌ मतिमान्‌, असुबिचिन्स्य धमेम्‌, ऋं समाधि तमिमे शुत। 
अमतिज्ञमिुस्त॒, समाधिपराप्नोऽनिदानो भूतेषु परित्रनेद्‌ ॥ 


। , (अन्वयाथ) (मदम) केवलकञानी भगवान्‌. महावीर स्वामीनि (अणुवीय) केवलक्ञानके दवारा जानकर 
(अने. समां धम्म भाष) सरक भोर मोक्ष देनेवाले `पमैका कथन किया हे । (तमिे सगे) 





दे शिष्यो \ उख घभेको' तुम नो । (अपडिन) भपने तपर का फर नदीं चाहता हुआ (समािपतते) 
षन तप फा फल नदा चाहता हभ (समाहिपत्ते) 


१ यथा यथाः ्रुतमवगादतेऽतिशयरसप्रसरसंयु तमपू । तथा २ प्रहादते सुनिर्मवनवसंवेगधद्धया 
11१1), वृणसंस्तारनिविष्टोऽपि सुनिवरो, ्ररागमदमोहः यत्ाप्रोत्ि, श॒कतिखखं कुतस्तव चकव्त्यपि ।\१\1 
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घमाधिक्ो प्राप्त (अणियाणमूते) प्राणिर्चोका आरम्भ न करता हुआ (मिक्ु ुपरि्विएलना) साघु 
द्ध संयमक्रा पालन करे 1 


(भावाथ) केवल्नानी भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामीने सर तथा मोक्षदायक धमेक्रा कथन 
क्रिया है। हे रिर्य | तुम उस धम॑को नो । अपन तपक्रा फ नही चहता हुखा तथा 
समाधियुक्त ओर प्राणिरयोक्रा सारम्भ न करता हया साधु द्र संयमका पाटन करं । 


अस्य चायमनन्तरसत्रेण सह सस्वन्घः, तद्यथा-अरोपगारवपरिदारेण सु 
(० ५५००) निर्निबाणमयुचन्धयेदिव्येतद्धगवानुत्पचदिव्यज्ञानः समाख्यातवान्‌ 
पतच बक्यमाणमाल्यात्ततानिति, “आति आख्यातवान्‌ कोऽसौ १-'मतिमान्‌ः 
मनने मतिः-समस्तपदा्परिज्ञानं तद्धियत्ते यस्यासौ मतिमान्‌ केवलक्ञानीत्य्थः, 
तज्रासाघारणविदोपणोपादानात्तीर्थङृद्‌ गदाते, असावपि प्रत्यासत्तर्वीरवधैमानस्वामी 
गदते, किमाख्यातवान्‌ १-च्यर्मः श्र तचारि्राख्यं, कथम्‌ ?--'अयुचिचिन्त्यः केवल- 
क्षानेन ज्ञात्वा प्रज्ञापनायोम्यान्‌ पदार्थानाश्चित्य धमं भाषते; यदिवा-ादकमयुवि- 
चिन्त्य कस्यार्थैस्यायं ब्रहणसमर्थः ? तथा कोऽ पुरुपः १ कञ्च नतः किं वा 
दरेनमापच्च ? इत्येवं पर्यालोच्य; घमैदयुश्रुयवो वा मन्यन्ते-वथा प्रत्येकमरमद्भि- 





रौका्थ-इस सुत्रका पूर्सूत्रके साथ सम्बन्ध यह्‌ है-नवम अष्ययनकी अन्तिम गाथाम 


हा ४ 


हे कि ““ मुनि, सव सांसारिक दुखोँको छोड कर्‌ मीोक्षका साघन कर्‌” अव यह्‌ 
वतलति हें कि केवखन्ञानी मगवान महावीर्‌ स्वामीने आमे के अनुसार धमेक्रा कथन किया 


न 
(3 


हे । उस मगवान्‌ महावीर्‌ स्वामीका विदोण वताने के चयि पृषते हं कि वह भगवान्‌ कैसे है 

उत्तर्‌-भगवान मतिमान्‌ ई । समस्त पदार्थौ के जानको मति कहते हैँ, वह॒ जिसमें 
विमान हं उस्र केवट्लानी पुरुप को मतिमान्‌ कहते ह । यथपि केवच्लानौ अनेक हए हैँ 
तथापि यहां "मत्तिमान्‌ › यह असाधारण धरिरोषण कहने से तीये्धरका दी ग्रहण है भौर तीर्थङ्करो 
भ सवप निकट हने कै कारण भगवान्‌ महावीर्‌ स्वामीक्रा दी यहं ग्रहण हं | भगवान्‌ महावीर्‌ 
स्वामीने श्रुत अ चारित्र धमं कहाथा । (प्रश्न) क्या करके कहाथा ! (उत्तर) केवटज्ञानके 
दारा पदार्थौ करा स्वल्प जानकर उपदेडा करने योग्य पदार्थ को ठेकर धमं क्रा कथन किया 
था] सयवा भगवान महावीर स्वामीने पहल ग्राहक (धरमयुननेवादे) पुरुष को विचारं कर्‌ 
घर्म कटाथा, जेते कि-"* यह पुरुप किस पदाथ को ग्रहण कर्‌ सक्तता ह } तथा यह पुरुष 
कौन ? ओर्‌ यष किस देवता वा गुरु को नमस्कार करता है णवे यह क्रिस दर्खन का 
नुयायी ह इत्यादि वतो को निय क्के घ्म कहा था | चयवा धर्मकौ सेवा करनवाठे 
पर्प को चह मान्यता ट कि भगवान हम लगँ प्रत्येका यमिप्राच जानकर घर्म्न भाप 
कर्ते ह| वह्‌ धर्मोपदे् एकी सनव सवेना द्धा सापामं प हा जता दे (न्न 
भगवान कैसे धर्मका उपदेदा क्रते देँ १-(उत्तर) भगवान्‌. जु अथात्‌ स्नरट धमक 
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। नादिकमिति । खधर्मस्वाम्याद--तमिमे-धश्च समाधि वा भगवदुपदिष्टं शुणुत 
यूयं) तथथा-न विद्यते शेहिकामुष्मिकरूपा प्रतिन्ञा-आकाङ्क्षा तपोऽचुष्ठानं छवेतो 
यस्यासावप्रतिज्ञो; भिक्षण्यीलो भिष्चुः तुरविज्ञेषणे भावभिश्चुः, असावेव परमार्थतः 
साधुः; धमे घमसमाधि च प्राप्तोऽसावेवेति, तथा न विद्यते निदानमारम्भरूपं 
“भूतेषु जन्तुपु यस्यासावनिदानः स षवम्भूतः सावयाचुष्टानरहितः परि-समन्ता- 
त्संयमातुष्ठाने नजेद्‌" गच्छेदिति, यदिवा-अनिदानभूतः-अनाश्रवभूतः क्मोपादा- 
नरदितः खुष्डु परिवजेत्‌ खुपरिवज्ञेत्‌, यदिवा-अनिदानभूतानि-अनिदानकब्पानि 
ज्ञानादीनि तेषु परिघजेत्‌, अथवा निदानं देवः कारणं दुःखस्यातोऽनिदानभूतः 
कस्यचिदुःखमनुपपाद्यन्‌. संयमे पराक्रमेतेति ॥१॥ 
अतः दस दोधके मयसे वे समी पदार्थौ का आविर्भाव ओर तिरोभाव मानते है । परन्तु यह 
मान्यता सरल न्ह मपितु कुरिल है (क्योकि सव पदारथ को निव्यानिव्य मानने से को 
आपत्ति नरह आती है तथापि एसा न मानकर सवक्रो एकान्त निध्य मानछेना ओर्‌ पीछे 
आपत्ति आनेपर उनका आविर्भाव तिरोभाव मानना सर माग नर्हा है) परन्तु भगवान्‌ 
महावीर स्वामीने कुटिलमार्गको छोडकर सच्चे मारगका कथन क्रिया है | भगवान्‌ने उस 
धर्मका कथन करिया है जिसके दारा आत्मा अच्छीतरह मोक्ष या मोक्षके मार्गमे स्थापन 
किया जाता है उस धर्मको समाधि धर्म कहते है । यद्या भगवानूने धर्म ओर्‌ उसकी 
समाधि अर्थात्‌ ध्यान दिका उपदेश क्रियादै। श्रौ सुधर्मासवामी अपने शिष्य 
से कहते हैँ क्रि-“ आपटोग भगवान्‌ महावीर स्वामीकरे द्वारा उपदेश क्रिये हए उस ॒धर्मको 
अथवा समाधिक्रो सुनें ” जो पुरुष अपने तयक! फल एेहटीकिकर या पारीकिक सुख नही 
चाहता है वही वस्तुतः मिश्च है अर्थात्‌ वही सचा साधु है । तथा उसीने धर्मसमाधिको प्राप्त 
किया है | तः साघु प्राणियों का आरम्भ न करता हुज। अर्थात्‌ सावयानुष्ठानको छोडता 
दुभा सव प्रकार से संयम के अनुष्ठानमे प्ररत रदे । अथवा साधु कमवन्धके कारण आा्र्वोका 
त्याग करता हुमा शद्ध संयम का पाटन करे । जथवा जो संसाे कारण न्दौ है उन्द 
सनिद्रान कते हैँ मे क्ञान आदि ह उनमें साधर प्रयत्न वने, अथवा जो दुःखक्रा कारण 
ह उते निदान कते हैँ सतः साधु अनिदान होकर यानौ किसी प्राणीको दुःख उत्पन्न न 
करता हुआ सेयम म पराक्रम करे} १ 


उड अहेय तिरि दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा। 
हत्येहि पाएहि य संजसित्ता, अदिन्रमच्रेसु य णो गहेला ॥२॥ 


खाया-ऊर्घ्वपधसि्यग्दिलानु, पाथ ये स्यवराये च पाणाः। 
दस्तेः पदि संयम्य, अदत्त मन्यव न गृटणीयान्‌ ॥ 


८ श्रीसू्रङृताज्गखत्रे भापालुवादसदिते 


^~ ~^~~~~^~~~~^^~~^^~ ^~“ ~~ 


-अन्वया्थ-( ऊच अहेय तिरियै दिसु ) ऊपर नीचे भौर॒तिचच्छे दिशां म॑ (त्तया 
थावरा जे य पाणा) जो त्रस शौर स्थावर श्राणी रहि द ( हवये पाएं य सेजनित्ता ) 
उनको दाथ धैर वश रखकर पीडा न देनी चादिये ( अन्ने ॑य॒भदिन्न नो महेज्जा ) तया 
दूरे न दीहुई चीज न टेनी वाद्ये । 


८ मावारथं )-डपर्‌ नीचे जौर तिरे तथा आघ्दी दिशा्थोमे जो तरस जर स्थावर 
प्राणी निवास करते है उनको, हाथ पैर व्च काके पीडा न देनी चाहिये तथा दूस तेन 
दी इई चीज न छेनी चाहिये । 


प्ाणातिपातादीनि तु कर्मणो निदानानि वर्तन्ते, पाणातिपातोऽपि द्रभ्यस्ष्रका- 
रमावमेदाच्तर्घा, तत्र क्षेचप्राणातिपातमधिङृत्याद-सर्वाऽपि प्राणातिपातः क्रियः 
माणः प्रल्ापकापेक्षयोध्यैमघस्तियक्‌ क्रियते, यदिवा-ऊर्वाधस्तियरेषु चिप 
रोकेषु तथा भाच्यादिषु दि्चु विर्दिश्चु चेति. दव्यभाणातिपातस्त्वय-्स्यन्तीति 
्रसा-द्वीन्द्ियादयो ये च स्थावराः पृथिव्यादयः, चक्ररः स्वगतमेदसंसचनाशः, ` 
कालराणातिपातसंसूचना्थो चा दिवा सानौ वा; श्राणाःः प्राणिनः भावभ्राणातिपातं 
त्वाह-पतान्‌ प्रागुक्तान्‌ प्राणिनो हस्तपादाभ्यां “संयम्यः चद्धूवा उपलक्षणाथैत्वाद्‌- 
स्यान्यथा वा कद््ैयित्वा यत्तां दुःखोत्पादनं तन्न कुर्यात्‌; यदिवेतान्‌ प्राणिनो 
हस्तौ पादौ च संयम्य खंयतकायः सन्न स्यात्‌; चशब्दादुरछवासनिभ्ासका- 
सिवश्चुतवातनिखगादिषु खर्व मनोवा कायक संयतो भवन्‌ भावसमाधिमनु- 
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( यकारं )-प्राणातिपात्त आदि कर्मबन्धके कारण ह । प्राणात्तिपात द्रव्य) क्षेत्र) का 
मोर्‌ भाव मेदे चार प्रकारका है । इनमे शाखकार कषे प्राणात्िपातके विषयमे कहते दै- 
समी प्राणातिपात ग्र्ञापक ( कनेवाठे ) कौ अपेक्षासे ऊपर नोचे तथा तिरछे रोमि कयि 
जति है मथवा ऊपर नीचे मौर तिरछि तीनें छोकिमे अथवा पूर्वादि दिला तथा विदिर्ाओं 
मे किये जति दै ( े कषत प्रामातिपात है ) अव दव्य प्राणातिपातके विषयमे कहते हैँ जो 
प्राणी इर्ते है वे त्रस कति हैँ वे दवीन्द्िय आदि प्राणी है ( उनको पीडा देना ष्य प्राणा 
तिपात है ) यहा चकार स्वगत मेद को सूचित करता है अथवा काट प्राणाततिपात को सूचित 
करता है इस ष्य दिन तथा रातमें प्राणियें को पीडा देना कालगप्राणात्तिपात है । इन पूर्वोक्त 
प्राणियों को हाथ वैर धकर मथव दूसरी तरह से पीडा देना मावप्राणातिषाद दै । अपने 
हाथ पैर सौर शरीर को वशा मे रखकर इन प्राणियों की रिसा न करनी चाहिये । इसी तरह 
उच्छवास, निश्वास, खौँसी, छक, मौर अधोवायु निकलने के समय तथा मन, वचन, मौर 
शारीरं कौ क्रिया के समय संयत वनकर भावसमाधिका पाङ्न करना चाहिये } एवं दूसरे के 
दारान द हद वस्तु को कभी नही केना चाहिये 1 यह तीसर्‌ बत का उपदेश किया गया हे } 
यहांभदत्तादान फे निषेष करने से परिग्रह. -का निषेध भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। 
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पाल्येत, तथा परैरदत्तं न गरृहीयादिति ठतीयवरतोपन्यासः, अदत्तादाननिपेधाच्ा- 
थतः परिग्रहो निषिद्धो भवति, नापरिगदीतमासेव्यत इति मेधुननिपेधो प्युक्तः, 
समस्तवतखम्यकपाटनोपदेश्चाच स्पाचादोऽप्यथेततो निरस्त इति ॥२॥ 

परिमर किये विना किसी वस्तु का सेवन नह किया जाता है इस स्थि परिग्रह के निपेषसे 
धुन का लिये भौ अर्थतः कहा हु समक्ञना चाहिये । समस्तत्र के पाटन के उपदेश स 
सूट बोल्ने का निपेध भी अपने मप सिद्ध हो जाता है । 


सुयक्खायधस्मे वितिगिच्छतिष्णे, छाडटे चरे आयतुखे पयाघु । 
आय न कुजा इह जीवियद्ी, चयं न कुजा छतवस्सि भिक्सू॥३॥ 


छाया-सराख्यातधम, विचिकित्सातीणैः, खादशरेदात्मतुस्यः पजाघ । 
आयं न हुय्यौदिद जीवितार्थी, चयं न ङर्य्यत्‌ तपस्वी भिः ॥ 
न्वया्थे-( खुयक्खायधम्मे ) श्रुत आर चरित्र धर्मो भच्छी तरह प्रतिपादन करनेवाला 
( वितिगिच्छततिन्ने ) तथा तीेदधर प्रतिपादित परमे शंकान करनेवाखा ( ऊदे ) तथा प्राघुक आहार सै 
अपना निर्वाह करनेवाला ( छतवस्सि भिक्छु ) उत्तम तपस्वी साच ( पया जायते ) पृथिवी- 
काय भादि जीवो को आत्मतुल्य खमच्चता हुभा ( चरे ) संयमको पालन करे । ( इद जीवियद्री 
भाय न कुला ) तथा इस लोक मे जीनिकी इच्छा से भवो का सेवन न रे ( चये न कुना ) 
एवं भविष्य कारके जयि धन धान्य आदि का सेचय न करे । 
भवाभे-शूत जौर चारित्र घम को न्द्र रीति से कहनेवाल तथा तीथंङकरैक्त ध्म में 
शङ्कारहित, प्रायुक महार से शरीरका निवह कृरनेवाछा उत्तम तपस्वी साधु समस्त प्राणिर्याको 
अपने समान समङ्चता हा संयमका पाटन केरे सौर इस लोकम चिरकार्तक जौनिकौ इच्छसे 
साधरवोका सेवन न करे एवं भविष्य काचर छ्य धनधान्य मादिका संशय न करे । 
क्ानदश्चनसमाधिमधिङृत्याद-खु्चाख्यातः श्ुतचारित्राख्यो धर्मो चेन खाघु- 
नाऽस स्वाख्यातधर्मा, अनेन क्रानसखमाधिर्ततो भवति, न टि विशिष्टपरिक्ञानमः 
न्तरेण स्वाख्यातधर्मत्वमुपपद्यत इति भवः, तथा विचिकरित्सा-चित्तविष्छुतिर्चि- 
द्नुगुण्ला चा तां (वि]तीणेः-अतिकरान्तः (तदेव च निभ यजिनः प्रवेदितः. 
मित्येवं निःशङ्कतया न कचिचितविष्ठतिं विधत्त इत्यनेन दरेनसखमाधि; प्रतिपा- 
दका-अव शालकार ज्ञान अर दर्ीनरूप समाधिका उपदेश करते हैत जौर 
चास्तिरप धको जो यच्छीतरह उपदेश करता है उस साधुको स्वाल्यातथ्मा कहते है । 
दस विरोषणकर दारा जञानसमाधि वताई गद है क्योकि उचकोटिका कान हुए॒विना जच्छी 
रीतिते धर्मका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता ह } चित्ती शङ्काको अथवा विद्वार्नोकी 
निन्दको जुसप्मा कहते ह, उसको छोडकर, “ जिनेखरने जो कहा है वही सत्य है यह 
२ 


१० श्रीसूजरुतद्धसूे भापायुवादसदिते 
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दितो भवति, येन केनचित्पाुक्रादायेपकरणादिगतेन विधिनाऽऽसव्माने यापयति- 
पाख्यतीति खाढः, स प्वम्भूतः संयमाचुष्ठाने चरेद? अदुतिष्ठेत्‌., तथा प्रजायन्त 
इति प्रजाः-पृथि्याद्यो जन्तवस्तास्वात्मतुस्यः, आत्मवत्सर्वध्राणिनः पदयतोत्यथः, 
पवम्भूत पव भावसाधुर्भवतीति, तथा चोक्तम्‌-१“जह्‌ मम ण पियं दुक्खं, : णिय 
मेव सव्वजीवाणं । ण दणद्‌ ण दणावेद्र य, सममणदई तेण सो समणो 1९11" 
यथा च ममाऽऽक्रद्यमानस्याभ्याख्यायमानस्य वा दुःखमुत्पद्यते प्वमन्येपामपी- 
त्येवं मत्वा प्रजास्वात्मखमो भवति, तथा षासंवमजीवितार्थी प्रभृतं कालं खेन 
जीविष्यामीत्येतदध्यवसायी वा भायः कर्माश्चवलक्षणं न कुर्यात्‌, तथा चयम्‌? 
उपचयमादारोपकरणदेधनघान्यद्विपदचवुष्पदादैर्वा परिप्रदलक्षणं संचयमायत्ययं 
खुष्डु तपस्वी सुतपस्वी-विकृणएतपोनिएटषदेशो भिश्चुनै ऊर्यादिति ॥२॥ 

मानकर चित्तम शाका नही खता इञा. (यह कहकर दर्ीनसमाधि वताई है) तथा जो 
कुछ प्राघुक आहार या उपकरण प्राप्त हो उसीसे अपना निर्वाह करता हुञा साधुं संयम 
पाटन करे | जो वारवार्‌ जन्म ठेते हैँ उन प्रजा कहते है वे प्रथिवी आदि प्राणी है, इन 
प्राणियोको अपने समान देखनेवाहा पुरुप भावसाघु कहा जाता हे । अतएव कहा है कि-(जह 
मम) अर्थात्‌ जसे युको दुःख प्रिय नदौ है इसी तरह सभी जवेंको नही है, यह जानकर जो 
स्वयं जीविका हनन नह करता है जोर दूसरे हनन नही कराता है किन्तु समभावसे रहता है वह 
साधु श्रमण कहढाता है । तथा साधु यह जानता है कि जैसे भुद्चको कोई धमकाता है अथवा 
कठद्क लगाता है तो सुद्चको दुःख उपपन्न होता है इसीतरह अन्य प्राणियोको भी दुःख उत्प 
होता है । अतः साधु समस्त प्राणियोको अपने समान मानता है| साधु इस छोकमे असंयम 
जीवनका इच्छुक अथवा मेँ चिर्काटतक जीवित रं एेसा निश्चय कर करमौकि साश्नवका सेवनं 
न करे एवं तपते अपने शरीरको अच्छीतरह तपाया हुमा साघु भविष्य कालके छ्यि आहार 
ओर उपकरण आदि एवं धन, धान्य, द्विषद्‌ जौर चतुष्पद्‌ आदविका परिग्रह रूप संचय न करे । ३ 


सविदियाभिनिव्वुडे पयासु, चरे घुणी सवतो विप्पसुक्ते । 


पासादहि पाणे य पुढोषिं सत्ते, दुक्खेण अददे परितप्पसाणे ५४॥ 
छाया-सन्द्रियाभिनिदेतः नासु, चरेनछनिः सवतो बिथथुक्तः । 

परय भाणाशथ पृथगपि स्वान्‌ , दुःखेनार्तन्‌ परितप्यमानान्‌ ॥ 

अन्वयाथे-( पयासु सब्विदियाभिनिव्ठ॒डे ) साघु चियों के विषय मे पनी समस्त इन्द्रियों को 
रोककर जितेन्द्रिय वने 1 ( सव्वभो विष्पसुक्रे सुणी चरे ) तथा वाहर भौर भीतर खी बन्धनो स 
सुत दोकर साघु सेयम्‌ पाठन करे । ( पणेय पुदेवि सत्ते ) घलग अरग प्रागिव ८ अट दुक्खेन 
परितप्पमाणे ) अत्ते ओर दुःख से तप्त हो रहे ह ( पावहि ) यह देखो । 


१ यथा ममन प्रियं दुःखं ज्ञाता एवमेव स््रसत्वानां । 
न हन्ति न घातयति च सर्ममन्यते तेन ख श्रमणः ॥१। 





दशसं समाध्यध्ययनम्‌ ११ 


-~-~^~~^~~---~ ~^~~~~ ~^.“ ~~ ~~ 


मावाथ-साघरु लियेकि विषयमे अपनी समस्त इनदर्योको रोककर जितेन्द्रिय वने तथा 
सव्र प्रकारके वन्धने सक्त होकर शद्ध संयमक्रो पान करे । दस छोकमे सर्ग अलग प्राणि- 
वग दुःखं मोग रहे है यह देखो | 
| किश्चान्यत्‌-सर्वाणि च तानि इद्द्ियाणि च स्परेनादीनि तेरभिनिवेतः संत्रते- 
न्द्रियो जितेन्द्रिय इत्यथः) क १-“प्रजादुः खीषु, ता हि पश्चध्रकप्य अपि शब्दादयो 
विपया चिदयन्ते) तथा चोक्तम्‌-५ कलानि वाक्यानि विलासिनीनां, गतानि स्म्या- 
ण्यवलोकितानि । रतानि चित्राणि च सुन्दरीणां, रसोऽपि गन्धोऽपि च चुम्बनानि 
॥२॥ 7 तदेवं ख्रीपु पञ्चन्दरियविपयक्तम्भवात्तद्धिपये खंदृतसर्वैद्दरियेण भाव्यम्‌; 
तदेव द्शेयति-्वरेत्‌) संयमाचुष्टानमयतिषटेत्‌ पुनिः" साघु; सवैतः सवाद्या- 
भ्यन्तरत्‌ सङ्गाष्ठि्ेषेण प्रयुक्तो विप्रमुक्तो निःसङ्गो मुनिः निष्कि्चिनश्चत्यथैः, स 
घवस्भूतः सववन्धनविप्रु्तः सन्‌ "्पददयः अवलोकय पृथक पथक्‌ पृथिव्यादिषु 
केषु सुष्धमवाद्स्पर्याघकापर्याघ्तकसेदभिच्चान्‌ “सच्वानः प्राणिनः भपिश्छव्दादन- 
स्पतिकाये साधार्णद्यरीरिणोऽनन्तानप्येकत्वमागतान्‌ पद्य; किभूतान्‌ १-बुःखेन- 
असातवेदनीयोद्‌यरूपेण दुःखयतीति चा दुःखम्‌-अ्टभरकारे क्म तेनार्तान-पीडितान्‌ 
परि-समन्तारसंसार्कखदोदरे स्वकृतेनेन्धनेन (परिपचयमनान यदिषा-दुष्प्रणि- 
दहितेन्द्रियानासैध्यानोपगतान्मनोवाक्ायेः परितप्यमानान्‌ पद्येति सम्बन्धो ठकगनीय 
इति 118 
रीका्थ-साधु स्पदोन यादि सभी इन्दर्योको वश्च के जितेन्दिय वने रश्च) किसके 
विषय १ (उत्तर) चियेके विषयमे अर्थात्‌ लियेकि विषयमे शब्द आदि पौचही विषय विमान हैँ 
अतएव कहा है कि (कनि) लियोका वाक्य सुनने मेँ कानोको मधुर लगता है, तथा उनका 
चठना मर्‌ देखना, नेत्रको प्रसन करता है एवं उनके साध रमण करनेते सश्वग्यजनक 
आनन्द होता है तथा उनके मुखको चुम्बन करनेसे रस ओर गन्धो प्राप्त होते हँ इस प्रकार 
सुन्दरी खीमे पीचही विषय होनेसे साधुको खीकर विषयमे जितेन्द्रिय होना चाहिये । (लिये 
सहवाससे साधको दूर्‌ रहना चहिये) यही रालकार्‌ दिखति ह-साध्र बाहर जर्‌ भीतर दोनो 
ही प्रकारके सद्धोको छोडकर तथा निष्किच्वन होकर्‌ संयमका अनुष्ठान कर्‌ । तुम सव प्रकार 
के वन्धनेसि रहित होकर प्रथिवी आदि कार्यम यद्ग अट रहनेवछे सूदम वाद्र्‌ पर्याप 
ओर्‌ अपर््या्त मेद्‌ वारे प्राणी तथा अपि चाब्दसे वनस्पतिक्रायमे साधारण शरीरे अनन्त 
प्राणौ जो एकताकरो प्राप हुए हं उन्हं देखो) (प्र %) वे प्राणी के हँ ? (उत्तर) वे असाता- 
वेदनीयकरे उदयरूप अथवा जठ प्रका कमलप दुःखते पीडित है, वे संसारूप 
फरादमे सपने क्य हुए कर्मरूपी इन्धने पकाये जा रदे टै अथवा उनकी इन्दी दुर 
भ्यापारोम्‌ च्गी हुड है मोर्‌ वे यत्त्यान करते हुए मन वचन ओर्‌ कायतत तापकरा अनुभव 
फर्‌ रदे ह यद्‌ देखो! ४ 





“~~ 
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दद्लमं समाध्यध्ययनम्‌ १३ 
कमेचपाकान्‌ दष्टा श्रत्वा ज्ञात्वा वा तेभ्योऽसद्‌युष्ानेभ्य 'जाडष्तिः त्ति निवतेते; 
कानि पुनः पापस्थानानि येभ्यः पुनः प्रचतैते निवतेते वा इत्याशङ्कय तानि 
द्दीयति-अतिपाततः प्राणातिपाततः प्रणन्यपसेपणाद्धेतोस्तच्ाशुसं क्ानाचरणा- 
दिकं कमं क्रियते समादीयते) तथा परांश्च भरव्यादीन्‌ प्राणातिपातादौ “नियो- 
जयन्‌? व्यापास्यन्‌ पापे कमं करोति; तुखब्दान्दरपावादादिकं च कुवन्‌ कारथश्च 
पापकं कमे समुखिनोतीति ॥५॥ 


मनुमानपे सिद्ध होता है । कहं (जडति) यह पाठ मिरता है इसका अथं यह है कि- 
युद्धिमान्‌ पुरुष, अञ्यभ कर्मौका दुःखरूप फल देख कर य। सुनकर अथवा जानकर कीत 
सिच्ृत्त हो जति हैँ । (प्रश्न) वे कौन पापक स्थान हैँ जिनमे प्राणी प्रदत्त होते ह अथवा 
जिनसे निठृत्त होते है : (उत्तर) जीवर्हिसा करते प्राणी ज्ञानावरणीय आदि यज्ुम कर्मीको 
वीधता है तथा जो अपने नौकर आदिको जावर्हिसा करने की आज्ञा देता है वह पापकर्म 
केरता है तथा तु शब्दसे जो श्रढ वोरता है चोरी करता है मेथुन करता है सौर परिप्रह 
करता है अथवा दूसरे से इन कम को कराता है वह पापका सच्चय करता है । ५ 


आदीणवित्तीव करेति पावे, म॑ता उ एगंतसमाहिमाद्‌ । 
बुद्धे समाहीय रते विवेगे, पाणातिवाता विरते छियप्पा ॥६॥ 
छाया-आदीनत्तिरपि करोति पापे, मलवासेकान्तघमाधि माहुः | 
बद्धः समाधौ च रतो विवेके, भराणातिपाताद्‌ विरतः स्थितात्मा । 
धन्वयार्थ-( आदीणवित्तीव पाव करोति ) जो पुरुप दीनञ्त्ति क्ता" दे अर्थात्‌ कंगार भीखा- 
रीका धधा करता £ वह मी पाप करता दै (मत्ताउ एगंत समाहि माहु ) यद्‌ जानकर तीर्धकरोनि 
एखन्त समाधि का उपदेश्च किया है । (दुद्धे वियिप्पा) इसल्यि विचारवान्‌ छद्धवित्त पुरुप (धमा- 
रोय विधेगे रते) समाधि अौर विवेकर्मे रत रदे 1 (भ्राणातिवाता विरते) एदं प्राणातिपातवे निटृत्त रहे ! 
जो पुरुप कंगाङ मौर भीखारी यादि के समान कर्णाजनक धधा कररता है वह्‌ भौ 
पाप करता है यह जानकर ती$करोने भावसमापि का उपदेश किया ह| अतः विचारशट 
शद्चित्त पुरुप भावसमायि ओर विरेक मँ रत होकर्‌ प्राणातिपात से निवृत्त रदे । 


चलकर फाष्ी नष्टौ भाता तो वद्‌ कष्ीमं नहीं देखा जात्ता इममे यदह सिद्ध दौता ह्‌ चि ण प्क 
अगे गृश्चरी जगहूषर रत्तिके विना कोड वस्तु नदीं प्राप्त दतती 1 दुयप्रक्तर जव म युध्यन 
एवः दधसे गूसरे देशम देसि हं तय देवदत्त री ग्तिके समान पूस्यममो गर्तिद्य अनुमान 
फते ६ पयोष्टि तृप्यमे वद्वि गत्ति नरोतो तो कद एक ददात दृलर्‌ दतम्‌ ने प्राप्न ददा! 1 
एतः यबदत्त भावम गतिपूर्क दलान्त स प्राप्ति देमद्र स्यम सपरत ग्ठसा ध्ननुमान 
दना शामान्यतोषष्ट भनुमान ६1 एषाततरर्‌ प्रतय दः चौर्‌ आदषस्‌ दुः पट्टं सोपय भ 
पनर्‌ दुर पिरया पपत पन्न भरर जन्त जता ६) 


१४ श्रीसव्रताङ्कमे भाषारवादसयिते 
फिश्चान्यत्‌-ा-समन्तादोना -करुणास्पदरा वृत्तिः -धनृष्ानं यस्य एपणव्रनीपः 
कादेः स भवत्यादीनवरृ्तिः) पवम्भूतोऽपि परापे कर्म कयोति, पादाने चा घादी 
नभोज्यपि पापं कयेतीति, उक्तं च~“ ्रिडटनेव दुस्संटि) णस्ा्ी ण मुम 
स कदाचिच्छोभनमादार्मटभमानाऽपस्वादातसेद्रध्यानोपगतोऽश्रः समम्यावप्युत्प 
चेत, तयथा-ससाघेव सजगृदनगरोत्सचनिमतजनममूहवभागगिरिद्टापातनाय्तः 
स दैवात्स्ययं पतितः पिण्डापजोयोति, तद्रेवमाद्रीनभास्यपि विण्डानकादिवन्ननः 
पापं क्म करोतीत्येधं "मत्वा अवधाय एकान्तेनात्यन्तन च यो भावदपा प्ानादिः 
समाधिस्तमाहुः संसायोत्तरणाय तोधरकररगणधराद्यः, द्रव्यसमाघया दि सपदादिः 
खुखोत्पादका अनेकान्तिका अनात्यन्तिकाश्च भवन्ति घन्ते चावदयसमाग्रि्ठु्पाः 
द्यन्ति, तथा चोक्तम्‌-“ यद्यपि निषेव्यमाणा मनक्तः परितुणिकारफा विप्याः । 
किम्पाकफलादनवद्धवन्ति पश्चाद्तिदुरन्ताः ॥२॥ द्स्यादि, तदग्रं शुद्धः" अवगतः 
तच्वः स चतुर्वियेऽपि प्वानादिकै रतो-च्यवस्थिता \विवेक्रे चा" जाद्धारोपक्ररणक- 
पायपरित्यागरूपे द्रव्यभावात्मके रतः सननेवंभूतश्च स्यादिव्याद-प्राणानां दशषप्रफाः 











रोकाथ-जो करुणाजनक धवा करते हूँ वे कंगाल ओर्‌ भिह्लारी आद्वि ' याद्रोनदृत्ति 
कहलाते है । पेते पुरूपमी पाप करते ह । कहां ("अदरीनभोगी यह पट मिलता द तक्र 
अथ यहटैकिजो पुर्प दुःखत पेट भता वहमी पाप कता] कडा दै कि 
(पिटोरगेव) अर्थ्‌ ठकडा के सिये भटफता हु पुय दुराचार्‌ के नरक से नर्हा दरटता 
है । वह मूर जीव, कमी अच्छा सहार न मिटे से आत जर्‌ रेद्र्यान करते नरक कौ 
सीतर्वो भूमि मे भी उपन दो सक्ता है | जेते राजगृह नगरमे उत्सथ के समय बाहर्‌ निकर 
हुए लेग पर भिना न मिलने के कारण क्रोधिन एक भीरौ पर्वतकी शिला गिर्‌निक्ते छि 
वैमा पर्वत पर्‌ चढ गया परन्तु देववश पैर फिसल जाने से वह स्वथ गिर कर मर गया। 
अतः जो कैगाढ भीखारी की तरह दुःखसे पेट भर्ता है वही पाप कर्म करता है यह जान- 
कर्‌ तीथकर्‌ ओर गणथर्‌ आदिने संसार सागरे पार्‌ करने के लिये भावरूप ज्ञानादि समाधिका 
उपदेश किया है 1 वह ज्ञानादि समाधि एकान्त ओर अयन्तिकं सुखको उतपन्न करती है । 
द्र्यसमाधि स्पशौदि सुखको उत्पन करती है ओर वहमौ एकान्त तथा आत्यन्तिक 
नहीं विन्तु अनिश्चित ओर अल्पकाल के च्यि सुख उत्पन्न कर्ती है मौर अन्तम अवद्य 
दुःख उत्पन्न करती है अतएव कहा है कि-““ यपि ? अर्थात्‌ जैसे किंपाकं फल खनिते 
पहटे तो वडा आनन्द आता है परन्तु पौरे व्याधि या मरण उत्पन् होते ह इसीतरह विषय 
खख भी भोगते समय मनक्रो आनन्द देते हं परन्तु पीठे महान्‌. दुःख उत्पतन करते है । अतः 
तघ्वको समञ्ञा हुआ पण्डित साधु, ज्ञान वगैरह चारप्रकार कौ समाधि मे आनन्दित रदे अथवा 


१ पिष्डावलगकोऽपि दुःशीलो नरकान्न मुच्यते । 


१५ 


राणामप्यतिपातो-विनाश्स्तस्माद्विरतः स्थितः सम्यगुमार्नेषु आत्मा यस्य सः 
पाठान्तरं वा “वियचि'त्ति स्थिता शुद्धस्वभावात्मना अचिः-ङेश्या यस्य स भवति 
स्थिताचिः+-सखुविद्ुदस्थिरलेद्य इत्यथः ॥६॥ 

आहार उपक्ररण जर्‌ कषायकरो त्यागक्रर्‌ द्रव्य ओर भाव से आनन्द मने ¡ एसा होकर 
प्राणि्यो ऊ दशग्रकार के प्राणेकि विनाद्य से दूर तथा उत्तममा्म मे आत्माको स्थिर रखनेवाडा 
साधु वने | जथवा ¢ सियचि ”” द ॒पाटान्तरके अनुसार साधु विुद्रखेदयावाल् वने | ६ 


से जगं तू समयाणुपेही, पियमप्पियं कस्स णो करेला । ~ 
उद्य दीणो य पुणो विसन्नो, संपूयणं चेव सिखोयकासी ॥७॥ 


छाया-सयै जगत्तु समतादुप्षी, पियमभियं कस्यचिन्न इर्ययात्‌। 
उत्याय दीनथ पुनर्विषण्णः संपूजनश्वैव ग्छोककामी । 
अन्वयार्थ-(सन्वं जगत्‌ तु समयाणुपेदी) साधु समस्त जगतो समभाव से देखे । (कस्सद 
पिय मप्पियं नो करेला) कि्ीका भी प्रिय ओर्‌ अग्रिय न करे (उद्राय दीणोय पुणो विसण्णो) 
कोई पुरुप भ्रवज्या टकर परीयद् भौर उपसरो की वाधा होनेपर दीन दो जति टै भौरवे किर 
पतित दो जति द (संपूयणं चेव चिलोयकामी) भौर कोई पूजा ओर प्रदंसा के अभिलाषी वन जाति दै । 
भावाथ-साधु समस्त जगत्‌ को सममाव से देखे वह किसीका प्रिय अथवा सप्रिय न 
करे । कोई कोर प्रवच्या धारण करके परीपह ओर्‌ उपसगौ कौ वाधा आने पर्‌ दीन हो जाते 
ह जर प्रवग्या छोडकर पतित हो जति हँ । कोई अपनी पूना अर ्रदंसा के अभिलाषी 
हो नति है| 
किञ्च~“सर्व' चराचरं (जगत्‌? प्राणिखमृष्टं समतया भेधितु शीखमस्य स 
समतानुपरक्षी समतापदयको वा, न कथ्चित्पियो नापि द्वेष्य इत्यथः, तथा चोक्तम्‌- 
१८ नस्थि य सि कोड्‌ विस्सो पिमो च स्व्वेखु चेव जीवेखु "' तथा-^लद्‌ मम 
ण पियं दुक्खमिश्त्यादि;) समतोपेतख्च न कस्यविध्ियमपरियं वा कुर्याननिःसङ्गतया 
चिदरेद्‌, पवं दि सम्पूणेभावसमाधियुक्तो भवति, कथित्त भावसमाधिना सम्य- 
काथ-साधु चर्‌ मौर अचर्‌ सव प्राणियों को सममाव से देखता हुमा किसीको प्रिय जीर 
किसीक्ो यप्रिय न समञ्चे | अतएव कटा ह कि-(नत्थिव) अर्थात्‌ समस्त जीरव मे साधुका 
नतो करोर द्ेषक्रा पात्रं ओर्‌ न को प्रेम का भाजन दं सतण्व साधु यदे चिन्ता करता 
ट्र कित मुगको दुध्छ अग्रिय है सीत्‌ दृसंर प्राण्य मी अग्रिय ट, दरप्रकार साधर 








स 
= 


> मोका भा प्रिय अथवा तिय न फ किन्त निः नशर विन्त 
समभवम्‌ वक्त हकर करिसीक्राभी प्रिय लथवा सप्रिय न कन्‌ (कन्तु (ननद ददर पचन्‌ | 


४ = ह द माचसामाधि से यनः हना = डन न्य व्ररप् अ 
जो माध पसा चनवान्य हं कह सम्पण माव्सनापिमं युक्ता ह परन्तु ऋष पुन्य माच 


१ नाष्स्त तस्यं प्ते-पिद्ष्यः प्रिये सेदु चव उषु ॥ 


१६ श्रीव्रटरतांगसत्े भापातरुवादरसहितम्‌ 


गुस्थानेनोर्थाय परीपदोपस्स्त्ितो दीनभावमुपगम्य पुनविण्णो भधति विप 
यार्थी वा कथिदवाद्स्ध्यमप्यवलम्वतते रससरातानीययग्ो घ्रा पूलानत्कारामिलापी 
स्यात्‌ तदभावे दोनः सन. पारभ्वद्थादिमाचेन या विष्णो भवति, कध्ित्तय्ा 
सम्पूजनं वच्रपात्रादिना परा्येत्‌ च्छोककामी चः श्टाघाभिटापौ च ग्याफरण- 
समाधि के दारा यपनी उननति करके रथात्‌ दन्ना चक्‌ भी परीपट्‌ यर उपसगी से पटिन्‌ 
होकर दीन हो जति द ओर्‌ वे पशात्ताप करते | तथा केषु वरिषयरोटप होकर फिर गृहस्य 
हो जाति हि एवं कोई स्स भौर सातागौग मे आसक्त हकर एना जर्‌ सका कै अभिद्यपै 
वन जति है| वे पूजा सत्कार प्रा न दनि पद्‌ पारमस्य वनद घेद्‌ करते ६। तथा कोद 
वस्र ओर पात्र आदि फी चाहना करनेवाठ हो जति द एवं कोई अपनी प्रदंाफरे चि 
व्याकरण गणित ज्योतिष्‌ ओर्‌ निमित्तशास्र पटते ह ! ७ 


आहाकड चेव निकाममीणे, नियामचारी य विसण्णसेसी । 
इत्थीसु सत्ते य पुटो य वाख, परिगहं चेव पटुमाणे ॥८॥ 


उाया-आधाकृतश्चैव निकामभीणो, निकामचारी च गरिषण्णेषी | 
सीषु सक्तथ पृथक्‌ च वालः परिगरदओैव भ्रवाणः 1 
अन्वयाथ~(भादाकटे चेव निकाममीणे) जो दीक्षा टेकर भाधाकमीं भादार्‌ फी भव्यन्त इच्छा 
करता दे (नियामचारीय विसण्गमेसी) तवा जो भाधाकमीं भादार के लिये विचरता ह सद फुर्ील 
वनना चाहता दे । (इत्यीुसत्ते य) तथा जो प्ली आसक्त द (पुटोय चारे) एवं स्पे विलासों 
म शज्ञानीकी तरद्‌ मुग्ध र्ता दे तथा (परिष्व जेव पुत्वमाणे) खीफी प्राप्ति के लिय प्रसिमह 
रखता दे वह पापकर्म करता ६ै। 
भावाथ-जो पुरुष प्रबग्या ठेकर्‌ आधाक्मी आहार्‌ की चाहना करता है सौर आघाकरमी 
आहारक थ्य अत्यन्त श्रमण करता है वह कुशील है तथा जो सो म आसक्त होकर उघके 
विलासे म मोहित हो गया है तथा सी प्राप्ति के लिय परिग्रह करता है वह पापकी वदि 
करता है। 
किञ्वान्यत्‌-साधूनाघाय-उदिद्य छृतं निष्पादितमाघाकमेस्यशवः, तदेवम्भूत- 
मादारोपकरणादिकं निकामम्‌-अत्यश यः भराथयतते स निकाममीणेच्युच्यते । तथा 
'निकामम्‌? सत्यथ अगधघाकर्मादीनि तचिभमित्तं निमन्बणादौनि चा सरति-चरति 
ह रीकाथे-जो महार आदि साधु को देनेके छ्य बनाया गया है वह आधाकर्म कहखाता 
है । उस्र आधाक्मे आहार्‌ अथवा उपकरण आदि की जो अत्यन्त अच्छा करता & उते 


“निकाममीणः कहते है । तथा जो जधाकमौ आहार मदि कै खयि निमन््रण अदि कौ इच्छ 


दशमं समाध्यध्ययनम्‌ १७ 


तच्छीरुश्च स तथा, पवम्भृतः पाश्वैस्थावसन्नङुदीकानां संयमोद्योगे विषण्णानां 
विपण्णभावेषत्ते, सद्‌नुष्टानविपण्णतया संसारपङ्ावसन्नो भवतीतियावत्‌; अपिच 
शखीपुः रमणीपु (आसक्त अध्युपपन्नः पृथक प्रथक्‌ तद्धापितदसित्तविग्बोकशरी- 
रावयवेष्विति, वालचद्‌ चालः अज्ञः सदसद्धिवेकविकरः, तद्वलक्ततया च नान्यथा- 
द्व्यमन्तरेण तत्सम्प्रािभैवतीत्यतो येन केनचिदुपायेन तदुपायमूतं परिग्रहमेव 
परकपेण कुर्वाणः पापं कर्म समुचिनोतीति ॥८॥ 

~~~ ~ ~ ~~~ ~ - 
करता है वह पुरुष संयम पाटन करने मँ दरे पर॑स्य यवसन गर कुशील क पर्मका सेवन 
करता हे । वह संभक्तौ नया में दीला होकर संसारहमी कीचढमे फैसता है । (सर्थत्‌ फिर 
गस्य हो जाता ह ) एवं वह्‌ खौ भे आसक्त होकर उसके भाषण, हास्य, ओर विव्योक 
(अमिमानके कारण दष्ट वस्तु म भी अनादर प्रकट करना) तथा उसके भुख स्तन आदि अद्गो 
म सर्‌ अ 

म रागी होकर वाच्कके समान भे आर्‌ वुरे के विवेक से रहित हो जाता है | दरव्यके विना 
लीक प्रति नही होती है इसच्यि खी मेँ भासक्त वह पुरुष जिस किसी उपाय से धनका 
पच्य टप परपर करता है । वह पुरुष पापका स्वय करता है यह जानना चाहिये. ८ 


वेराणुगिद्धे णिचयं करेति, इ ते स इहमटदुगणं । 
तम्हा उ मेधावि समिक्ख धम्म, चरे सुणी सड विप्पमुके ५९॥ 


= रालुग्द्ो = ९.९ 
छाया निचयं करोति, इतथ्युतः स इद मर्थदुगेम्‌ । 
$ सर्वतोवि ट ११ 
तस्मात्तु मेथावी समीक्ष्य धर्मं ररेन्ुनिः मुक्तः ॥ 
भन्वयार्थ-(वेराणुगिद्धे) जो पुष्प प्राणियेकि साय्‌ तैर करता ह (णिचयै करोति) वह पाप- 
क्मकी ग्रदधि करता ६ै । (दतो चते ख ददम) वद मरकर नरक आदि दुःखदायी स्नोत 
जन्म स्ता दे । (तम्दाड मेदावी सुरी) इयय बुद्धिमान्‌ सुनि (धम्मं समिक्ल) ध विचारकर 
(ष्वउ विणमुद) सव यन्नो रदित दोकर संयमका पाटन करे । 
भावाथ-जो पुरुप प्राणरयोकी हिसा कत्ता हुया उनके साथ वरर वाघा है वह पापको 
इदि कता है तथा वह मरकर न्क वादि दुःखको प्रा करता ह इसच्यि विदन्‌ सुनि 
धर्मक विचार कर सव यनो से रहित होकर्‌ संग्रमको पल्न कर्‌ । 
येन केन कर्मेणा-पेपतापरूपेण चररमजुयध्यते जन्मान्तर तानुयायि भवति 
तचे शद्धो वेराजृद्धः, पारान्तर चा : मारंभखनत्तो चति भारम्मे साव्याचु्टानरूपे 
सक्तो-ट्नो निरनुकम्पो ‹ निचये? उव्योपचयै तत्निमिच्ापादितकर्मनिययै चा 
रौकाथ-जो कर्मं कननेस प्राणिर्योको फंड होती दं रि उनके साय संकटों जन्मेकि चि 
धै चता द उस कर्म जो आपक्त दर थवा “४ मारम्मसत्तो „ दस पादन्तर्‌ के अनुसार 
>) सवय अनुष्ठने सक्त दर यर्थात्‌ अनुकम्पाुहित टै तथा इल कार्ये दरार दन्य 





१८ श्रीम्रप्रनादसप्रे भापानृयादुमदधिम 


° करोति › उपादृने (तः प्यवम्भूत उपरात्तयरः एुनफमोपनय दलः! आर्पान्डानान्‌ 
॥ च्युतो ) जन्मान्तरं गतः सन्‌ दुः्यनीति दुः -नम्क्तूयाननार्यानमन्रनः- 


परमाथतो दर्द-विषमं दुरुचग्मुपेति, यन पथ तन्नमा, ' म्यात्य त्रिय 
मर्यादाचान्‌ वा सम्पृणखमाधियुपं जानानो श्मः तयार द्राग्सपं (समीदयः स्वान्त 
च्याद्री्टत्य पुनिः साधुः "स्यतः सवा्याभ्यन्नगान्मद्रान्‌. तपरप्रुनः : वपणन 
सयमानुष्टानं मन्निगमनेकेनुभूनं “र्‌ः भतुतिष्ठ्‌) स्र वागग्भादिमरद्ादि यमुन 
उनिध्रितभावेन विद्रेदितियायत्‌ ॥९॥ 

संग्रह करता टै जथवा 2न्यर्के लिय कमं वरीपता ह वह प्रावि कमि क तया पच 
एसफा संप्रह्‌ करनेके कारण दग भवक्तो रोदटुकर दुस्तर नस्क दि मदापीटा मथना मे चने 
धारण फरता ट । पापौ परपकी नरकाद गति दोनो ट दसय कतो भवा मर््दाम्‌ शपति 
एवं सम्पूण समाधि गुणकरो जान्नेवादा सापु श्रत सौर नारि पर्गको च्वकर्‌ करते ब 
जर्‌ आभ्यन्तर सद्रोको दोदर मोशन प्ापिके फारणस्प सेयम 
†र्‌ आरम्भ आदिते रहित हाकर्‌ स्वतंत्र चिच्‌ ट. माव ६ | ९ 


आयं ण कुजा इहं जीवियद्री, असनसाणो य पिए 1 
णिसरम्मभासी य विणीय गिद्धि, हिंसि वा ण कट्‌ करेज्ञा ॥२०॥ 
छाया-आयं न इुयदिह जीवितार्थी, असनमानश्च परिजेव्‌ । 
निशम्यभापी च विनीय गृद्ध दिसान्वितां बान कयां कु्यर्‌ ॥ 
अन्वयाधै-(दद जीवियद्री भावं ण कुनवा) साघु एयलोषने चिर्रतक जनी श्यते द्रव्य 
उपार्जन न फएरे । (भस्जमाणो य पल्विएना) तया एवीपुत्र भादिमे लानरक.न रता दुभा समम 
्रयृत्ति करे (गिसम्मभाषी) एवं साघु विचारश्र कोर धातं कहे (गिद्ध विणीय) 
विषर्योमे आक्तिको हटकर (दिसभ्नियं रुहं न करेला) हिसा सम्बन्धी दथा न कटे । 
भावा्थ-साधु इस संसार मे चिरकफारतक जीनेकौ इच्छते द्रव्यका उपार्जन न करे | 
तथा खी पुत्रािमे आसक्त न होता हु संयमे श्रदत्ति करे । साधु विचार्‌ कर फोट वात कंदे 
तथा शब्दादि विषयो आसक्ति हटाकर र्हिसायुक्त फथा न फटे । 
किश्चान्यत्‌-सागच्छतीत्यायो-द्रव्यादेकाभस्तच्निमित्तापादितोऽप्रकारकमल- 
भो चा तमू द्रः अस्मिन्‌ संसारे ‹ असंयमजोवितार्थी › भोगग्रघानजीवितार्थी- 
त्यश्ैः, यदिवा-जाजीविकाभयात्‌ द्वन्यसश्च्यं न कुर्यात्‌, पारान्तरं वा छन्वूर्णं 
रकार्थ-जो अपने पास ता है उसे माय कते है वहं द्रभ्यका छाम है मथवा द्भ्य 
का भके चयि जो आर्रकारके कर्माकौ प्राप्ति होती है उसे आय कहते है { वह्‌ आय्‌, इस 
रोके असंयम जीवनकौ इच्छसे अथवा भोगप्रधान जीवनकी इच्छासे साघु न केरे | अथवा 


+ 4 त्र 
शनुष्ठने क| वट्‌ स्य 


1 शब्दादि 
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कुजा इत्यादि, छन्देः-पराथेनाऽभिखाप इन्द्रियाणां स्वविपयाभिलाधो ध चा वत्‌ नं 
सयति; तथा ‹ जसजमानः ” सङ्गमकुवैन्‌ गहपुत्रकरतादिपु ^ परि्रजेत्‌ › उदक्त 
विहारी भवेत्‌ तथा £ गृद्ध 2 गध्यं विपयेषु शब्दादिषु ! धिनीय ? अपनीय ८ निरा- 
म्य * अवगम्य पूर्वोत्तरेण पयारोच्य भापको भवेत्‌, तदेव द्रौयति-िखथा- 
भाण्युपमदेरूपया अन्वितां युक्तां कथां न कुयात्‌) न तत्‌ छरयाव्‌ यत्पसात्मनोः 
उभयोर्वा वाधकं क्च इति भावः, तद्यथा -स्ीत पियत खादत मोदत इत छिन्त 
शरदरत पचतेत्यादिकथां पापोपादानभूतां न र्यादिति ॥१०॥  .. क 
-<त्‌ पचतत्याद्कथा पापोपादानभूता न ङयादिति ॥१०॥ 
पाः जाजीषिकाकि भयते द्रन्यका सश्च न केरे । अथवा ¢ छन्दणं कुजा ' इस पायन्तके 
नुसा सधु इन्दियेकि विपयभोगकी इच्छा न के ] तथा गृह पुत्र सौर लौ आदिमे आसक्त 
न होता हुया विहार करे । तथा शब्दादि विपर्यो्े मसक्ति हराकर जगे पीठे सोचकरं कोद 
भात कटे, यही शालकार दिखंति ईै-साधु हिंसासे युक्त कथा न कदे तथा जिससे भपनेको 
तथा दूस एवं दोनोको दुःख उ्पननं हो एसा वचन न कदे जेसेकि खाञो पियो, पकम, 
स्यादि पापकते कोरणरूप कथा न कदे | १० 

आहाकडं वा ण णिकामणएला, णिकाभर्यते य ण संथवेलना । 

्े $+ सोयं . ^ 4 
धणे उरा अणुवेहमणे, चिच्चा ण सोयं अणवेक्लमाणो १॥६१॥ 


छाया-आधाकृतं वान निकामयेत्‌, निकामयत्तध न संस्तृयात्‌ । 
धुनीयादुदारमनुपरक्षमाणः, त्यक्तवा च शोकमनपेक्षमाणः ॥ 

। उन्वयाधर-(आहाकडं वा ण गिक्ामएना) साघु आाधाकमीं आहारकी कामना न करे (णिकाम- 
यतेय ण सवेना) तथा जो भाधाक्मीं आदारकी कामना करता ह उसके साथ परिचय न करे । 
(भणुवेदमाणे उरा धणे) नि्जरके कयि रीर को छश करे (अणवेवखमाणे सोयं चिचा) शरीरकी 
पाह न करता इुभा शोकं छोडकर सथम पालन करे । 

भवाथै-साधु साधका माहारकी इच्छा न केरे खौर्‌ जो साधाकमी आहारौ इच्छा 
करता है उसके साथ परिविय.न केरे ! तथा निर्बराकी परिक ल्यि शरीरो करा करं जौर 
शरीक प्रवाह न रखता हु सोकको छोड़कर सेयम प्न कर | 

सपिच्र-साधूनाघाय छृतमाधाकृतमोदेचिकमाधाकमेत्यथः, _तदेवभ्भूतमादारः 
जतेनिधयेनैव "न कामयेत्‌? नाभिख्येत्‌ तथादिधादयरादिकं च शनिकामयत” निश्य- 
येनाभिरपत्तः पर्स्थादीस्तव्खस्प्ैदः्प्रतित्रहसंवाखसम्भापणादिथिः न सस्या- 
रोकाथ-नो घाहार्‌ साधुके ल्य किया गया हे उत आधाकर्म कहते द उत आहारको 
सार वभीमी इच्छा न केरे तथा जो उस आहारकी कामना करता है एते पस्थ दिके 
साथ केना देना या साथ रहना तथा बहुत वातचीत करना इत्यादि परिचय साघु न कर। 





२© श्रीपृवरतद्विसूप्रे नापारोपाद्रसभिते 


पयेव्‌-नोपवदयेत्‌ तर्च सार संस्तवं न फयादिनि; किश्च-८ उसे ति यीदरारिरं 
शरीरं विरषटतपसा कर्मनिजयामनुप्रक्नमाणो !धुनीयान्‌ प्रो पुयोत्‌, यदिवा 
¢ उरारं 7ति यहुजन्मान्तरसश्चिते कम तदुदाग्-मोक्नमनुयरश्वपाणो : धुनीयाद्‌ 2 थप. 
नयेत्‌) तस्मिश्च तपसा धूयमाने धीमति दगोग्ये, फदराचिव्‌ श्राकः; स्थात्‌ तं 
त्यक्त्वा याचितोपकरणवद्रनुपरक्षमाणः श्रारीरयं श्ुनीयादिति सम्यन्यः ॥१६ा 
जन्मेकि सश्चित कर्मको मोको प्रापि क स्िनाश कर तपते दाग फो शय करते 
समय शरीरी छृदात। हो जानेस कदाचित साघुको शोक सपन ह ते साप वरग मन 
फर लायेहुएु उपकके समान जानकर शोक न को किन्तु शरीरे मके समान कर्म 
नष्ट रे । ११ 


५ १. च ५ भ ४. 
एगत्तमेयं अभिपत्थणना, एवं पमोक्छो न मुसंति पासं । 

५ वरेषि न ४ ^ 
एसप्यमोक्खो अमुसे वरेवि, अकोहणे सचरते तवस्सी ॥१२ो 
जाया-एकलमेतदभिपारथयेदेवं ममोक्षो न मृषेति प्य । 

एप पमोक्नोऽगृपा वरोऽपि, अक्रोधनः सत्यरत स्तपस्ी ॥ 
अन्वयाभ-(एग॑तमेयं सभिपत्यएला) उायु एष्व भावमा रे (एवं पोष्यो न युेपिषार्‌) 
एकल भावना करने से ही पराध निःसात्ताो प्राप्त होता ट यद मिष्या नपे चिन्त गरल जनो 1 (दय 
पमोक्सो अयुते बरेवि) यद्‌ एवलवकी भावनाही उद मोक्ष ट ठया य षल्य मेविमापि सौर प्रपान 
₹ 1 (भकोहणे खचरते तवस््ी) जो कोष रदित तया स्यम्‌ त मौर तपस्वी दै वष ए्चे धष दै) 
भावाथे-साघु एकतवकौ भावना केर क्योकि एकयको माधा हेही निःसदगताफो पर 

[4 व [१ (न्‌ 
रीता है । यह्‌ एकत्वकी भावनाही उचृ्ट मोक्ष ह अतः जो इस भर्वन युक्त होकर करी 

ष न भ श 
नही करता है तथा सत्य भाषण जीर तर करता ह बही पुरुप सयते प्रे 2 । 

, फिञचेकषेतेत्याद-पकत्वम्‌-मलदायत्वमभिप्रयेद्‌ -कत्याध्यचसायौ स्यात्‌, 
तथादि-जन्मजरामरणरोगदोकाङुले संसारे स्वरूतक्मैणा पिष्धुप्यमानानामसुमतां 
न कश्चिस््राणसमर्थः सदायः स्यात्‌, तथा चोक्तम्‌-५ पगो' मे सरास्रमो अप्पा, 
णाणर्दसणसंजुओ । ससा मे वाहिश -----~ सान वादि भावा, सब संयोगलक्छणा 1१० इत्यादि सव्वे संयोगलक्खणा 1१॥“ इत्यादि 

यका -ताु एक्क इच्छा कर्‌ दूसरी रहायताकी इच्छा न कर्‌ तथा एकल 
विचा एते क्योकि जन्म जरा मरण रोग जर लोकते पूणे इस जगतूमे अपने क्रिये हुए 
त दुल भोगे हए प्राणीकी को भी रक्षा केम सम नही ह] अतएव कषा है फ 

एगो "” अथात्‌ जञानदरौनपे युक्त मेरा एक आत्माहो शाश्वत हे वक्ेक्े पमी पदार्थं वाह 


१ ्ञानद दैन ९ ------------------- 
पणो त्न मे शाश्वत जत्मा संयुतः शेषा मे वाह्या भावा; सवे सेयोगलक्षणाः ॥१।॥ 
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कासेकत्वभावनां भावयेद्‌, पवमनयेकत्वभावनया प्रकरेण मोक्चः प्रमोक्षो -विप्रसु्त- 
सड़ता, न रप यरीकमेतद्धवतीत्येवं पद्य, टप ष्पवैकलत्वभावनाभिप्रायः प्रमोक्चो 

न्ते [न ( 
वर्तते, यम्रपारूपः-सत्यश्चायसेव ! तथा ‹ वरोऽपि › ्रघानो ऽप्यय प्रव मावसमाधि्वा, 


ई 


यदिवा यः (तपस्वी तपोनिष्रतदेदोऽकरोधनः, उपलश्चणाथेत्वादस्यामाने निमोयो 
निौमः सत्यरतश्च पप पव श्रमोक्ष अपा, सत्यो श्रः” प्रयानख्च वतेत इति 
॥१२॥ किथ्ान्यत्‌- 

है जीर वे कर्मके कारण संयोगको प्राप है | इसप्रकार साघु सदा एकलक्रौ सावना कर्ता 
दे । एकायक्ी मावना करनेतेही सव श्यते छुट्लरा होता है इषम जराम श्ट न्ह हे 
यह देखो ! यह एकलकी माना ही मोका उपाय ह तथा यही सत्य जीर प्रान है भथवा 
यह मावतमाधि ह । थवा जो तपस्वी हे अत्‌ तपसे अपने शरीरको तपनिवाला दै तथा 
रोध नहीं करता है एवं क्रोध उपठमण होनेते मान माया जीर छोमभ न्ह करता है तथा 
सत्यमे रत रहता है वही पुरुप सच्ाुक्त ओर सवते प्रधन है । १२ 


इत्थीसु या आरय मेहणाओ, परिगह चेव अङुबमाणे । 
उचावएपु विसएसु ताई, निस्संसयं भिक्लू समाहिपत्ते ॥१३॥ 
छाया-सीपुचारतमेधुनस्तु परिगरहशैवाङ््बाणः । 

उचावचेषु विषयेषु जायी, निःसंशयं भिक्षुः समाधि भामः ॥ 

अन्वयाथै- (इत्थ या मारयमेहुणामो) जो पुरुप च्चिर्योके खाय मेधुन नद करता हें । 


(परिह चेव अङ्ुव्वमाणे) तथा परिग्रह नदीं करता दं (उच्ावएञ विसणएडु ताई) एवं नानाप्रकार 
के निप्यये रागे रहित होकर जीरवोधी रक्षा करता है (निस्पंषयं भिक्खु॒घमादिपत्ते) वह सु 
निःसन्देहं समाधिछो प्राप्त हे । 
= ^ न+ न (4 [1 [| ह 
मावार्थ-जो साघु लि्येकि साथ मेथुन नही करता ह तथा परिग्रह नही करता है एवं नाना 
[अ ०9 99 ^ [ब [ वक न 
प्रकारके विषयमे रागेण रहित होकर जीर्भोकी रक्षा करता है वह निःसन्देह समधिको प्राप्त | 
दिव्यमाुपतिर्थगररपाखु त्रिविधास्वपि सखीषु विषयभृताखु यत्‌ “थनम्‌ ; 
[क ४७ ष 
अब्रह्म तस्माद्‌ आ-खमन्ताच्ररतः-सरतो निदत्त इव्यथः, वुखदात्मराणा्िपाता- 
दिनिवृकत्तश्च; तथा परि-लमन्तादगरदाते इति परिग्रहो चनधान्यद्विपदचवुप्पदादि- 
संग्रहः तथा आरमाऽऽत्मीयम्रहस्तं चेैवाकु्बाणः सन्नुचाववेपु-नानास्पपु वपयपु 
सकार्थ-द्छ्य, मनुष्य खीर तिर्य इन तीन प्रकारौ छिव मं जो मधुन नही करता 
है तथा तु शब्दतते जे प्राणातिपात आदिते निरृत है, एवे जो चारोतर्फतत रहण क्रिया जाता 
< [न क! 9 9 करन (9 र 
हे उसे परिग्रह कते हँ वह धनधान्य द्विषद्‌ सर्‌ चुप्रा सप्र करना ह तथा इन 
वस्तु अपना मस्व स्थापन करना दै, इते जो नौ करता ट तथा नानप्रकराे विषयम्‌ 


^ श्रीसूत्रकृता गसन भाषालवदिखदितम्‌ 


~~~ ~~ 








~^~^~^~^*^~ ^ 





यदिवोचा-उल्छृष्ठा अवचा-जघन्यास्तेष्वरक्तद्धिष्टः ¢ जायी › अपरेषां च चाणभूतो 
विरिष्टोपदेशदानतो \ निःसंश्थं निश्चयेन परमाथतो “भिष्चुः साधुरेवम्भूतो 
मूखोत्तरगणसमन्वितो भावसमि प्राप्नो भवतति, नापरः कश्चिदिति, उचावचेपु 
चा विषयेषु भावसमाधि प्रातो भिश्चुने संश्रयं याति नानारूपान्‌ विषयान्‌ न संश्रय- 
तीर्यं; 1१२ 

जो आसक्त नही है अथवा उच्ृष्ट विषयेमिं जिसका राग जओौर निक्ृष्मे देष नह है तथा जो 
विरिष्ट उपदशं देकर प्राणियोकी रका करता ह बह मूर र्‌ उत्तरगुेति युक्त साधुं वास्तवं 
मैः मावसतमाधिको प्रात है परन्तु इससे विपरीतं पुरुष नहीं । अथवा नाना प्रकारके विषमे 
जो भावसमाधिको प्राप्त हे वह साधु विपर्योका सेवन नर्हा करता है यह्‌ जथ है । १३ 


अरडं रहं च अभिभूय भिक्खू, तणाइफासं तह सीयफासं । 
उण्डं च दसं चऽहियासणएना, सुडिभि व दुञ्भि व तितिक्लपना१९ 


(५ 0 
छाया-अरति रतिश्चामिभूय भि स्तृणादिस्पी तथा शोतस्पशम्‌.। 
उष्णश्च द॑शश्वापिसहेत, खुरमिश्वा घुरमिश्च तितिक्षयेत्‌ ॥ 
न्वयाथे-(भिक्) साधं (भरं रई च अभिभूय) संयमे अरति अर्थात्‌ खेद तथा असंयम 
रति अर्थात्‌ रागो त्यागकर (तणाहई फासं तद सीयफासं उण्ं च दंस च हियासएजा) तृण ` आदिका 
स्पशं तथा शीत उष्ण भौर दंश मशकके स्प्ौको सहन करे (खुिभिः च दुरिभ ` च तितिकलएजा) 
तेथा सुगन्ध भौर दुन्धकोभी सहे । 
भावथे-स॒धु सेयम में खेद मौर अयमम प्रेमको व्यागकर तृण आदि तथा शीत उष्ण 
दंश मरके जर सुगन्धःतथो दुर्मन्धको सहन करे । 
` विषयाननाश्चयन्‌ कथं भावसमाधिमाप्ठुयादित्याह-स भावभिश्चुः पस्मार्थदक्षी 
श्षरीरादौ निःस्पृह मोश्चगमनैकपवण्श्च या संयसेऽरतिरसंयमे चं रति्वा 
तामभिभ्रूय पतदधिसहेत, तद्यथा -निष्किश्चनतया ठणाद्िकान्‌ स्परश्शानादि- 
भदणान्निस्नोत्नतभूप्रदेस्प्चंश्च सम्यगधिसदहेत, तथा शीतोष्णदंशमश्चकशचुत्पिपा- 
सादिकान्‌ परोपहानक्षोभ्यतया नि्जरार्थम. ^ अध्यासयेद्‌ › अधिखदेत तथा गन्ध 
रीकाथ-विपर्यकरा सेवन न करता हुमा सधु किसप्रकार भाव्माधिकरो प्राप्त कता ३ 
यह शाल्लकरार वताते द-प भावस्तघरु परमार्थद््ी है जो शरीर आदि से निःस्पृह तश्र! मोक्ष 
जानेमे तत्पर होकट्‌ तथा सेयम वेद्‌ ओर अर्मे रागको छोडकर बे करैजनि वारे 
दुःखोको सहता है । जते कि-दरिद होनेके कारण तृण जादिके स्पशो तथा आदि शब्दे 
नच जीर्‌ कचे पृथिवी प्रदरो चयक अच्छीतरद सहन करता है एषं शीत, उष्ण, दंश, 
मराक, जीर छया पिपासा जदि परकर निर्जदके च्यि सदन करता है, उने ववराता 


ददम -समाध्यध्ययनम्‌ 
सुरभिमितरं च सम्यक ए तितिक्षयेत्‌ › खद्यात्‌, चश्व्दादाक्रोशवधादिकंश्च परि- 
पदान्पुमुश्च स्तितिक्षयेदिति ॥१४॥ 


नहो है तथा सुगन्ध ओर दुर्मन्धको सहता है तथां च राब्दसे आक्रोश ओर वघ यद्धि 
दुःखकरो सहता हे वही पुरुष वस्तुतः मुक्तिकी इच्छा करने दै । १४ 


गुत्तो बहैए य समाहिपत्तो" ठेस समाहद्ु परिविएजा । 
गिह न छाए णवि छायएना, समिस्सभावे पयहे पयासु ॥१५॥ 
छाया-गुप्ो गचा च समरारधि माप्नो, ठेश्यां समाहत्य पयिनेत्‌ । 

गरदं न छादयेन्नाऽपि दये त्संमिश्रभावे प्रजल्यास्मनघु ॥ 

अन्वयार्थ-(ददरएयगुत्ते समादिपत्ते) जो साधु वचनसे गुप्त रदता 2 वद भावसमाधिको प्राप्त 
& । टसं समाद प्रि्वएजा) साघु द्ध लेदयाको अ्रहण करके संयम पालन करे 1 (गिदं न 
छाए णवि छयएजा) घर श्वय न छवे ओर दृपरे चे मी न ख्वारे । (पयासु संमिस्वमावं पयर) 
घौर ल्वियकि साय मिश्रण न करे 1 

भवाथे-जो साधु क्चनसे गुप्त है ह भावसमाधिकरो प्राप्त है । सु छुद्र उयो 


प्ररण कर्के संयमका अनुष्ठान करे तथा वह स्वयं घर्‌ न छे ओर दूसरे भी न छ्वावे तथा 
कियोकि साय संसग न करे । 


किश्चान्यव्‌-वाचि वाचा वा गुप्तो बाग्गुञ्धो-मौनवतो खुपर्याखोचिचघभखम्ब- 
न्धभापी वेव्येवं मावसमाधि श्रातो भवति, तथा शुद्धां ‹ लेदयां : तेजख्यादिकां 
^ समादेत्य ‡ उपादाय ययुद्धां च प्णादिकामपहत्य परि-समन्तात्संयमानुष्ठाने 
जेत्‌) गच्छेदिति, किञ्चान्यत्‌-गृदम्‌-सावसखयं स्वतोऽन्येन वा न छादये दुपल- 
क्षणाशरत्वादस्यापरमपि गृदादेरुरगवत्परङृतविटनिवास्ित्वास्संस्कारं न ऊुर्यात्‌+ 
यन्यद्पि गृदर्थकर्तव्यं परिजिदीपुणद-प्रजायन्त दति प्रजास्तासु -तद्धिपये येन 
छतेन खभ्मिश्मायो भवति तत्परजदयात्‌., पतदुक्तं भवति-पघ्नितोऽपि खन्‌ पचन. 





२४ श्रीसूच्ररछृताद्नसते भापाचवादसदिते 


पाचनादिकां क्रियां कुघन्‌ कार्यञ्च गरदस्थेः सम्मिश्चभावं भजते, यदिवा-पजाः- 
सखियस्तासु ताभिवां यः सम्मिश्चीभावस्तमविकटसंयमार्धी श्रजदयात्‌ ' परित्यजे 
दिति ॥१५॥ 

है उनके साथ जिस कायते मिश्रमाव हो वह कार्यं साधु न कर्‌ | कनेक आदाय यह्‌ है 
कि-दीक्षा टेकर्‌ रसोई पकाने अथवा दूसरेपे पक्रवाने आदि क्रिया करनेसे गृहस्थके साधर 
मिश्रमाव हो जाता है मथवा धिर्योफो प्रजा कहते है उनके साथ मिलाप करना सम्ूर्णत्तयमार्थी 
पुरुष सर्वथा त्याग करे | १५ 


जे केइ रोमि उ अकिरियाया, अन्नेण पुटा धुयमादिसंति। 
आर॑भसत्ता गडिता य खोए, धम्मं ण जाणंति विसुक्खहेडं ॥९६ 
छाया-ये केऽपि लोकेखक्रियात्मानोऽन्येन पृष्टाः धुतमादिशन्ति । 
आरम्भसक्ताः गरदधाध रोके, धर्मे न जानन्ति विमोक्षम्‌ ॥ 

अन्वधाथै-(लोगंमिड जेकेद धकिरियभाया) इख लोकम जो लोग भत्माको क्रियारदित 
मानते ह ( अत्नेन पुदरा धुयमादिसंति ) भौर दूसरेके पूषनेपर मोक्षा आदेदा करते ६ (आरंभपतता 
कोके गिता) वे भारम्भरमे भासत भौर विपयभोगमे मृच्छित है । (विमोक्वहेठं धम्मं ण जापंति) 
वे मोक्षे कारणरूप धर्भैको नीं जानते टँ । । 

मावाथ-इस रोकमै जो आत्माको क्रियारहित मानते हैँ ओर दूसरे पृर्नेपर मोक्षका 
सदेश करते हँ वे आरम्भमे आसक्त ओर विषयभोगमं मूर्छित है वे मोक्षके कारण घर्मको 
नरह जानते है । 


अपिच -ये केचन अस्मिन्‌ रोके अक्रिय आत्मा येषामभ्युपगमे तेऽक्रिया- 
त्मानः-साह्-याः) तेषां हि सवेव्यापित्वादात्मा निष्क्रियः पट्यते; तथा चोक्तम्‌- 
“अकर्ता निशेणो भोक्ता; आत्मा कपिलद्ैनेः इति, तुरब्दो विदोपणे, स चेत. 
द्विश्चिनष्टि-अमूतत्वन्यापित्वाभ्यामारमनो.ऽक्रियत्वेव बुध्यते, ते चाक्रियात्मवादिनोऽ* 
न्येनाक्रियत्वे सति वन्धमोक्षौ न घेते इत्यभिप्रायवता मोक्षसद्धाव पाः खन्तो- 

टीकाथ-इस रोके सांल्य आदि, आत्मको तरियारहित मानते है 1 उनका मानाहुगा 
जामा सर्े्यापो हनेके कारण क्रियारहित दै अतएव कहा है कि (अकत) अर्थात्‌ सांस्य- 
दशैनक। आतमा स्वयै कतौ नदी है तथा निगुण यानौ सिद्ध पुरुक तरह गुणरहित है एव 
वह कमेफलकरा भोग करनेवाला है । तु शब्द विरोषणाक है | वह आत्माकौ विरोषता वत- 
खाता है । सांल्यवादौ कहत है कि आत्मा दीखता नहो है इसण्यि अमूरं है तथा वह्‌ छे 
मोटे सभी पदा्ौमे रहता है मतः वह सर्ैन्यापक है इसकारण वह स्वये अकतं प्रतीत होता ह ! 
इस सा्यवादौकी मान्यतके अनुसार क्रियारहित आत्ममं बन्धमोक्ष नहं घटित होते हँ इस 





~~~ ~ -~----------- ~~ ~~~ -- “~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


दशमे समाध्यध्ययनम्‌ २९५ 
कक्कर 


~^“ ~^ 


९क्रियावाददर्नेऽपि श्वूतंः मोष्चं तद्‌भावम्‌ (च) (आदिद्न्तिः ्रतिपाव्यन्ति, ते 
त पचनपाचनादिके स्नानाधे जङावगाहनरूपे वा (आरम्मे' खावये सक्ताः अध्यु- 
पपन्ना गृद्धास्तं छोके मोश्चेकदेतुभूतं “धर्मः श्रुतचारिताख्यं (न जानन्ति" ऊमा 
ग्राहिणो न सम्यगवगच्छन्तीति 1९६ किश्चान्यच्‌- 

प्रकार किसीके पृचने पर वे अपने अक्रियावाद सिद्धान्तमे भी वन्ध जौर्‌ मोक्षका अस्तित्व 
तति ह ¡ वे सांल्यवादौो साधर स्वयं रसोई पकाते हैँ तथा दूसरे से भी पकवति हैँ एवं स्नानकरे 
च्य नदी आदिम अवगाहन करते है । इसप्रकार सावय कार्यम प्रवर्त ये सांल्यवादी मोक्षके 
सत्य कारण श्त भौर चासत्र धर्मक नही जानते है किन्तु कुमारको ग्रहण करनेवाठे वे धर्मक 
तको उच्छी तरह नही जानते हैँ । १६ 


पुढो य छंदा इह माणवा उ, किरियाकिरीयं च पुढो य वायं । 
जायस्स वालस्स पङ्ब देहे, पवड्ढती वेरमसंजतस्स ॥१७॥ 


छाया-पृथक्‌ छन्दा इद मानवास्तु क्रियाऽक्रियं पृथग्बादम्‌ । 
जातस्य वारस्य पकृल दें, पवभैते षैरमसंयतस्य । 
अन्वयार्थ-(इद माणवा उ पुटो चदा) इसलोष्षमे मतुर््योि सिन भिन्न इचि दोती ३ 
 (छिरियाकिरियं पुटो वादं) इचि कोई भियावाद भौर कोद अक्रियावादको मानते द (जातस 
चारस्य देहं पञ्व्व) वै जन्मे हुए वालकके शरीरको काटकर अपना खुख उत्पन्न करदे ई । 
(भसंजतस्स वेरं पवड्ढती) असंयत पुरुपश्ा वैर वदन्ता द 1 
ावार्थ-मनुप्योकी सुचि भिन भिन होती द दसकारण कोर क्रियावाद्‌ ओर के अक्रि- 
यावाटको मानते हँ तथा कोई जन्मे हुए वाटककी देह कारकर्‌ अपना सुख उत्पल करते है 
वस्तुतः असयमी पुरुपका प्राणियोके साथ वैर्‌ वदता द । 
पृथक्‌ नाना छन्दः-अभिप्रायो येषां ते रथक्छन्दा श्रः अस्मिन्मनुप्यलोके 
{मानवाः मचुप्याः, तुरवधारणे, तमेव नानाभिप्रायमाद-क्ियाऽ क्रिययोः पृथक्त्वेन 
क्रियावाद्मक्रियावादं च समाधिताः, तययथा-“क्रियेव फख्दा पुंसां, न पान फलद 


मतम्‌ 1 यतः खीभक्ष्यभोगपरो, न प्रानात्छखुखितो भवेच्‌ 11९1" त्येव ्रियेच पल- 

` कराम इत मनुष्य छेको मनुर्योकी संवि भिन्न भित होती ह । तु न्द उवास 

दै । वही भिन्न मिनन रचि याखकार यतति ह-क्रिया अर्‌ अ्नियार्मे भिन्नता हनेके कारण 
कोई परियावादको सन्‌ कोई अङ्नियावादको मानते हँ । रियावाद्री कते ह्‌ कि-पुत्पको कियारी 
पन्न देती हं जान न्ट स्योकि सी ऊ निकी चीज तया भोपदी दन्तु जाननवातय पुटप 
मान मात्स मुसौ म 
वारक आथयस्तिर्ह 


४ 


1 1 ५ 


॥ ॥ + क च क [५ 
{ टना लमप्रकार चिव 2 धिया पन्द्ररयी मार स्च 
¦ हाना है । टन्प्रक्मर (च कावादा वक्र पलायन (न्न 
141 १; 
ड = विप [3 त्यावर 2 ~ ४ ~ श यः) र~ 
} रम तिप्त सषक्छयावा सान नमयन्‌ कलते दरु, नयःक्) प्न्य 


द्श्मं समाध्यध्ययनम्‌ २७ 


अपिच-यायुपो-जोवनलश्रणस्य श्चय आयुष्कक्चषयर्तमारम्भप्रचत्तः छिन्नरहद- 
मत्स्यवदुदकश्षये सति अवुध्यमानोऽतीव भ्ममाडत्ति ममत्ववान्‌ इदे मे अहमस्य 
स्वामीत्येवं स (मन्दः अक्ञः साहसं क्तु शीकमस्येति सादसकारीति, तद्यथा- 
कञथ्िद्धणिग्‌ महता शेन महार्घाणि रत्नानि समासाद्ोञ्जयिन्या वदिराचासितः, 
स च राजचौरदायादभयाद्राद्ौ सत्नन्येवमेवं च पवेरायिष्यामीत्येवं पर्यारोचना- 
कुरो रजनीक्ष्यं न ज्ञातवान्‌, अदन्येव रत्नानि प्रवेशयन्‌ राजपुरूष रत्तेभ्यश्च्या- 
चित इति, एवमन्योऽपि किकरेव्यताङ्कुटखः स्वायुषः श्चयमबुध्यमानः परि्रहेष्वार- 
स्मेषु च प्रवर्तमानः सादसकासै स्यादिति; तथा कामभोगदषितोऽह्वि राजी च 
 परि-समन्तात्‌ द्रव्यार्थं परितप्यमानो मम्मणवणिग्वदावेभ्यायी कायेनापि ह्धिदयते 
तथा चोक्तम्‌-“अजरामर्वद्वाटः, छिद्यते धनकास्यया । शाश्वत जीविते चेव, 
मन्यमानो घनानि च ॥१।॥* तदेवमातंध्यानोपहतः "कड्या वद्‌ सत्थो १ कि 
भंड कत्थ कित्तिया भूमी द्यादि, तथा ““उक्खणद खणई णिहणई रत्ति न स्युयद्‌ 


-~-~~~~-~~-~- ~~~ -~ ---~--- 


रीकार्थ-मारम्भमे आसक्त जीव अपनी आघुकरा क्षय होना नही जानता है जैसे तावका 
वोध दरूट जनेपर्‌ उसे निकठते दए पानीको मछली नही जानती हे । वह मूर जीव, यह 
वसतु मेरी है जर मं इसका स्वामी ह इसप्रकार वस्तुओंपर ममता करता हुमा साहसका कार्य 
करता है । इस विषयमे एक वानियेकरा दान्तं देते द -एक बनिया बहुत परिश्रम करके रत्न 
कमाकर्‌ उ्नयनी पुरक वार्‌ ण्टरकर रातभर यह सोचता रहा कि-“भेरे धनको राजा, चोर 
ध्रा माई आदि न छे इसच्यि धनको इसप्रकार रक्चित करके रख" एसी चिन्ता करते करते 
सारी रात वीत गई परन्तु उसने रातका वीतना नही जाना पश्चात्‌ वह दिनम ही अपने धनको 
किसी गुप स्थानम रखता हुमा राजपुर्पते पकड़ ट्या गया ओर्‌ सव धन राजपुरुषोनि ठे 
लिये । टस वनियेने जसे चिन्ता मे पड्कर रातका वीतना नही जाना! इसीतरह प्राणिवर्ग 
धनकरी चिन्तामे पडकर्‌ अपनी आघुका श्वय दोना नदीं जानते हँ ओर परिग्रह तथा आरम्भे 
आसक्त होकर साहसका कास्यं (पाप) करते हँ ! वे मम्मण वनियेको तरह कामभोगके प्यासे 
होकर दिन रात द्र्यकरे ल्यि त्त हते हुए आर्तव्यान करके रारीर्‌ को भी छख देते हँ । अते- 
एव कटा है कि--अज्ञान जीव अजर ौर्‌ अमर्क तरह धनकी कामना से छरा भोगता है, बह 
अपने जीवन तथा धनको राश्वत (सदा रहनेवाद्य) मानता ह । इस प्रकार आतध्यान करता हु 
वह्‌ पुरुप चिन्ता करता दै किः-यह व्यापारिक सां कव निक्ट्गा इसमे कौन माट भरा 
हे तथा कितना दूर्‌ जाना दै £। णवं वह॒ कमी अपने घनकी रक्षा करन के लिये पाड आदि 
ऊंचे स्थानौ खनता दे कमी जमीन खोदता ह॑, वह रातम युस नह साता ह तथा दिनमंमी 








१ कदा बजि सार्थः कि जण्डे क्र च चिती भूमिः 
२ उत्वनति खनति निहन्ति रत्रौ न स्ववित्ति दिवापि च सदोकः ॥१॥ 


दद्याम समाध्वभध्ययनेम्‌ २९ 





~~~ 





<^“ ~~~ --~-^-~“-~--^^~^ 


तेन महता क्लेशेनापरपाण्थुपमर्दैनोपाजित्त वित्तं तदन्ये जनाः सेः वस्यापदरन्ति 
जीवतत पव सतस्य वा, तस्य च क्लेश एव केवरं पापवस्धश्चेव्येवं मत्वा पापानि 
कर्माणि परित्यज्ेत्तपश्चरेदिंति ॥१९॥ 


होता है उसने प्राणिर्योकी हिसा तथा बहुत कष्ट कके जो धन कमाया है उसे उसके जीतिही 
अथवा मरजानेषर दूसरेखोग हर ठेते हैँ केवल उसको दुःख ही हाथ आता है ओर कर्मवन्ध होता 
हे, यह जानकर मनुष्यको पापकर्म छोड देना चाहिये मौर तप करना चाहिये । १९ 


सीं जहा खुडमिगा चर॑ता, दूरे चरती परिसंकमाणा । 
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिविज्एलना ॥२०॥ 


छाया-सिहं यथाः श्ुद्रमृगाधरन्तो दुरे चरन्ति परिशङ्कमानाः 1 
एवं तु मेधावी समीक्ष्य धम द्रेण पापं परिवर्जयेत्‌ ॥ 


शन्वयाथे-(चरंता खुहभिगा सिद परिसंकमाणा) विचरते हुए छोटे खग जैसे सिदकीः शङ्कापि 
(द्रे चरती (दूरदी विचरते द (एवं तु मेहावि धम्मं समिकेख) इसीतरद बुद्धिमान्‌ पुरुष॒ धर्मको 
विचार कर (पावे दूरेण परिवलएजा) पापको दूरसेदी वजित करे । 


मावार्थ-जसे प्रथिवी पर्‌ विचरते हुए छेटे मृग मरणकी दकासे हक दूरही छोडकर 
विचरते हैं इसीतरह वुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मको विचारकर पापको दूर ही छोड देवे | 


तपश्चरणोपायमचिरूत्याह-यथा श्ुद्रस्बगाः श्चुद्राख्यपश्वो दरिणजात्याद्याः 
चरन्तः अटन्यामटन्तः स्व॑तो बिभ्यतः परिशद्कमानाः सिद व्याघं वा आटमोः 
पद्रवकारिणं दरेण परिष्टस्य चरन्तः विदरन्ति, पवय भेघावीः मर्यादावान्‌, 
तर्विशेषणे, खुतरां ध्म “खमीक्ष्यः पर्याङोच्य 'पाप' कमे असदनुष्ठानं दूरेण मनो 
चाक्नायकर्मभिः परिहत्य परि-सखमन्ताद्रजेत्‌ संयमाचुष्टायी तपश्चारी च भवेदिति 
दुरेण वा पाप-पापदेतुत्वात्सावयानुष्ठानं सिंहमिव सगः स्वदितमिच्छन्‌ परिव्- 
येत्‌-परित्यज्ेदिति ॥२०॥ अपिच 
रीकार्थ-अव शाखकार तपका उपायके विषमे कहते है-जेते टरिग अदि छे दे 
जद्गटी पटु प्रथिवी पर्‌ विचरते हण चाने तफंसे इरकर्‌ अपना घात कग्नेवाल रिंट्को दृग्टी 
छोटक विचरते है दसीतन्ह मर्प्यादामं रिथत वुद्धिमान्‌ मुनि धमक! विचार करर मन वचन आर 
कायते पापको नृरही छोडकर संयम पान ओर्‌ तप कर्‌ अथवा जम अपना कन्यान नाद्रनवा 
मृग, सिंहको दृर्टी छोड देता हे दसीतग्ट कल्यामार्थी पुर्प पापके कार ननम सारय अनु्टानकर 
नूरट्‌। व्याग देवे । २० 





संबुञ्षमाणे ड णरे मतीमं, पावाड अप्याण निवह एला | 
हिसप्पसूयाई दुहाई मत्ता; वेराणुब॑धीणि महञ्भयाणि ॥२९॥ 


छाया-तंबुष्यमानस्तु नरो मतिमान्‌, पापाखात्मान निवतंयेत्‌ । 
हसाभसूतानि दुःखानि मचा वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥ 


भन्वया्थ-(संबुज्जञमाणे मतीमं णरे) धमको सम्ननेवारा बुद्धिमान्‌ पुरुष (पावा उ भप्पाण 
णिवटएजा) पापकरमसे अपनेको निवृत्त करे । (दिसप्षुयादई) दिसासे उलयन्न कम (वेराणुवधीणि) 


दर उस्न करते ह (महन्मया) वे महाभय उलन करते है (दाद) तथा दुः्ल देते द (मत्ता) 
यदह मानकर टसा न करे । 
मावार्थ-धरमके त्वको सम्षनेवाखा पुरुष पापसे अल्ग रहे । सासे उत्पन कर्म वैर 
उतपन्न करनेवले महामयदायी तथा दुःख उत्पल कस्ते है यह जानक हिसा न कंरे । 
मननं मतिः सा श्लोभना यस्यास्त्यसौ मतिमान्‌, पर्छ॑सायां मलुपू; तदेवं 
शनोभनमतियुक्तो सुसुश्ुनैरः सम्य्श्ुतचारिवाख्यं घम भावसमाधि. वा चुध्यमा- 
नस्तु 1 भवति ऊर्वाणस्तु पूर्वै तावन्निषिद्धाचस्णान्निव्तेत अतस्तत्‌ 
दद्षेयति-'पापात्‌ः दिलाचतादिरूपात्कमैण आत्मानं निवतेयेत्‌; निदानोच्छेदेन हि 
निदानिन उच्छेदो भवतीत्यतोऽशेषकर्मश्छयमिच्छन्नादावेव आश्रवद्मारणि निरुन्ध्या- 
दित्यभिभ्रायः) किं चान्यत्‌-दिखा-प्राणिव्यपरोपणं क्षया ततो वा प्रखूतानि-जातानि 
यान्यद्युमानि कर्माणि तान्यत्यन्तं नरकादिषु यातनास्थानेषु दुःखानि-दुःखोत्पाद्‌- 
कानि सन्ते, तथा बैरमनुबध्रन्ति तच्छीलानि च वैराजुबन्धीनि-जन्मशतसदस- 
दुर्मोचानि, अत ष्व मदद्धयं येभ्यः सकाशात्तानि महाभयानीति, शवं च मत्वा 
मतिमानारमानं पापान्निवतेयेदिति) पाडान्तरं वा 'निन्वाणभूष्ट व परिव्वषज्ना? 
रीकार्थ-जिसकी मति रोमन यानी प्ररोसके योग्य है उसे मतिमान्‌ कहते हैँ (मतिमान्‌ 
पदमे प्रदंस। अथ॑में मतुप्‌ प्रत्यय हुआ हे) युन्दरमतिते युक्त, मोक्षकी इच्छा करनेवाला मनुष्य, 
सम्यक्‌ श्रुत मौर चालत्ररूप धर्मको अथा भावसमाधिको समञ्चकरं ालविहित कोम प्रदत्त 
करता हुआ परे निषिद्र कमौका त्याग केरे यह शाल्कार दिखति दैँ-मतिमान्‌ पुरुष रिसा 
सूट आदि क्से पठे अपनेको अल्मा कर क्योकि करणके नारातेही का्न्यका नारा होत। 
है अतः समस्त कर्मोका क्षय चाहता हु पुरुप आश्रवदरारोको रोके यह शास्रकारका आशय 
हे । प्रागियोकी र्हिमासे जो पाप उत्पन्न होता है वह॒ जीवको नरक आदि महा दुःख स्थने 
टेजाकर महादुःख देता है तथा वह सेकंड जन्मके ल््यि प्राणियेकि साथ यैर उत्पन कता दै 
ॐर्‌ उससे मनुप्य सुक्त नही होता है । तथा उस पापे जीवको महान्‌ भय उत्पन्न होता है 
अतः यह्‌ जानकर्‌ जीव पापप्ते अपनेकी निवृत्त कर । यहां ५ निव्वाणमूएव्व परि्विएना ?' यह्‌ 


दद्म समाध्यध्ययनम्‌ २१ 


सस्यायमथैः-यथा हि निकेतो निर्व्यापारत्वात्कस्यचिदुपघाते न वतते णवं साधु- 
रपि सवद्यावुष्ठानरदितः परि-समन्ताद्‌ बजेदिति ॥२९॥ 

पाठान्त मिख्ता हे । इसका अर्थं यह है कि जेते टडर्ईृते लय हया पु्प व्यापार्रहित दोक 
किसीकी हिसा नही करता है इसीतरद सवय अनुष्ठानते रहित पुरस्प किसीका घात न कर्‌ करिनतु 
संयमा पाटन करे । २१ 


मुं न व्रूया सुणि अत्तगामी, णिद्वाणमेयं कसिणं समाद । 
सर्य न कुजा न य कारवेलना, करंतमच्चपि य णाणुजाणे ॥२२॥ 
छाया-पृपा न ब्रूयान्युनिराप्रगामी, निवाणमेतत्करत्सतं समापिप्‌ । 


स्वयं न कुर्य्यान्न च कारये क्ुबैन्तमन्यभपि च नानुनानीयात्‌ ॥ 
अन्वयावे-(अत्तगानी सुणि युं न वा) स्मत्नोक्त मार्मवे चसवाल सुनि, द्र न गोदे 
(एं निव्वानं चिं खनार्दि) यद र वोद्नेद्रा त्याग, स्म्य भदवमाविथीर्‌ मौश्च च्म 
दै। (ठ्य॑नङ्डावव दार्वा) ब्राघ्र 2 वोन तया दय्‌ वरति धिवा्छा प्वर्य 
पवन रे छर्‌ दृखरदे तेढन न द्ग (रदमद्रपिय णाग) वथा दष दवन श्च दट 











(न य > [ब = म = न ५ 
सावार नवन्त नागन चच्र्तप्त्रमुनि उट्धन वाच | अद्र विक्त व्याग यन्द 
भवेसमाधि = ~ = ॥ि नाध ध नमि 9 ५ 
व्मावि अन मेश्रद्ाच्याद्धे | दमन्‌ साघु दये तरनर्मिथी दयन राद्ध न द 
ट ररा भी कै = ^ =. [1 = ~ = ॐ. ॐ 
१ दरम न्न प्पूनक् प न द््न प्व्र्‌ द्म (दा द श दर र॑ त्रा 1 


पर्ोणदावः सर्व॑दस्तदुपदिष्टमार्ननामी शुनि च्राधुः श्यत्रायादुमः अननयया 
न वरवात्‌ चत्यनयि परष्युपत्रादकमिदि, "गदेव यप्राचादरवदनं श्रन््नंः मम्य 


मावसमाचि निर्वापं चाद्ुः, न्वाद्राणि दि दमाप्रयः स्नानमाजनादिलयिनाः शद्रा 
दरविपय्दपादिना [क द. [के [न (न 1 ् ‡ प ् 
-व्पव्पाद््वा वा यनेनान्दिच्यनान्यन्तिकलयेन दुरतीकारस्पन्येन धारया 


तथा याप्रा-मोच्रमार्नम्तद्धामी-नद्रमनर्ध््ध आान्मिगा्भी चा थारी चा 





३२ श्रीस्ररुताद्सृत्रे भापादुवादसदिते 





[क कककन्कण्कनककककि 





वर्तन्ते । तदेवं मृषावादमन्येषां चा ब्रतानामतिचारं स्वयमात्मना न छुर्यान्नाप्यप- 
रेण कारयेत्तथा कुवेन्तमप्यपरं मनोवाक्षायकमेभिर्नामन्येत इति 1\२२॥ 

नरतोके अतिचारको स्वयं सेवन न करे ओर दूसरे भी न सेवन करावे तथा 'सेवन कत्ते हुए को 
मन, वचन, शरीर ओर कर्मसे अनुमोदन न करे । २२ 


सुद्धे सिया जाए न दृसएलना, असुच्छिए ण य अञ्ट्लोववन्ने । 
धित्तिमं विसुक्षेण य प्रयणद्टी, न सिलोयगामी य परिणा ॥२२॥ 


छाया-ुदध स्याज्नाते न दूषयेत्‌ › अमूच्छितो न चाध्युपपन्नः 1 

धृतिमान्‌ विथक्तो न च शछोकगामी च प्रिवजेत्‌ ॥ 

घन्वयार्थ-(सिया सुद्धे जाए न दूषएना) उद्रमादि दोषरदित द्ध भादार मिलनेपर साघु 
राण द्वेष करके चारितरको न दूषित करे । (अमूरच्छिए णय अज्छ्नोववत्ने) तथा उस भाहारम मूच्छित 
ओर वार वार उसका भभिलाषी न वने । (पितिमं विसुके) साघु धीरतावान्‌ भौर पसिदषे सुक 
दने (णय पूयण्द्री न सिरोयगामी) वाघ अपनी पूजा प्रतिष्ठा भौर कोर्ति्ठी कामना न रे । 
(परिष्वएजा) इसप्रकार वद शद्ध संयमका पालन करे । 


मावाथे-उद्रमादि दोषरहित शद्र आहार प्राप्त होने पर साधु रागढेष करके चाछत्रिको दूषित 
न करे तथा उत्तम आहारम मूच्छित ओर वार वार उसका अभिखपी न वने । साधु धीरतावान्‌ 
ओर परिग्रह से मुक्त होकर रहे तथा वह अपनी पूजा प्रतिष्ठा ओर कीर्तिकी इच्छा न करता 
हुमा शद्ध संयमका पालन करे । 
उत्तसगुणानधिकरूत्याह-उद्धमोर्पादनेषणाभिः श्युद्धेः निदेषि स्यात्‌" कदाचित्‌ 
“जत्ति' प्राप्ते पिण्डे सति साधू रागद्वेषाभ्यां न दृषयेत्‌, उक्तं च~*“वायारीसे- 
सणसंकडमि गदणंसि जीव ! नड छलिओ । इण्ि जह न छलिञ्सि अंजतो 
रागदोसे्ि 11९11 तत्रापि रागस्य प्राघान्यस्यापनायार-न मूरछितोऽमूखितः-सङ- 
दपि शोभनादहारलामे सति गृद्धिमङुवेन्नाहार्यति, तथा अनध्युपपन्नस्तमेवादारं 
रीकाथे-अव राका उत्तरगुणोकि विषयमे कहते है-उद्रम, उत्पाद, ओर्‌ एषणा इन 
दोषेंसे रहित निदौष आहार यदि साधुक) प्रप्त हो तो वह राग देष करके चारितरको दूषित न 
करे । कहामी है-देः जीव ! वेयाटीस दोषरूप गहन संकरमे तो तत नही धोखा खाया है परु 
अव भोजन करते समय यदि तु रागदेषके दवारा धोखा न्ह खायगा तो तुम्हारा सब सफ़ल है । 
राग ज्‌ द्वेषे मध्यमे राग ही प्रभान हे यह ताके च्यि शालकार कहते ह साघु, अच्छा 
। १ दिलिप गहे जीव ¡ केव छलतः । = ` 
श्दानीं यदि न चल्यते यजन. रागदरेषाभ्यां (तदा सफलं तव्‌) ॥१॥ 


दशमं समाभ्यघ्ययनम्‌ ३३ 








पोनःपुन्येनानभिरपभाणः केवलं संयमयात्रापठनाथेमाहारमादारयेत्‌, प्रायो विदि- 
तवेयस्यापि विश्िष्ाहारसन्निघावभिकापातिरेको जायत इत्यतो ऽमूखितोऽनध्युपपन्न 
इति च प्रतिपेधद्वयसुत्तम्‌ , उक्तं च~'“भुत्तभोगो पुरा जोऽचि, गीधत्थोऽवि य ` 
भाविभो । संतेसाहास्माशेख, सोऽचि खिप्पं तु खुव्भई ॥९॥7 तथा संयमे धृति- 
यस्यासौ धृतिमान्‌, तथा सवाद्याभ्यन्तरेण ग्रन्थेन विमुक्तः, तथा पूजनं वखपा- 
चादिना तेनार्थः पूजनार्थः स -विदयते यस्यासो प्रूजनार्थी तदेवेभूतो न भवेद्‌, 
तथा ग्छोकः-छाघा कीतिस्तद्वामी न तदभिटाघुकः परित्रजेदिति, कीत्यर्थी न 
काञ्चन क्रियां कर्यादित्यथेः ॥२३॥ । । 





आहार मिल्नेपरं उसमे थोडामी राग न करता हुमा भोजन करे तथा वार्‌ वार वही आहार 
पानेकी इच्छा न करे क्रिन्तु कवल संयमका निर्वाहमात्रके लिये आहर खवे । अच्छ आहार 
मिने पर्‌ प्रायः ज्ञानी पुरुषकाभी विशिष्ट अभिलाष हो जाता है इसचिये शाल्कारने (साधु 
मूच्छ न करे सौर वारवार उस आहारकी ापतिक्ी इच्छा न करे” यह कह कर दोवार प्रति- 
वे किया है । अतएव कहा है कि-““भुततमोगोः अर्थात्‌ जिसने परे अनेकों वार भोग भोग 
च्या है तथा चाल पटकर गतार्थ हो गया है एवं जो सदा आत्ममावनामे प्रत्त रहता है 
वह पुरुषमी उत्तम आहार प्राप्त होनेपर शीघ्र उसकी आकराडक्षा करने ठगता है । एवं साघु 
संयम पालने धृतिमान्‌ यानी घैप्यै रखे तथा वहं बाह्य ओर अभ्यन्तर प्रन्थ यानी परिपरहसे 
मुक्त रहे एवं बह वल पात्र आदिके दारा अपनी पूजाका इच्छुक न वने एवं वह अपनी 
कौर्तिका यभमिाषी भी न वने सर्थात्‌ वह कर्तिके चयि कोई क्रिया न करे। २३ 


निक्खम्म गेहा उ निरावकंखी, कायं बिउसेन नियाणचिन्ने । 
णो जीविये णो मरणाभिकंखी, चरेन भिक्सू वरया विमुक्त 
॥२९॥ स्तिवेमि ॥ 


छाया-निष्क्रम्य गेदाततु निरवका्ी, कायं च्युत्छजेच्छिन्रनिदानः। 
[1 कडि [न ¢ ग 
नो जीवित नो मरणमवकाद्धी, चरेद्‌भिषुधैखयाद्‌ वियुक्तः । 
घन्वयार्थ--( गेदा उ निक्खम्म ) आधु धरे निकल कर यानी भ्वज्या धारण करके 1 


{ निरवकंखी ) पने जीवने निरश्व दोजाय ( कार्य विडसेज } तया शरीरका वयुत्सगे करे 
{ नियाणच्छिने ) तया वद भपने तपके फलकी कामना न करे ( वल्या वसुक्र ) एवं सं्ारपे 


१ भुक्कभोगः पुरा योपि गीतार्थोऽपि च मावितः सत्स्वादारादिषु सोऽपि सिम्रमेव षुभ्यति ॥१॥ 
४: 


२७  _..  श्रीसूत्रृताङ्सूचे भाषादुवादसदिते 


भः दोकरः ( नो जीवि्यं मो मरणावकंखी चरेज्ज ) वह जीवन ओर. मरणकी इच्छा.न रखता 
हुआ ` विचरे ) 

मावारथ-प्र्ज्या धारण करिया हुमा पुरुष अपने  जीवनसे निरपेक्ष॑होकर कायका व्युतसगे 
कर्‌ एवं वह अपने तपके फलरकीमी इच्छा न करे इसप्रकार जीवन अर्‌ मरणकी इच्छा छोडकर 
संसारी संकोसे. मलम रहता हुम! साधु विच । 

अध्ययनाथेषु पंसंलिषृघुरद-नेदान्निःखत्यः "निष्कम्य. चः प्रनजितोऽपि भूत्वा 
जीवितेऽपि निराकाद्वी (कायः शरीरं ब्युत्खज्य निष्प्रतिक्मतया चिकिल्लादिक्र- 
मड वैन्‌ छिन्ननिदानो भवेत्‌, तथा न जीवितं नापि मरणमभिकादधेत्‌. भिश्ु 
सघुः ववल्यात्‌?. ससारवलयात्क्मवन्धनाद्या विप्रमुक्तः संयमाचुष्ठान चरेत्‌, इतिः 
परिसमाप्त्यथै, चरवीमीति पूतैवत्‌. ॥२९॥. 

1 इत्ति. समाध्याख्यं दृश्ममध्ययनं समाप्ते ॥ क 

रीकाथै-मन शाखकार इस अध्ययनमे कही हुई बातक्तो समाप्त करते हुए कहते है- 
घरसे निकलकर्‌. साधु वनकर पुरुष जौवनमे आकांक्षा न करे तथा शरीरका मोह. छोड़कर 
उसका शोधन ओर्‌ द्वा जदि न करता हुञा.निदानका छेदन करे । इसीतरह. साधु. जीवन 
सोर मरणकौ इच्छा. न केरे | एवं वल्य अर्थात्‌ संसारवल्य अथवा कर्मवन्धनसे मुक्त होकर 
संयमकां अनुष्ठान करे } इति समाप्त्यथैकहै व्रवीमि पूरवेवत्‌ है | यह. समाधिनामक. दशम 
अध्ययनं समाप्त इञा । 











अथ पकादश्चं श्रीमार्गाभ्ययनं पारभ्यते । 


उक्तं दराममध्ययने, तदनन्तरमेकादश्चमारभ्यते; अस्य चायमभिरस्ंवन्घः, 

द्ानन्तराध्ययने समाधिः प्रतिपादितः; ख -च ज्ञानद्लैनतपश्चारिथरूपो -घतेते, 
भावमार्मो ऽप्येवमात्मक . श्वेव्यतो मार्गोऽनेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यते इत्यनेन संबन्धे 
नायातस्यास्याध्ययनस्यचत्वाधपक्रमादीन्युयोगद्धाराणि -वाच्यानि; -तचाप्युपक्रमा- 
न्तीतोऽ्थाधिकासोऽय, तद्यथा-श्रह्चस्तो क्ञानादिको भाव्रमागेस्तदाचरणं -ान्ना- 
-भिधेयमिति) नामनिष्पन्ने तु निक्षेपे मामं इत्यस्याध्ययनस्य नाम, तनिलेपाथ 
निथक्तिहृदाद-- 

णाम ठवणां दषिए खेतते काठे तदेव भावे य । 

एसो खलं मग्गस्प य गिक्खेषो छविविहो होई ॥१०७॥ 

फठगख्यंदोरणवित्तरल्जुदवणविरपासपुरगे य । 

खीरगअयपक्िपहे छत्तनलाकासदव्वेमि ॥१०८॥ 

खेत्तमि ज॑मि खेत्ते कारे कारो जिं वर्‌ जो उ । 

भावमि होति दुयिहो पस्य तद अप्पसत्थो य ॥१०९॥ 

दुविैमिवि पिगमेदो णेओ तस्स (8) विणिच्छयो दुविदहो । 

सुगतिफलदुग्गतिफटो पगयं घुगतीफटेणिस्थं ॥११०॥ 

दुभगफलवादीणं तिच तिसा सता वादीणं । 

खेमे य खेमरूे चउकगं मग्गमादीघ ॥१११॥ 


दशम अध्यन कहनेके पश्चात्‌ एकादश अध्ययन -कहा जाता टै । इसका सम्बन्ध यह 
है-गत अध्ययनमे समाधि कहौ गई ह वह, ज्ञान दर्शन चारित्र सौर्‌ तपरूप है । तथा 
मावमार्मभी यही है । वहु इस जध्यवनमे वताया जाता दे । इस ॒सम्बन्यते आये हए इस 
अध्ययनके उपक्रम आदि चार अनुयोगदवार कहने चाहिये । उसमे, उपक्रमे अर्थाधिकार्‌ 
यह है-प्रशस्त ज्ञान आदि भावमार्मं हैँ उनक्रा जाचरण टसं अव्ययन्मे फहा है | नामनि- 
प्न निप इस अध्ययनका मार्ग" नाम है उसका नितेय निचय्तिकार वताते ह । 





६ श्रीसचरृतांगसतरे भापायुवाद दिते 


नामस्थापनाद्रव्यक्षे्रकाटभावमेदान्मागेस्य पोटा निश्चपः) तच्च नामस्थापने खुग 
मत्वाद्नादत्य क्षरारीरभनव्यदारीरव्यतिरिक्तं दव्यमागमचिद्धत्याद-फलकर्मागः फरटक- 
मागेः यत्र कर्दमादिभयात्‌ फटकेमम्यते, लतामागस्तु यन्न टतावटम््ेन गम्यते; 
अन्दोलनमार्गोऽपि यघ्रान्दोलनेन दुगमतिख्द्वयते, वेमा यत्र वेजदतोपष्टम्मेन 
जलादौ गम्यते इति, तद्यथा चारुदत्तो वेचटतोपटम्भेन वेचवर्ती नदीमुत्तीयं परकूर्ट 
गतः, रज्जुमागीस्तु यत्र रज्वा किञ्चिदतिदुरमतिलद्व"यते;, "दवर्न!ति याने तन्मागां 
दवनमगेः; विटमार्गो यत्र तु गुदा्याकारेण चिकेन गम्यते, प्राशयप्रथानो मागः 
पाश्चमागंः पाश्यकरूटवागुरान्वितो मागें इत्यथः) फीटकमार्गो यत्र वाद्ुकोत्कटे मतं 
कादिविपये कीरकाभिक्नानेन गम्यते, अजमार्गा यच्च अ्ेन-वस्त्येन गम्यते, तत्‌- 
यथा खुवणैभूम्यां चारुदत्तो गत इति, पक्षिमार्मो यन्न मारुूण्डादिपक्षिभिर्दशान्तर- 
मवाण्यते; छत्रमागो यन्न छ्नमन्तरेण गन्तुं न शक्यते, जलमार्गो यत्र नाचादिना 
गस्यते; आकरछमारो विद्याधसदीनाम्‌, अयं सर्वोऽपि फटकादिको द्रव्ये? व्य 
विषयेऽचगन्तव्य इति ॥ द्येजादिमागप्रतिपादनायाद-्षित्रमारम पर्यालोच्यमाने यस्मिन्‌ 
` रौकाथे-नाम, स्थापना, द्रव्य, कषतर, जौर्‌ काल भाव भेदे नामके छः निक्षेप है । इनमें 
नाम स्थापना को सुगम होनेके कारण छोड़कर कशारीर मौर॒मग्य शरीरे व्यतिरिक्त द्रव्य- 
माग बताया जाता है } कीचड साधिके भये जहौ काठका फलक वी्टाकर माग वनाया 
गया है उसे फलकमारगे कहते है तथा जरौ रुताको पकड़कर चरते है वह॒ लतामार्भ है । 
जहौ शू खाकर ऊँची जमीनको उ्टुवन कत्ते है उसे सन्दोलनमागै कहते हैँ । जर्हौ 
जर आदिमे वेतकी रताको पकड्कर नदीको पार्‌ करते हैँ वह वेत्रमा्महे जैत 
चारूदत्त वेत्र ठताको पकड्कर्‌ वेत्रवती नदीको पारकर दूसरे तरपर्‌ चला गया था । 
जह रस्सीकी सहायता अत्यन्त ऊचे स्थानकौ उद्टंवन करते ह उसे रग्जुमार कहते हैँ । 
जरह किसी यान यान सवारीके द्वारा जाते है उसे दवनमागै कहते है । जहौ गुफकि आकार 
बनी हुई बिच्के द्वारा जाते है उसे चिलमा्े कहते हँ । जिस मारौमे पाञ्च यानी पति 
आदिको फसंनिके छ्य जार विछा हा है उसे पाशमागे कहते हैँ । जिस प्रदेरा्मे अधिक 
रती होनेके कारण मार्ग जाननेके छ्य कीर गड जाते हैँ ओर उस कील को देखकर रोग 
रास्ता जानते ह उसे कौरमा्ं कहते है एेसा माग मरु देशमे होता है | जहां वके पर 
चटक जाति हैँ उसे अजमार्मं कहते हैँ जसे चारुदत्त्‌ सुवर्ण मूमि भै बकरे पर चकर गया 
था 1 जहौ मारण्ड मादि पक्षियों पर चटकर दूसरे देशम जते हैँ उसे पक्षिमा्ग कहते है । 
जहां छत्ताके विना नही जा सकते उस मार्गेको छत्रमार्ग कहते हँ | जहां नाव दिके द्वारा जति 
है वह जल्मारी हे. वियाधर्‌ जादि देवताजके मामको आकारामार कंते है । ये समी 
फल्कमाे आदि मा दरन्यमागे जानने चाये । अव कषतरमाग व्ताया जाता है-जो मार्भ, ग्राम 
नगर तथा जिस प्रदेशमे अथवा जिस शारिक्षेत्र आदिमं जाता है अथवा जिस कषेत्रे मामकी 


पकादन्ते = पावकं मागाप्यवनम्‌ ३७ 
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कषमि भामनगरादौ यदैक वा शाचिदव्ादिके चा्षेत्रे यो याति मार्गौ यस्मिन्वा 
क्षेत व्याख्यायते स सेजमायः णवं कलेऽप्यायोच्यं । भावे त्वाटोच्यमाने द्विविधो 
भवति मागः, "तद्यथा-प्रशस्तोऽ्रशस्तश्चति । प्र्षस्ताप्रशस्तभेदप्रतिपादनायाद- 
"द्विविधेऽपि › परशस्ताप्रशस्तरूपे भावमार्भे भ्व्येकं त्रिविधो भेदो भवति; त्रा 
शस्तो मिश्यात्वमविरतिरलानं चेति, प्रशचस्तस्तु सम्यण्दशनक्ञानचारितररूप इति) 
तस्यः परशस्ताभ्रश्चस्तरूपस्य भावमा्भस्य ८ विनिश्वयो  निणयः फलं कायं निष्ठ 
दधा; तद्यथा-परश्स्तः सुगतिफलोऽपरश्ास्तश्च दुगेतिफल इति । इह त पुनः 
भस्तावः ^ अधिकारः (सुगतिफलेन  धशस्तमामिगेति ॥ तजाभश्स्तं दुगेतिषलं 
माग भतिपिषादयिषुस्तत्कवैनिर्दिक्चुराद-दुमेतिः फलं यस्य स दु्तिफलस्त- 
वदनशीला इुगेतिफलवादिनस्तेां ्रावाडुकानां जीणि चरिपष्टयधिकानि शतानि 
भवन्ति) दुमेतिरलमागोपदेषत्यं च तेपां मिथ्यात्वोपहतदप्ितया विपरीततजोवा- 
दितत्वाभ्युपगमात्‌, तत्संख्या चैवमवगन्तव्या, तद्यथा -असियसयं किरियाणं 

ईण दोद सुरसी । अण्णाणिय सन्ती बेण्याणं च वत्तीसं ॥१॥ तेषा 


भ्याल्या की जपती है वहे क्षेतरमा्मं है ! इसोतरह कार्मभी जानना चाहिये | भावमागके 
विषयमे विचार कोप्‌ वह दो प्रकारका है एक परशस्त जोर दूसरा अग्ररस्ते | भव प्रशस्त 
भग्रशस्तका भद्‌ नि्कतिकार तति है परश्सत भौर षप्रसस्त दोनोही भावमागपि 
येक कै तीन तीन भेद हते ह] इनमे मिध्याव, विरति सौर अज्ञान ये उप्रशत मावमा् 
ओर समयगूद्यीन, ज्ञान तथा नस परशत्त भावमा ह । इन सपरशृस्त ओर परशस्त 
मागोका फल विचारना च्िये-वह दो प्रकारका है नेति -पमरत्त मावमारगका फट सुगति 
दै भैर मप्र प दुरति दै । इ अध्ययने एगतिहम फर देनेवाल भासत्‌ भीव- 
मगा ही वर्णन ह | जन नियक्तिकार दुर्गति फह देनेवाले जश्रशस्त मावम्ैको वतानेकेषिये 
उसके कर्ताओंको वताते हैनसा दुर्गति फल डे दस मार्को वतानेवरे प्ाादुकोमे तीन 
सो तीर २६३ भद्‌ ह | व दुर्मतिर्प फठवाछे मार्गका उपदेरक इ कारण हैँ कि 
उनकी इष्ट मिष्यालकरे कारण नष्ट हो गई है अतएव वे जीवादि त्को विपरीत मानते है | 
हक) संस्या इसप्रकार जाननी चाहिये ¡ नियावादियोके १८० मेद दै तथा अक्रियावादि- 
यौमि ८ मेद्‌ ई एवं अज्ञानि्योके ६५७ मेद ट ओर्‌ विनयवादियोके ३२ मेद र । ईनकां 

सरूप समवेसणाध्ययनमे वताया जवरिमा । 
भवे भङ्गे दारा माग वाने ठ्यि कंते है-एक मागे क्षेम दै कर्योकरि उसमे चोर, 
प्‌, मौर व्याघ्र आदिक उपय नह है तथा वह केमहपमो है क्योकि वह सम है तथा 
१ भज्ञीतिदातं क्रियावादिनामक्रियावादिनां भवति चतुरशीतिः शक्वानिकानां सप्तप्वनयिकानां 

च द्ाजिसत्‌ ॥१॥ 


२८ श्रीसजरुताद्र तै भाषाद्ुवादसदिते 
च स्वरूप समवसरणाध्ययने वक्ष्यत इति ॥ साम्प्रतं मार्ग भद्रद्वारेण निरूपयितु- 
माद, तयथा-पकः क्षमो मार्गस्तस्करखिदछाच्रायुपद्रवरदितच्वात्‌ तथा प्षिमदूपश्च 
समत्वात्तथा छायापुष्पफटवदृन्रक्नोपतजयाश्रयाकुटत्वाच 2 तथा परः कमो निश्ौरः 
कित्वद्येमरूप उपटशकटाकुटनिरिनदी कण्टक गर्त्ता कुःखस्वेन विप्रमव्यात्‌, तथा- 
ऽपरोऽश्चेमस्तस्करादिभयोपेतत्वाल्छमरूपश्चोपटदकटाद्भावतया समत्वात्‌ , , तथा- 
न्योनक्षेमो नापि प्षेमरूपः सिदव्याघतस्कयदिदोषटुष्त्यात्तथा गक्तपापाणनिन्नो- 
न्नतादिदोपत्वाच्ति, पव भावमार्माऽप्यायोज्यः, तद्यथा-ानादिसमन्वितो द्व्य 
सिङ्ञोपेतश्च साधुः क्षेमः क्षमरूपश्च) तथा क्षमोऽक्षमरूपस्त॒ स पव भावसाघुः 
कारणिकद्रव्यलिद्धरहितः) दतोयभद्रकगता निद्नवाः, पस्तीर्थिक्ा गृदर्थग्चरमः 
भङ्गकवतिनो द्रव्याः । पवमनन्तयरीक्तया धक्रियया ‹ चतुप्ककर 2 भक्नकचतुष्य 
मार्गादिष्वायोज्य, आद्विग्ररणादन्यत्रापि समाध्याद्रावायोज्यमिति ॥ सम्यगूमिध्या- 
त्वमार्गयोः स्वरूपनिरूपणायाद-- 





छाया, एूढ, फट, वृक्ष ओर्‌ जलादा्पे भरा हुआ दै । एवं दूरा मार्म॑चोर्‌ आदिन 
होनेसे क्षेम तो अवश्य है पर्त पत्थरोकि इकडे पर्वत, नदी, कण्टक ओर्‌ सैकड गती युक्त 
होनेके कारण कषेमरूप नही है । तीसरा मागे चोर आदिसे युक्त होनके कारण प्षेमतो 
नह है परन्तु पत्थर के कड ;आदि न होने कषेमरूप दै | तथा चौथा मार्ग नतो क्षेम 
हीह अर नक्षेमरूप ही है क्योकि उसमे चोर, धिह अर व्याघ्र आदिका भय टै सौर, 
गतै, पाषाण तथा नीचा उचा इत्यादि दोषौ से भी युक्त है । इसीतरह भावमार्गके विषयरमभी 
समक्चना चादिये । जो साधर ज्ञान आदिमे युक्त तथा वऋयलिङ्गसे भी युक्त है वह क्षेम तथा 
धषेमरूप प्रथम भङ्गका स्वामी है (१) दूसरा वह है जिसमें ज्ञान आदि गुण तो वियमान ह 
परन्तु कारणवश द्रव्यलिङ्गको छोड रखा है, वह क्षेप्र तथा अक्षमरूप दूसरे भङ्गफा धनी हे । 
(२) तीसरे भङ्गमे निन्हव द (३) ओर गृहस्थ तथा परतीर्थौ चोथे भद्गमे ह । (४) इसी 
रीत्तिते ये चार भङ्ग मार्ग आदिमे भी जानने चाहिये तथा आदि शब्दसे दूसरी जगह. समाधि 
आदिमे भी जानने चाहिये । 
अय सम्यक्‌ ओर्‌ मिथ्यामागैकरा स्वरूप बतानेके जयि नि्ुक्तिकारं कहते ह 

सस्मप्पणिओ मग्गो णाणे तह दंसणे चरित्ते य । 

चरगपरिव्वायादीचिण्णो पिच्छत्तमग्गो उ ॥११२॥ 

इद्िरससाययुरुया छर्नीवनिकायधायनिरया (य) । 

जे उदिति मग्ग ङुमगगमगस्सिता ते उ ॥११३॥ 

-तवसंजमष्पहाणा गुणधारी जे वयति सन्भावं । 

सव्बजगन्नीवदियं तमाह सम्मप्पणीयमिणं ॥११४]॥ 


एकादशं मागष्यियनम्‌ ३२ 
पथो मगो णा विदही पितो गती हियं (त) सुहं च । 
पत्य सेयं भिन्द णिव्वाणं सिवक्रं चेव ॥११५॥ 


खम्यग्न्नानं द्येन ^चारिरै चेत्ययं धिविधोऽपि भावमार्मः ( सस्यग्टष्िभिःः 
तीथैकरगणधसादिभिः सम्यग्वा-यथाचस्थितवस्तुतच्चनिरूपणया प्रणीतस्तैरेव (च) 
सम्यगाचीणं इति; चरकपरिव्राजकादिभिस्तु ˆ आचीर्णैः ‡ आसेवितो मागो मिथ्या- 
त्वमार्गोऽप्रद्रास्तमारगो भवतीति 1 तुद्व्दोऽस्य दुर्गत्तिफङनिवन्धनत्वेन विज्ञेषणा्थे 
षति ॥ स्वयूथ्यानामपि पाश्चस्यादीनां पड्‌जीवनिकायोपम्ैकारिणां छमार्गांधित- 
त्वै. दशयितुमाद -ये केचन अपुष्टचर्माणः श्वीतकविहारिणः कद्धिरखसात्तगौररेण 
' युरुकर्माण आघाकर्माचुपमोगाभ्युपगसेन पड्जीवनिकायन्यापादनरताश्च अपरेभ्यो 
¢ मागे › मो्षमागंमात्माञुचीरणसुपदिशन्ति, तथादि-शसोरमिदमा्ं धमसाघनमित्ति 
मत्वा. कारसंहननादिदानेच्धाघाकर्माचु पभोगोऽपि न दोपायेत्येचं प्रतिपादयन्ति) ते 
चेच प्रतिपादयन्तः कुत्सितमा्गास्तीधिकास्तन्मार्गाचिता भवन्ति । वुरबव्दादेतेऽपि 
स्वयूथ्या षतदुपदिशन्तः कमार्गाधिता भवन्तीति किपुनस्तीधिका इति ॥ प्रश- 
स्तश्चास्रपरणयननेन सन्मार्गाचिप्करणायाद्‌-तपः-सबाद्याभ्यन्तरं द्वादश्षप्रकारं तथा 
संयमः-सप्तदश्सेद्‌ः पञ्चाश्रचचिरभणादिरक्षणस्ताभ्यां पधानास्तपःसंयमग्रधानाः, 


~ +^ "नन" ^~. ~~~ 





रीका्-सम्यग्‌ ज्ञान दैन जर चारित्र रूप तीन प्रकारका भावमा सम्यण्टषटि-तीर्भकर 
जर गणधर आदिन कहा है अथवा वस्तुका यथार्थं स्वरूप बतानेके कारण ये तीन भावमार्म 
तीर्थकर आदिन करे ह । तथा उन्होने इनका आचरणभी किया हे । इससे विपरीत चरक 
सर्‌ परत्रजके आदि से सेवन किया जानेवाला मार्गं मिध्यामार्म एवं अप्रशस्त मार्गं है । वह 
उप्रासतमार्ग दुरति फल देनेवास दै यह तु शव्द वताता हे । छः कोयके जीका घात 
कनेवाटे जो पाशवस्थ आदि स्वयूथिक है वेमो कुमागेमे ही जति दै यह निवु्तिकार वताते हैँ ।- 

जो धर्म दीक रीतच्विहारी है तथा ऋद्धि रस सुख ओर्‌ मान वडाई मे आसक्त गुर- 
कर्मी हैः तथा जो आधाकमौ आहारका उपभोग करके छःकायके जीवांका घात करते है जौर्‌ 
अपनेसे आाच्रण किये जाति हृष मार्गका उपदेश दूसेरेको देते है असेकि-“धर्मसाधनका 
ष्य कारण यह शरीरी दै, यह मानकर तथा काठ मौर संहनन आदिक हानि समञचकर्‌ 
आधाकमी आहार खनेम मी दोष नही है ” पेते मागैका उपदेश करनेवाला परती्था ठुमा- 
का सेवन करते हें तथा जैन साघुभी रेसा करनेवाला कुमागीं ह है । ठेसा आचरण कर्‌- 
नवाखा जनसाधुमी जवकि कुमागां दै तब परतीथिरयोकौ तो वातही क्या ह ६। 

अय प्ररास्तशाखक़ स्वनाके दारा सचा साघु मां वनि छिये निदुक्तकार कहतेहै- 


१ चारि्रा० प्र°.। 
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मोच ; इति न्यायात्चुरतिदव्डेन कानक्निये अभिधयेत्तेः दर्शनस्य तु छानविशेष- 
वाद्ेवान्वमाधोऽवगन्तव्यः 2, वया ° दित मितिं परमाथतो पुक्त्यवाधिस्तक्कारणं 
धा टतः तज सन्यण्द्र्यनन्नानयचारिवाल्यमवरगन्तव्यमिवि ७, अन्न च स्पूणना 
सम्यग्द्नादरीनां मोक्मागतरे सत्ति यद्वचस्तसमस्तानां मोक्षमागत्वेनोपन्यासः स 
भवानोपसनविवस्षया न दोपायेत्ति, तथा ! छख ःमिति उख्दितत्वत्छुखम्‌-उप- 
शमधरेप्यामुपद्यामके पत्यपृवकरणानिन्रृखिवादस्ख््मसंपरायस्पा युणन्नयात्रस्या ८, 
त्वा "पच्य सितति पथि-~मोश्चमार्न दितं पथ्य; तथ सपक्तप्रेण्या पूवा गुणय 

९ तथा ^ग्रेच  इल्युपद्यमधणिमस्तकावस्या, उपरान्तत्तवेमोदावस्थेत्यथः १०; 
तथा निर्यिदतत्वाचिर्वतिः श्रीणमोदधावस्येव्यथेः, मोदनीयविनज्ञेऽवद्यं निति 
घद्धायादिततिमावः २१; तथा ‹ निर्वाणःमिति धनयातिकमचवुष्टयद्येण केचठन्ताना 
धातनिः १२, तथा शधिर्वः मोकपदे चत्करणन्चीर वे्ठेद्यवस्थागमनमिति १३; व 
नैतानि मोस्मागत्विन किञिदमेदाद्‌ मेदेन व्याख्यातान्यभिधानानि, यदित 
पर्यायडब्दा पकार्थिक्ा मोश्वमागस्येवि 1 यतो नामनिष्यन्नो निसेपः तदनन्तरं 
खच्राठुगमेऽस्खद्िवादियुणोपतं च्नमुचारचितव्यं; तचदम्‌- 





दसच्यि जाने हं उसका यत्त्व समडना चहिये (७) चो क्ति प्राप्ति ऋ कारण है 
स्पे हित क्ते है वहं सम्ब्दर्मन कान यर्‌ चासि हे] यवपि सबयूणै स्वाद्ैन 
चादि मोक मा हँ तथापि चल अलग चौर छट जो इदे मोमार्म कहा दै द 
नान तथा चप्रवानच्तरे कहा दवै इस च्वि दोप नरद हे (८) सलक कारण कौ खख 
रते हँ, उपदा त्रेणिते चयूर्क्ररण, चनिदरतिवरादुर जीर सुल्मतम्यराय इन तीन गुण स्वानि 


म यथात्‌ ८ |९[१०[ गुगस्यानानिं करव चादि पद्य दोजान आत्मामं उख यान्ति सुमत 
श्रा । यतः इ बुल क्ते ह| (९) जो मोध्मागेक्रा हितकेर्‌ दै उसे पव्य कहते ह वहं 
धयतेगरेणिक्ते यदौ न्तर छर दयाम गुण सान जानने चद्धिये ्योकि दनं कोय आदिक क्षय 
नुम होती है यर मेके धि खयन्त॒ गुणकारी होत द । (१०) 
दान्तदा जत्रा द उस उपम प्रैणिक्तं अन्तिम स्थान यानी एकदा 
गुणस्य श्रय क्ते ट| (१९) जो रसत्तार की नितरत्ति क्न कारण द उसे निर्वृत्ति कते दं 
षट्‌ क्षीण मे्राव्था द क्या मोक सवथा नदा दो जानसं अत्रय ससार दग्रा हा 
नेता है (१२) चाः प्रकर पाती कर्कि नाद ह जेते जिसमें कवच्छानकरी ग्रति होती ४ 
उस न्थाकतो लिर्वाग क्त दं । (३) ग्रं मान्न पटरकरो प्राप्त करगनेबाच्य जो दैठेरी 
चतथा क प्राभ्य चनुद्धदा गुणन्यान दरं उछ चिव कदत ह । ये पू्वक्त समी मोक्ष के नाम 


~> 


पयर्‌ कुचः मदर ग्ने द्रदय चि इन्र चग अलम व्याल्या कौ गई ह चथवा चे मक्षमा 

पमी प्याय उष्ट्र दनक कामण पठार । नाम जिते समाप्न दुला यव सतनानुनम्ें 

भल्यन्िनि यदि गुरणा के साध सत्र कां उचारण कन्न चदय वट्‌ सूत्र हद 
६ 


४२ श्रीखधरताफ़गरधे भाषानुवादुमदिते 





कयरे मग्गे अक्खाप, माहणेणं मईमत्ता ? | 
जं मग्गे उल्ल पावित्ता, ओहे तरति दुत्तरं ॥१॥ 


छाया-कतसो माग आख्यातो माहनेन मतिमता । 
यं पारभगृरं प्राप्य. ओं तनि दृ्तरम्‌ ॥ 

भन्वयार्थ-(मूमता मादनं ्यरे मागे स््याए) कवरष्नो, भरा उपदेद भगवान्‌ 
महावीर स्वामी फौनघ्रा मोक्षमाने च्छा ११1 (८ उज्वु मम पादिश्ना दुरं मोट दरति) 
जिच सरत मागधो पार्‌ जोव दुस्तर रारो पार्‌ र्ग्ता ६) 

मावार्थ-अर्हिसके उपदेखकं केवलज्ञान भगवान्‌ दायर स्वानि कनया मैक माग 
ताया है, जिसको प्राकर जीव संमारतागरमे पार हता ठै । 

विचित्रत्वात्िकालविपयत्वाच मावस्यागापुं प्रच्छकमाधित्य खतघ्रमिदं धवृ- 
त्तम्‌, अतो जम्बृस्वामो खधर्मस्वामिनमिदमाह. तयया-'फतरःः करिभूतो मार्गः 
अपवर्गावात्तिसमर्थोऽस्यां चिल्मक्याम्‌ (मास्याः? प्रतिपादितो भगवता वरैखोक्यो 
डरणसमर्थनकान्तद्धितेपिणा मा दनेस्येचसुपदेशम्रच्रत्तिर्यस्यासौ मादनः-ती रृत्तेनः 
तमेव विरिनष्टि-मतिः-लोकाखोकान्तर्गतसष्षमव्यवदितविप्ररु्तीतानायतवतमान- 
पदार्थाचिर्भाविका केवलकछषानाख्या यस्यास्त्यसौ मतिमांस्तेन, यं प्रशस्तं भावमार्नं 
मोक्गमनं प्रति काज गुणं यथावस्थितपदार्थस्वरूपनिरूपणद्यारेणावकरं सामान्य- 
विरोपनित्यानित्यादिस्याद्वादसमाश्रयणात्‌) तदेवंभूतं मा पानवृद्यनतपश्चारित्ात्मकं 

रीकार्थ-सूतरकौ स्वना विचित्र होती दै तथा तीनो कालको टिम रखकर सू्तकी रना 
होती हे इसलिये भविष्यकाले प्रभ्कतका आधय लेकर्‌ दस सू्रकौ रचना हुई है अतः जन्ु- 
सवामी श्री खुधर्मास्वामीते पृते हैँ कि-हे भगवन्‌ ! तीन टोकको उद्धार करनेमे समध, सबका 
एकान्त हितेषी तथा जीवर्हिसा न करनेका उपदेडा देनेवाले तरधद्धरने तीन लोकम कौनत्ता मोक 
देनेमे समथ मागं कहा है ? । वह भगवान्‌ मतिमान्‌ थे । जो, रोक, तथा अलेक्रमे रृहनेवाटे 
सूर्म, व्यवहित, दूरः. भूत, भविप्य ओर्‌ दतेमान सभी पदाधौको प्रकारा करती है उते मति 
कहते है, वह केवलज्ञान है, वह भगवान्‌ मे विमान है दमच्यि भगवान्‌ मतिमान्‌ है । उस 
भगवान्‌ के द्वारा बतायाहुमा जो मोमा हे वह प्ररत भावमा्म है तथा वह वस्तुका यथार्थ 
स्वरूप वतानेके कारण मोक्ष प्रातिके स्यि सरल मार्गं हे । तथा वस्तुको सामात्य विदोप्य तथा 
नित्य ओर्‌ अनित्यरूप कहकर स्या्रादका आश्रय चेनेके कारण वह वमग यानी टेढा नह है, 
वहे .माग सम्यग्द्दौन ज्ञान ओर चासत्रुप दै उते पाकर संसारी जीव मोधकौ समस्त सामक 
पाकः दुस्तर संसार्‌ सागरको पार करता हे । संसार सागरको पार करना किन नहँ है किन्तु 


एकादशे मार्गाध्ययनम्‌ ४३ 


संसारसमुद्र तरत्यत्यन्तदुस्तरं, तदुत्तरणसामग्रया दव दुष्यापत्वात्‌; तदुक्तम्‌- 
`“माणुस्सखेत्तजाईकलरूवासोगमाडयं बुद्धो । सवणोग्गहसद्धासञ्जमो य रोमि 
दुखहादं ॥२॥7 इत्यादि ॥ । 

व गवर एकनमलततत्ववाकककनद न 
पार करनेकी सामप्री पानाही वहुत कठिन है । कामी हे-(माणस्स) मनुष्यजन्म, आ्येत्र, 
उत्तमजाति, कुर, रूप, आरोग्य, आधु, बुद्धि, सुननेका योग, उसपर श्रद्ध, निर्मटचार््र ये सव 
वतु प्रात होना दुम है । १ 

तं मग्गं णुत्तरं युद्धं, सवदुक्लविमोक्छणं । 

जाणासति णं जहा भिक्छू !; तं णो ब्रूहि महासुणी ॥२॥ 

* ७ + ¢ 
छाया-तं मागमलुत्तरं शुद्धं सदुःखविमोक्षणम्‌ । 
= (~ ज 
जानासि वे यथा भिक्षो! तं नो ब्रूहि महाघरुने । 

अन्वयाथे-(मिक्व्‌ महामुणी) हे साधो ! हे महामुने ! (सन्वुकघविमोक्वणं सुद्धे णु्तरं प॑ 
मग्गं जहा जाणा) सव दुःखोकरो चुडनिवाटे, सवते श्रेष्ठ उस छद मार्थको अप जेषे जानते 
दतं णो द्रि) सो हम बताये । | 

मवार्थ-जम्बूस्वामी श्र दुपरमासवामीपे पूते हँ कि- दे माहसने ! जप सव दुखोको लुडन- 
वठे तथा सवते प्रेष्ठ तार्थ्करके कहे हुए मार्गको जानते है इसल्यि टम बह सुनाद्ये । 

स ष्व प्रच्छकः पुनरमप्याह-योऽसौ मार्गः स्वहिताय स्क्ञेनोपदिष्रोऽरेये- 
कान्तकोटिल्यवक्र (ता) रहितस्तं मार, नास्योत्तरः-प्रधानोऽस्तोत्यचुत्तरस्तं थुः 
अबदातो निदेपिः पूर्वापरः्याहतिवोषापगमात्सावययायुषछानोपदेशाभावाद्या तमिति; 

[*५ [अ [> [> =, 
तथा सर्वाणि-अेपाणि वह्ुभिभेवेरुपचितानि दुःखकरारणत्वादुःखानि-कर्माणि तेभ्यो 

'विमोक्षण?-विमोचकं तमेवंभूते मार्ममटुत्तरं निदं सर्वटुभ्वक्षयकारणं हे भिक्षो ] 

यथा स्व जानीपे (णःमिति चाक्याख्कारे तथा तं मार्ग सर्वज्ञभ्रणीतं नः अस्माकं 

हे महा सुने! शरदिः कथयेति ॥२॥ 

रीकार्थ-जिसने पहले पूछा ह वही फिर पृषता है-जी्ोकि कल्याणके ल्य जो माम 
सर्् परमुने कहा हे, वह सम्पूण तथा निश्यल्ये वक्रता रहित दै तथा उस मार्मते पर ूसरा 
माग नरह है इसचियि वह अनुत्त ठै एवं वह शुद्र यानी निर्दोष है क्योकि वह॒ पहटे ओर 
पीठे परस्पर विरुद्र वात नौ वताता ह तथा वह्‌ साव अनु्रानका उपदेश नह करता है । 
एव बहुत जन्मोके सित जो दुःखके कारण दुःखर्प कर्म हँ उनको छोडनेवाद्य वह मार्यं 
ह । पे प्रथानमागको दे भिक्षो ! ह महासने ! आप जिस प्रकार जानते हैँ उस तन्ट उस 
निर्दोप तथा सव दुःखको श्रय कमेव मामको टमं वताय । २ 





~ 


9 + = दुर्डमामि 
१ मरतुरप्यं क्षत्रं जातिः फुं सपनारोग्यमादुः युचि: श्रवगमवेप्र्टः श्रद्धा यमथ दोः दुर्द॑मानि ॥१।॥ 


४४ श्रीसूचकृताङ्गसते भाषायुवादसदिते 


~~~^~~-~ ~~~ 


जड णो केड्‌ पुच्छिना, देवा अदुव माणुसा । 
तेस्ि तु कयरं मग्गे, आइक्खेल ? काहि णो ॥३॥ 


छाया-यदि नः केऽपि पृच्छेयु दैवा अथवा मचुष्याः । 
तेषान्तु कतरं मा्गमाख्यास्ये कथय नः ॥ 
अन्वयार्थ-(जडई के देवा अदुव माणुसा, णो पुच्छिना) यदि कोई देवता या मयुष्य दमये पूछे तो 
( वे क्षयरं मग्ग भादक्डेज) उनको हम कौन मारी वता (णो कदादि) सो दमे भप कदिये । 
मावारथ-जम्बूस्वामी श्री सुधमौस्वामीसे कहते है कि-यदि कोद देवता या मनुप्य॒हमसे 
मोक्षका माग पूरे तो हम उनको कौनसा मार्ग वताय यह आप हम वतसे । 
यदयप्यसमाकमसाधारणगुणोपरुब्येयप्मसपरत्ययेनेव पवृत्तिः स्थात्‌ तथाप्यन्येषां 
मार्गः किभूतो भयाऽऽख्येय एस्यभिप्रायवानाद-यदया कदाचित्‌ धनः" अस्मान्‌ केचनः 
खुखुभवोधयः सेसारोद्धि्माः सम्यग्माभे पृच्छेयुः, क ते ?-देवाः? चतुनिकायाः तथा 
मवुष्याः-प्रतोताः, बाहुल्येन - तयोरेव प्र्चखद्धावात्तदुपादानं, तेषां परच्छतां कतर 
मार्गमदम्‌ (आख्यास्येः कथयिष्ये, तदेतदर्माकं त्वं जानानः कथयेति ॥३॥ 
टीका्थ-ययपि हमतो आपके असाधारण गुणोको जाननेके कारण आपके वि्ठासतेही 
मान केते हैँ तथापि दूसरे रोगोको हम किस प्रकार सम्चवें इस अभिप्राये श्री जम्बूस्वामी 
पूछते है-दे भगवन्‌ ! संसारते घवराये हुए. सरल आत्मा कोई चार निकायवाल देवता या 
मनुष्य हमसे सम्यग्‌ मार्ग पूछे तो हम क्या बताना चाहिये १। आप॒ यह जानते हँ इसलिये 
हरमे किये देवता ओर्‌ मनुष्यही प्रश्च कर्‌ सकते है इसख्यि उन्ौका इस गाथामे ग्रहण है 


दूसरेका न्ह । ३ 


जइ वो केह पुच्छिजा, देवा अदुव माणुसा । 
तेसिमं पडिसाहिजा, मग्गसारं सुणेह मे ॥४॥ 


छाया-यदि वः केऽपि पृच्खेयु दंवा अथवा मनुष्याः । 
तेषामिमे पतिकथयेन्मासारं शृणुत मे ॥ 
भन्वयाथे-(जद्‌ कैर्‌ देवा अदुव॒माणुसा) यदि कोई देवता या मनुष्य, (वो पुच्छिना) 
आपसे मू तो तिसिमं पडिसादिना) उनसे यद्‌ मार्गं कना चाहिये (मम्यसारं मे स॒णेह) वहं 
साररूपं मागै मेरे खनो 1 । 
भावाथे- शरी खुधमासवामी जन्बू्ामीते कहते दै कि यदि कोई देवता या मनुष्य मेक्षका 
माग पूछे तो उनते आगे कहा जनेवाला मार्गं कहना चाहिये । वह मार्ग मेरसे त॒म सुनो । 





~~ "~~~ 


एकादद्षं मागांभ्ययनम्‌ ४५ 


एवै पृष्टः सुधर्मस्वाम्याद-यदि कदाचित्‌ धवः” युष्मान्‌ केचन देवा मचुष्या 
वा सखारश्रान्तिपराभद्याः सम्यगमामँ पृच्छेयुस्तेषां (इमःमिति वक्ष्यमाणरक्चणं 
पड्जीवनिक्रायप्रततिपादनग्भं तद्रक्ाध्रवणं मार्मे पपडिसादिर्ञे'त्ति परतिकथयेत्‌; 
(मार्गसरसः मारगपरमा्रं यं भवन्तोऽन्येषां परतिपादयिष्यन्ति तत्‌ भिः मम कथयतः 
णुत यूयमिति, पाठान्तर वा “तेखि तु इमं मग्गं आदक्खेज्ञ सुणेद मेति 
उत्तानथम्‌ ॥७॥ पुनरपि सार्गाभिष्वं उवेन्डधमस्वास्याद ॥8॥ पुनरपि मार्गाभिष्टवं कयेन्खुधर्मस्वाम्याद-- 
रीकार्थ-यह पूनेपर्‌ श्री सुधरमस्वामी कहते है-दे शिष्यौ ! यदि तुमसे कोई संसारसे 
तेद पाया हुआ देवता या मनुय, सम्यक्‌ मा पूरे तो तुम उनसे छः कायक जीवोकी रक्षाका 
उपदेश देनेवाला माग कहना । तुम जिस उत्तम मा्गको दूसरेसे कहेगे सोमे वताता युनो। 
यहां “तेसितु इमे मग्गे आदक्तेवज युणेह मे” यह पाठान्तर पाया जाता हे। इसका अर्थ 
यह्‌ हे कि “उनसे तुम आगे के जानेवाठे माका कथन करना । वहं मग म वताता दं । ¢ 


अणुपुत्रेण महाधोरं, कासवेण पवेडूयं । 
जमादाय इ पुत्र, सघुदं ववहारिणौ ॥५॥ 


~ -~~~~ ~ ~~~ -~~~ ^~ ~~~ ---------------------------------------------न नन 





छाया-आाुष्या महाघोरं, कारयपेन मवेदितब्‌ । 
यमादायेतः पू सुद्र व्यवहारिणः । 


अन्वयार्थ-(कासवेण पवेदयं) का्यपगोत्री भगवान महावीर स्वामीका कहा हुभा (महाघोरं) 

भति कठिन मागो (अणुपुन्वेण) मै करमशः वताता ह 1 (सद ववहारिणो) जैसे ग्यवहार 
करनेवाले पुरुष समुद्रको पार करते हँ (इओ पुवं जमद्य) इसीतरद इस माका आश्रय ठेकर 

भाजय षले बहुत लोग संघार सागर को पार कर चु द! 
मावार्थ-श्ी सुधरमोसवामी, अपने रिष्यवगेसे कहते हैँ किमे मगवान्‌ महावीर स्वामीका 
कहा हु मार्ग क्रमराः वताता ह त॒म उते सुनो । जसे व्यवहार करनेवाटे पुरुष समुद्रको पार 
करते ट इसीतह इस मागीका आश्रय केकर वहुत जीवने संसाएको पार किया हे। 

यथाऽहम्‌ “अनुपूर्वेण अदुपरिपाट्या कथयामि तथा चुणणुत, यदिवा यथा 
चायुपू्या साम्या वा मर्गोऽवाप्यतते तच्छतः तचथा-' “पढमिल्टुगाण उदः 
इत्यादि तावचयावव्‌ “वारसि, कसा विष उवस म न्‌ = सभ "ववारखविहे कसा खविष उवखामिष्ट व जोगे । कच्भद 
सकर ङ मदा, सी्मार्यको जिस प्रकार वताता हूं उसे तुम सुनो । अथवा निस 
सामप्रते मोशषमा्ीकी प्रापि होती हे उते आप सुने । चार कथायकि -उदय्‌ दोनेष जीवको 
सम्यक्त्वकी प्रति नरह दोती है इसव्यि वार प्रकारके कषायेकरे क्षय या उपरम करने पर 


4 
१ प्राथमिकानासुदये 1 २ द्वादशचविधेषु क्षयेषु ्षपितेपूपरामितेषु का योगेः । कमते चारित्ररामं ॥ 
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मावारथ-श्री सुधर्माप्वामी अपने शिप्य वर्स कहते है कि-तीर्थङ्करके वताय हुए मागे 
चलकर पूैकालमँ वहुत जीवने संसार सागरको पार किया है तथा व्षेमानमे मी करते ह मौर 
भविप्यमें भी करेगे । वह मार्ग मैने तीर्थ्करसे सुन रखा है ओर आप छोगोंको सुननेकी इच्छा 
है इसण्यि मेँ उस मार्मका वर्णन करता हं आप उसे छन । 








मार्गविदोषणायाद-यं मायं पू महापुरुपाचीणेमव्यभिचारिणमाथिलय पूर्व 
स्मिन्ननादिके काले चदवोऽनन्ताः सर्वा अशोषकमेकचवरविष्रुक्ता भवौधं-संसारम्‌ 
"अतापुः तीणेदन्तः) सास्पतमप्येके समग्रसामग्रीकाः संख्येयाः सत्तवारुतरन्ति, 
मदहाचिदेद्ादौ सवदा सिद्धिसद्धाबादर्वमानत्वं न विरुध्यते, तथाऽनाग्ते च काले 
अपयैवसानात्मकेऽनन्ता घव जीवार्तरिष्यन्ति । सदेवं काखत्रयेऽपि संसारसमुद्र 
त्तारकं मोक्षगमनेककारणं प्रद्यस्तं भावसार्गभुत्पन्नदिव्यक्ञानैस्तीर्थरद्धिरुपदिष्ठ, ते 
चां सम्यक्‌ श्चुताऽवधार्यं च युष्माकं शुश्रूषणं श्रतिवक्ष्यामिः प्रतिपादयिष्यामि, 
उधमेस्वामी जम्वृस्वाभिनं निश्नीरृत्यान्येपामपि जन्त्‌नां कथयतीत्पे तद्य तुमाह- 
हे जन्तवोऽभिमुखीभुय तं चारिजमार्म मम कथयतः चुणुत यूयं, परमाथकथने- 
ऽत्यन्तमादयोत्पादनाथैनेवमुपन्यास इति ॥६॥ 


दीका्थ-अव शाललकार मार्गकी विदिष्टता वतानेके चयि कहते है-महापुरषेसे आचरण 
किये हुए, अवद्य मोक्ष देनेवाले जिस मार्भको सेवन करके पूवे अनादि कालम अनन्त जीने 
समस्त कर्ममटकरो दूर्‌ कर संसार सागरको पार किया है तथा वर्तमान समयमे भी संल्यात पुरुष 
संसार सागरको पार करते है । महाविदेह आदि कषत्रोम सदा सिद्रि प्रप्त होती है इसच्ि 
-वतेमान कारम मोक कहना शाखविरुद्र नही है । तथा नागत अनन्त काठमे अनन्त जीव, 
दस माके द्वारा संसार सागरको पार करेगे । इस प्रकार यह मार्गं तीनो कामे संसार सागर 
से पार करेवा, मोक्षम्रापतिका कारण तथा प्रास्त भावमागै है । जिसको दिव्यज्ञान उत्पतन 
हुञथा पेसे तीर्थङ्कसे इसे कहा था । उस मार्भको मे अच्छी तरह सुनकर तथा आपर्गोकी 
उप्ते युननेकी इच्छा जानकर कद्ग । श्री सुधर्मास्वामी, जम्बूस्वामीका साश्नय टेकर्‌ समस्त जीवं 
से कहते है यह दिखनिके स्यि शखकार कते है दे प्राणियो ! तुम सावधान होकर मेरे 
दारा कदे जति हुए चास्मागैको खनो । सची वात कहनेमे सुपरमस्वामौका अयन्त आद्र है 
यह सूचित करनेके च्वि यहौँ इस प्रकार मटि शव्दोसि र्म्म किया है । ६ 


पुडवीजीवा पुढो सत्ता, आजीवा तदहाऽगणी । 
वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्ला सवीयगा ॥७॥ 


१ समाखान्तागमेत्यादिनेयोऽमित्यत्वं 1 








५०. श्रीसूज्रछृतांगसत्े भाषालवादसदिते 


नापरो जीषरारिविंयते कथिदिति ॥८॥ तदेवं षद्रजीवनिकायं - प्रददयै यत्त 
धेय तदशेयितुमाद- । 
-------------- ~~~ 
सादिने कुल चौदह प्रकारके छः जीवनिकायको वताया ह । संक्षेपे इतनाही जीवराि.है 
क्योकि अण्डज, उद्भिन, ओर संखेदज आदिका हृ््हीमि अन्तर्माव हो जाता है इसख्यि इनते 
मिन कोई दूसरी जीवराचि न्ह है । ८ 
साहि अगुजुत्तीहि, सतिम पडिङेहिया । 
सवे अक्त॑तदुक्खा य, अतो सवे न हिंसया ॥९॥ 
छाया-सवौभिरनुयुक्तिमि मतिमान्‌ प्तिरेख्य । 
सवैऽकान्तदुःखाश्वातः सर्वान्न स्यात्‌ ॥ 
न्वयाथ-(मतिमे) बुद्धिमान्‌ मुष (सव्वार्हि थुति) सखव युक्ियो। से (पडरिया) 
दन जीवो सिद्धि करके (सन्वे अकोतदुक्ला) सभी को दुःख भम्र है यद जनि (भतो स्वे 
अदिसिया) घौर भत एव किसीकी भी दिखा न करे । हि 
मावाथ-बुदधिमान्‌ सव युक्तयेकि दवारा इन जीका जीवपना सिद्ध कक ये सभी दुःसके 
देष हँ यह्‌ जाने तथा इसी कारण किसीकी भी हिसा न करे ! व 
स्वा याः काश्चनाुरूपाः-पृथिव्यादिजीवनिकायखाधनत्वेनाचुदरंका युक्तयः- 
साधनानि; यदिवा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकपरिदारेण पक्षघमेत्वसपश्चसस्वविपक्च- 
व्याचरत्तिरूपतया युक्तिसंगता युक्तयः अजुयु्यस्ताभिरययुक्तिभिः (मतिमान्‌? 
सद्धिवेकी पृथिन्यादिजीवनिकायान्‌ श्नत्युपश््य पथालोच्य जीवत्वेन भस्य तथा 
सवेऽपि. प्राणिनः (अकान्तदुःखाः दुःखद्धिषः खुखरिप्सवश्च मन्वानो मतिमान्‌ 
टीकाथे-ईस प्रकार छः जीवको बताकर उनम क्या करना चाहिये यहु बतनिके सि 
सालकार्‌ कहते हनो प्रथिवी आदि जौर्बोको जीवपना सिद्र करेमे समर्थ है देसी अनुद 
यक्तियेके दारा बुद्धिमान्‌ पुरुष पृथिवी मादि कौ जीवपना सिद्ध केरे अथवा वुद्धिमान्‌ पुरूष, 
असिद्ध विरुद ओर अनैकान्तिकं को छाढ्कर्‌ जो देतु पक्षम विमान र्हता है गौर सपक्षे 
भो स्थित रहता हे तथा विपकषम नही रहता है उस युकिसङ्गत सद्धतुंसि प्रथिवी आदि 
जीवोका जोव साधन करे । तथा इनका जीवत्व साधन कके ये समी प्राणी दुःखके द्वेषी 
ओर्‌ एुखके इच्छुक दै यह जानकर किसीकौ भी हिसा न कं । प्रथिवी सादि पदा्ौको जीव 
सिद्ध करनेवाटी यु्िरयौ संकेते ये दै -एथिवी, जीवसहित हे वयो प्रथिवी प्रवा, नमक 
जीर पत्थर जदि अपने समान अङ्कुर उत्यन करते हुए देखे जाति है जेस अश पना विक्रार 
सगर्‌ उत्पन्न करता दै। तथा पानी सचेतन दै क्योकि प्रथिवीके सोदनेपर उसके स्वमावमेँ कोई 
विकार नदीं होता है जसे मेढकके स्वमावम कोई विकार्‌ नहीं होता है । तथा.अश्निमी चेतन 
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सर्वानपि प्राणिनो न रईिस्यादिति ¦ युक्तयश्च तत्यसाधिकाः सकषेपेणेमा इति- 
सात्मिका पृथिवी; तदात्मनां विद्रमल्वणोपलादीनां समानजातीयाङ्करसद्वावाद्‌; 
अर्ञोविकाराद्कुरत्‌। तथा सचेतनमम्भः, *भूमिखननाद्विरूतस्वभावसंभवाद्‌ › 
दृदैरत्‌ 1 तथा सात्मकं तेजः, तदोग्यादारन्रद्धा ब्रद्धघचपटव्येः) वारुकवत्‌ । 
तथा सात्मको वायुः, अपरापेरितमियततिस्थ्यीनगत्तिमखात्‌ , गोवत्‌ 1 तथा सचेतना 
वनस्पतयः) जन्मजसामरणरोसादीनां समुदितानां सखद्धावत्‌, खीवत्‌, तथा क्ष 
तसंसोदणाहारेपादानदोददसद्धावस्पशसंकोचसायाह्स्वापध्रवोधाश्चयोपसपैणादिभ्यो 
देतठभ्यो चनस्पतेश्चतन्यसिद्धिः । दीन्दरियादीनां तु पुनः छृम्यादीनां स्पष्टमेव चैतन्यः 
तद्धेदनाश्धोपक्रमिकाः स्वाभाविकाश्च समुपभ्य मनोवाक्कायैः रृतकारितायुमतिभिश्च 
नवकेन भेदेन तत्पीडाकारिण उपमर्दाच्िवर्तितव्यमिति ॥९॥ 

हे क्योकि अनुकूल आहार मिर्नैपर वह वटती हे जैसे वाल्क बाहार मिख्नेपर वदता है । 
एव वाघ चेतन है करोर वह गायकौ तरह किसीकर प्ररणाकेः विनाही नियमतते तिर दौडता 
दे 1 तथा वनस्पति सचेतन है क्योकि खीक्रि समान जनम्‌, जरा, मरण अर्‌ रोग आदि सभी 
उस्म देखे जते हँ तथा कोई वनस्पति काटकर वोनेसे भ उगती दै एवं वह हम ठोगोकि 
समान आहार खाती है तथा उसको दोहद भी होता है एव॑ कोई वनस्पति स्परी करनेपर 
संकुचित होती दै तथा वह रातमं सोती है ओर दिनम जागती है तथा माश्वय पाकर्‌ वदती 
दे । दन दैतुओति वनस्तिकरा जीव होना सिद्र होता है ! तश्रा दो इन्द्ियवराठे कृमि आदि 
का चैतन्य तो साफ़ नजर आता ह । इन प्राणियोमें होनेवाटी स्वाभाविक ओर्‌ ओपक्रमिक 
वेदनाक्रो जानकर्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष मन वचन ओर्‌ कायसे तथा करने कराने ओर्‌ अनुमति 
देनेखूप नव मेदोसे इनकी पीडसि निदत्त दौ जाय । ९ 


एयं खु णाणिणो सारं, ज न हिसति कंचण । 
अहिक्ा समयं चेव, एतावतं विजाणिया ॥२०५ 
छाया-एव खद ज्ञानिनः सारं यन्न हिनस्ति कश्चन । 
अर्दिसा समय श्वैव, एतावन्तं विजानीयाद्‌ ॥ 
अन्वया्ध-(नाणिणो एवं खु सारं) ज्ञानी पुर्प का यदी उत्तम ज्ञान दँ (जत्र कंचण दिख) 


जो वद्‌ कदी जीवनी ईिखा नदीं करता हे (अर्दिखा समये चेव एताद॑ते विजाणीया) अर्दिघा के 
समर्थकं शाख का भी इतनादी सिद्धान्त जानना चादिये 1 


मावार्थ-जञानी पुरुषकरा यदी उत्तम ज्ञान है कि वे किमी जौस्छ हिसा नही कसते 
अर्हिसाका सिद्धान्त भी इतनादही जानना चाहिये । 


१ नाधित ! ननाविष्छृत ° प्र° 1 
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~~~ ~~ 


पतदेव समथेयच्ाह-सखुशब्दो वाक्यालङ्कारेऽवधारणे वा पतदेव अनन्तयोक्त . 
प्राणातिपातनिवतेने श्ञानिनोः जीवस्वरूपतद्धधकमैवन्धवेदिनः (साख परमाथेतः 
परधानं, पुनरप्याद्रख्यापनाथैमेतदेवाह-यत्कश्चेन श्राणिनमनिष्ठदुभ्खै खदतिधिणं न 
हिनस्ति, प्रभूतवेदिनोऽपि ज्ञानिन धएतदेव सारतरं ज्ञान यतप्राणातिपातनिवतनमिति, 
कञानमपि तदेव परमाथतो यत्पर्पीडातो निवर्तनं, तथा चोक्तम्‌-^कि "ताण पदियाष १ 
पयकोडीश पलालभूयाष्ट । जत्थित्तिये ण णाय परस्स पीडा न कायव्वा ॥१॥ 
तदेवमर्दिसाप्रघानः समय-भागमः संकेतो वोपदेश्लरूपस्तमे्वभूतम्हिसाखमयमेता- 
चन्तमेव चिक्षाय किमन्येन बहुना परिज्ञानेन ?, पतावतेव परिज्ञानेन मुसुक्षोविव- 
क्ितकायेपरिसखमा्तेरतो न रिस्यात्कञ्चनेति ॥१०॥ 

रीकारथ-इसी अदिंसाका ही समर्थन कःते हए शालकार कहते है-“एु' शब्द वाक्यकी 
शोभा मथवा अवधारण अर्थं म आया दै । पूर्वोक्त जीवहिंसाते रवैचनाही, जीवका स्वरूप. मौर 
उसके वधते होनेवाठे कर्मवन्धको जाननेवारे ज्ञानको प्रधान करैव्य हे । फिर अर्हिसामे भादर 
सूचित करनेके छ्यि यही बात कहते है जो दुःखको बुरा मानतते हुए सुखकी इच्छ करते ई 
एते प्राणिर्योको न मारना ही वड ज्ञानीके ज्ञानका सार हे । जीवर्हिसासे निदत्त रहना ही 
ज्ञानीके ज्ञानका सार है । दूसरे जीवको पीडा देनेसे निद्रृत रहना ही सचा ज्ञान है, अतएव 
कहा है-(किताए) सर्थात्‌ उस पटनेसे क्या १। तथा पालके समान करोडो पदोकि पडढनेसे 
क्या प्रयोजन हे जिनसे यह भी ज्ञान नह होता दै कि दूसेरेको पीडा न देनी चाहिये । यदी 
अर्हिस्रधान शासका उपदेश दै, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है, दूसरे बहुत ज्ञानोँका क्या 
प्रयोजन हे £ योकि मोक्ष जानिवाटे पुरुषके इट अर्थकरी प्राप्ति इतने ही हो जाती है तः 
किसी जिवकौ हिसा न करनी चाहिये । १० “०४ 


~~~ 





उड अहे य तिरियं, जे केड तसथावरा । 
सवत्थ विरतिं ऊजा, सेति नि्राणमाहियं ॥११॥ 
छाया-ऊस्वे मध सिय्यर्‌, ये केचित्‌ चसस्थावराः । 
सवच विरति इयाद्‌ सान्तिनिवपण माख्यातम्‌ ॥ 
भन्वयाय-(उदूढं जेय तिरिये) ऊपर नीचे भौर तिश्च्छा (जे केद्‌ तस थावरा) जो त्रस 


शौर स्यावर प्राणी है (सव्वत्थ विरति कलना) सर्वे उनकी दसा से निद्त रना. चादि (संति 
निव्वाण मदधिये) इस प्रकार जीवको शन्तिमय मोक्षकौ प्राप्ति कही गई हे । , 


भावाथ-उपर नीचे जर्‌ तिरछ जो त्रस ओर स्थावर प्राणी निवास करते & उन सें 
कौ हिसि निदत्त र्हनेसे मोस्को प्राप्ति कदी गई हे । 


१ किन्तया पठिता पदकोव्यापि प्रलालभूतया यत्रैतावन नातं परस्य पीडा न कस्न्मा 3 ॥ 
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साम्पतं क्षेजधाणातिपातमधिश्त्याट-उर्ध्वमघस्तिरक्‌ च ये केचन जसा 
जोवायुदरोन्दियाद्यः तथा स्थावसः-पृथिव्यादयः, कि वहुनोक्तेन १, (सक्जः प्राणिनि 
नसस्थाचरसुषमवादरसेदभिनने "विरिः प्राणातिपाचनिब्न्ति विजानोयात्‌ ङुर्यात्‌ ; 
परमाथत पवमेवासौ ज्ञाता भवति यदि सम्यक्‌ क्रियत इति, पयैव च भ्राणाति- 
पातनिचरत्तिः परेपामात्मनश्च शन्तिदेतुतवाच्छान्तिवैवते, यतो विरतिमतो नान्ये 
केयन चिभ्यति, नाप्यसौ भवान्तरेऽपि कुतश्िद्धिसेति; अपिच-निर्बाणप्रघानैक- 
कारपत्वा्निर्याणमपि भराणात्तिपातनिच्रत्तिरेच) यदिवा यन्तिः-उपञान्तता निर्वतिः- 
निर्वि ववम विरतिमा्ातेरोदन्यानामावाहुपयान्तरूपो निवरतिभूतश्च भवति ॥१९॥ _ निवतिभूलश्च भवति ॥१९॥ 
यीमार्थ-मव शालकार केन प्राणातिपातकरे विषयमे कहते हउ नै ऊर तिक 
नो कोई जगनि, वा सर द्ोनधिय आदि त्रस प्राणी रह ह तथा परथिवी जदि नो स्थावर 
आणौ है, बहुत कटनेसे षया प्रयोजन है १ उन अस्‌ स्थावर सूम भौर वाद्र सभ प्रायं 
कौ हिसासे निदत्त रहना चाहिये । जो पुरुष सा करता ह वस्तुतः वही ज्ञानी है । जीव- 
हिसि निदत्त रहना हौ जपन जौर दूसंरेको शान्तिका कारण होनेके कारण शान्ति हे ! जो 
हप जीवर्हिसा नहौ करता है उससे कोई प्राणी इरे नह वँ मौर वहमी जनमान्तर्मैमी 
भते नहीं इता है । तथा मोका परथान कार होने जवसे नित रहना ही मो 
। मथवा क्रोध न करना शान्ति है मौर सुखको निर्वाण कंहते है सतः जो पुरुष जीव- 
दिसते निदत्त दे वह मातं तथा रौद ध्यानके सभावे चान्तिहप ओर्‌ सुखरूप है । ११ 


पभू दोसे निराकिच्चा, ण विरुज््चेज केण । 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो ५१२॥ 


छया-भयुर्दोपं निरादत्य, न विरुध्येत केनचित्‌ । 
मनसा वचसा चेव, कायेन चेवान्तश्षः ॥ 


अन्वया्थ-(पमू दोसे भिराकिच्या) जितेन्दिय पुरुष दोर्षोको हटाकर (केणद्‌ सणसा वयसा 
कायस्ा अतप्ो ण विष्छञेल) किसी से मन कचन भौर छाय के द्वारा विरोध न करे । 


मावाथ-जितेन्द्िय पुरुष दोषरको हटाकर मन वचन ओर्‌ कायते जौवन पर्यन्त किसीके 
साथ विरोधन केरे | 

फिञचान्यद्‌ इन्द्रियाणां प्रभवतीति भसुवैच्यन्दिय इत्यथैः, यदिवा सेयमावार- 
फणि व करमाण्यमिमूव यक्ष्म पालयितव्ये धरमु खनथः, ल पलभूतः प्रभुः दप 

रौका्थ-जिसने इन्दिरयोका विजय किया है उसे श्रुः कहते है जथवा सेयमक्ो रोकने 
षा करमोको जीतकर जो मोक्षमार्मको पालन करे समर्थ है उते ग्रस कटने है (वह पृष, 
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यन्तीति दीषा-मिथ्यात्वाचिरतिप्रमादकषाययोगास्तान्‌ निसाङृत्यः अपनीय केनापि 
प्राणिना साध न विरष्येतः न केनचित्सह विसोधे कुर्यात्‌; निषिधेनापि योगेनेति 
मनसा वाचा कायेन चैवान्तशो -यावज्ञी्व, परापकारक्रियया न विसेध कुर्यादिति 
॥१२॥ उत्तरगुणानविक्ृत्याह- 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ओर्‌ योगरूप दो्षको दूर कर किसी प्राणीके साथ विरोध 
न करे । वह तीनो योगसे तथा मन वचन ओर शरीरसे जीवनभर “दसरेका अपकारं करके 
किसके साथ विरोध न करे । १२ अब शाल्लकरार उत्तर गुणोके विषयमे कहते है- 


सेवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तसणं चरे । 
एसणासमिए णिच, वजयंते अणेस्णं ॥१३॥ 


छाया-संहतः स महाप्राज्ञो धीरो दत्तेषणाश्वरेत्‌ । 
* ¢ 
एषणा समितो नित्यं बनयन्तोऽनेषणाम्‌ ॥ 
अम्वयार्थ-(ते संब॒डे महापते धीरे) वह साधु वडा बुद्धिमान्‌ भौर धीर है (दत्तेसणें चरे) 
जो दिया हुभा एषणीय आहार भादि रेता है 1 (णि एसणासमिए) तथा जो सदा एषणा 
समिति से युक्त रहता हुआ (अणेसणे वजयते) अनेषणीय भाहारफो वित करता हे । 
मावाथै-वह साधु बडा बुद्धिमान्‌ मौर धीर है जो सदा दूसरेका दिया हुभा एषणीय 
ही आहार आदि ग्रहण करता है तथा जो एषणा समितिते युक्त रहकर अनेषगीय आहारक 
वर्जित करता हे । 
आश्रवद्वाराणां सेघेनेन्द्रियनिरोघेन च संवतः स भिश्वुर्महती परज्ञा यस्यासौ 
मदाप्रज्ञो-विपुलखबुद्धिरित्यथेः, तदनेन जीवाजीवादिपदार्थाभिक्ञताचेदिता भवति, 
ध्यीरः अक्षोभ्यः श्चुत्पिपाखादिपरीषदेनं क्षोभ्यते, तदेव दकेयति-आदारोपधिश्चय्या- 
दिके स्वस्वामिना तरसेदिष्रेन वा दत्ते सस्येपणां चरति पषणीयं गृद्लातीत्यथः, 
घषणाया षषणायां वा गवेपणग्रहणन्रासरूपायां जिचिघायामपि सम्यगितः समितः; 
रीकाथ-आश्रवद्रारोको तथा इन्दर्योको रोककर पापते ्वैवा हुभा वह भिक्षु बहुत 
बुद्धिमान है (इससे यह सुचना दी जाति है कि-वह साधु जीव जीर्‌ अजीव आदि नव तच 
को जाननेवाला है) जो श्चुधा ओर पिपासासे चलायमान नहीं होतादै । यही शालकार दिखाते 
दै-महार्‌, उपधि ओर शय्या वगेरह उनके स्मरामीके दारा जथवा उनके स्वामीपे प्रेरित दूसरे 
के दारा देनेपर जो उन जच कर एषभीयही ठेता है तथा जो साधु शोधन करना जौर 
खाना इन तीनो प्रकारको एपणामे सदा युक्त रहता हे । इसप्रकार अनेषणीय वस्तुको छोडता 
हुआ साधु संयमको पाटन कर्‌ । यह एपणासमिति उपलक्षण ह इसचिये ईय समिति आदि 


एकादशं मार्गष्यियनम्‌ ५८ 


~~~ ~^ ~~~ “-~-~~^~~~-~~ 


स साघुित्यमेषणासर्मितः सन्वनेपणां चर्जयन्‌ः परित्यजन्वयममयुपाख्येत्‌ , उप- 
रक्षणार्थत्वादस्य शेपाभिरपीर्यासमित्यादिभिः समितो द्रष्टव्य इति ॥१३॥ 


समितियोँ से युक्त रहता हुमा साधु संयमकरो पाठन करे यह अथं भी जानना चािये । १३ 
भूयाइं च समारंभ, तपुदिस्सा य ज॑ कडं । 
तार्सिं ठ ण भिण्डेला, अन्नपाणं सुसंजए ॥१४॥ 


छाया-भूतानि च समारभ्य, तयुदिश्यच यत्कृतम्‌ । 
ताद्शन्तु न ग्ठीयादन्नपाने सुसंयतः ॥ 
अन्वयाथे-(भूयाई च समारव्म) जो आदार भूतो का आरम्भ करके बनाया मया दै (तसुदटि 
स्वाय जं कड) तथाजो साधु को देनेके लि किया गया है (तरिं ठु भन्नपान) वैसे भन 
पानको (सुसंजए) उत्तम साधु (न गिहेला) न ग्रहण करे । 
मावाथ-नो महार भूौको पीडा देकर तथा सधुीको देनेके द्यि किया गया है उसे 
उत्तम साघु ग्रहण न करे । 


अनेपणीयपरिहारमधिदृत्याह-भ्युवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च प्राणिनस्तानि 
भूतानि धाणिनः (समार्म्यः संरस्भसमारम्भारम्भेखपताप्य तं साधुम्‌ “उदिद्यः 
साष्वथं यत्कृते तदुपकदिपितमाहारोपकरणादिकं (तादद्यम्‌ः आंधाकमदोषदुं खुखं- 
यत खुतपस्वी तदन्नं पानकं वा न सुञ्जीतः तुशब्दस्यवक्ायाथत्वानेवाभ्यवदरेद्‌ 
पवं तेन मार्गोऽचुपालितो भवति ॥१९॥ 

रीकाथ-मव सालकार्‌ अनेषणीय वस्तुका व्यागेके विषयमे कहते दँ-जो पहटे थे, 
तथा वतमाने रहते हैँ ओौर भविष्यममी रगे उन्हें मूत कहते हैँ वे प्राणी है उन 
प्ाणिर्येकको संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्मके दारा पौडा देकर तथा साधुर्मो को दान 
देनेके च्वि जो आहार सौर उपकरण आदि बनाया गया है वह॒ सधाकर्मरूप दोषे 
दूषित है अतः ेसे अन्न या पानको उत्तम तपस्वी साधु न खवे । तु राब्द॒एवकाराथक है 
इसल्यि ठेते आहारो साघु कदापि न खवि यह अर्थं हे । एसा कलेस ही उस साधुक्ष द्वारा 
मो्मार्मका पाडन होता दै । १४ 


पू्कस्म न सेविजा, एस धम्मे बुसीमओ ! 
ज किवि अभिकंखेजा, सदसो तं न कप्पए्‌ ॥१५।॥ 


छाया-पूतिक्म न सेवेत; एस धमः संयमवतः । 
यक्िख्िदभिकाङ्धेत, समेरस्तम्न कल्पते ॥ 


~~~ ~~ 
१ भूयाद्‌ घमारंम समुदस्सा य जं कठं समप्रेष्वादर्योषु टस्यमनेषु पाडः, टीकायां तु न तया 1 
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~ ~^-^~-~~~^^ 
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भन्वया्थै-(पू्ैकम्मं न सेवेजा) जो भाहार आधाकरमी थादार के एक क्ण से भी युक्त है 
उसे साधु न सेवे । (खुसीमभो एष धम्मे) द्ध संयम पालनेवठे साघु का यदी ध्महे (जं 


किंचि अभिकंसेजा) द्ध आहारम भौ यदि श्यु्धिकी शङ्का हो जाय तो (सन्वसो तं न क्प) 
वह मी साघु को ग्रहण करने योग्य नींद) 


भावाथ-आधाकमीं आहारके एक कणसेमी मिला हुञा आहार साधु न लवे । शद्ध 
संयम पालने बे साधुक्रा यही धर्म हे । तथा ञुद्र आहार्‌ मे यदि अशद्धिकी शङ्का हो जाय 
तो उसेभी साधु ्रहण न करे | 
किञ्च -आधाकर्मायविश्युद्धकोर्यवयवेनापि संपृक्त पूतिकमे, तदेवभूतमादारा- 
दिकं न सेवेतः नोपभुञ्जीत, धषः-अनन्तरोक्तो घर्मः "कल्पः स्वभावः ध्वुसीमओः 
त्ति सम्यकूरसंयमवतोऽयमेवाचुष्ठानकस्पो यदुताश्ुद्धमादहासदिकं परिहरतीति, किञ्च - 
यदप्यशद्धत्वेनाभिकाङ्कत्‌-थद्धमप्यश्द्धत्वेनाभिश्चङ्केत = किञ्िदण्याहायदिकं तत्‌ 
(स्वश्च सतरप्रकारमप्याहारोपकरणपूतिकमे भोक्तुं न कल्पत इति ॥१५॥ 
टीकाथ-जो आहार, आधाकमीं जादि अचिश्चद्धि कोटिके आहारके एक करणभ मिह 
हुमा है उसे पूतिक कहते है रैते महार आदिको साधु उपभोग न केरे, छद् सैयम पाने 
वले साधुका यही स्वमाव धर्म॑ अथवा रीति है कि-वे जद आहार आदि नर्हौ ठेते हैँ । 
जो आहार द्ध होकरभी ज्द्धिकी शङ्कसे युक्त हे वहमी साधके प्रहण करने योग्य नरह है । १५ 


हणतं णाणुजाणेजा, आयगुत्ते जिइंदिए । 
ठाणाइं संति सडटीणं, ामेसु नगरेषु वा ॥१६॥ 


छाया-घ्रन्ते नाचुनानीयादात्मशुप्ो जितेदन्धियः | 
स्थानानि सन्ति श्रद्धावतां ग्रामेषु मगरेषुवा ॥ 
घन्वयाथै-(ल्द्टीणं गामेखु नगरेषुवा) धर्ममे श्रद्धा रखनेवाले श्रावको के प्रामोँमे या नगरमे 
(खणाणि संति) साधुओं का निवास दोता है । (आययुत्ते जिईदिए) भतः आत्मगुक्त॒ जितेन्द्रिय 
साघु (दणतं णाणुजाणेजा) जीवर्हिसा करनेवाले को अनुमति न देवे । 
सावथे-श्रावकेकि ग्रामे या नगरम साधञोंको रहनेके छियि स्थान प्राप्त होता ह 
अतः वहां यदि कोई धमैबुद्धिसे जौवर्हिसामय कार्यं केरे तो आत्माकरो पपे दूर रखनेवाख 
जितेन्द्रिय साधु उसकी अनुमति न देवे । 
किश्चान्यत्‌-घर्मश्रद्धावतां प्रामेु नगरेषु वा खेटकवेटादिपु वा ॒शस्थानानिः 
आश्चयाः सन्तः विद्यन्ते, तच्च तत्स्थानाधितः कथिद्धरमोपदेशेन किर ध्मश्रद्धा- 
रीकाथै-धभमे श्रद्धा रखनेवाल (रावो) के प्राम, नगर, लेडा, सौर कर्वटः यदिमे 
साधुखेकि रहनेका स्थान प्रात होता हे इसि उन स्थानेमें रहनेवाल कोई धर्मशद्वाट्‌ पुरुप 
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दतया प्राण्युपमर्दकारिणीं घममबुद्धया च्रूपतडागखननप्रपासत्रादिकां क्रियां क्यात्‌ 
तेन च तथाभृतक्रियप्याः कर्चा किमन्न धर्मोऽस्ति नास्तीत्येव पृषटोपृष्ठो वा तदप 
रोघाद्धयाद्वा तं प्राणिनो घनन्तं नाुजानीयात्‌, किथतः सन्‌ ?-आत्मनाः मनोवा- 
क्ायरूपेण गुघ्च आर्मगुत्तः तथा “जितेन्द्रियो वच्येन्दरियः सावयाचुष्ानं नानुमन्येत 
॥१दा सावदयाजु्ठानालुमति परिदतैकाम आद-- 

धर्मोपदेश सुनकर जीरवोक्रा घात करनेवाडी क्रिया अर्थात्‌ कूप खोदाना, पानीशाछा वनाना 
या खन्नक्षेत्र करना आदि क्रियाय करना चाहता हो, ओर व्ह साधुके पास आकरं पूरे कि ईस 
काम्यम घर्महै या नही है £ सथा न पृषे तो साधु उसके शमस सश्रवा मयते प्राणियोकी 
हिसा करते हुए उ पुरपको अनुक्ञा न देवे । (परश्च) कैसा होकर्‌ १ (उत्तर) मन वचन अर 
कायते गुप होकर तथा इन्दियोको वदा कर्‌ साधु सावय अनुष्ठानका अनुमोदन न करे । १६. 
साव्रय नुष्टानके सनुमोदनका त्याग करके स्यि शाखकार कहते है 


तहा गिरं समारञ्, अस्थि पुण्णति णो वषए । 
अहवा णत्थि पुष्णंति, एवमेवं सहड्मयं ॥२.७ 


छाया-तथा गिरं समारभ्य, अस्ति पुण्यमिति नो देत्‌ । 
अथवा नास्ति पुण्य मित्येवमेतद्‌ महाभयम्‌ ॥ 


भन्वयाभ्र-(तदा गिरं खमार्म) उस भ्रकारकी वाणी खनकर (अत्थि पुष्णंति णो वु) पुण्य 
५ < 3, 
है यद न कदे (अथवा णत्थि पुष्णंति एव मेय म्म्य) अथवा पुण्य नदीं हे यद कहना भी सहान्‌ 
सयदायक्र टे । 
मावार्थै-यदि क कूण दि खोदाना चाहता हसा साधुपे पे कि “भरे इस काये 
पुण्य दे या नह है ¢ तो इत वाणीकेः युनकर्‌ साधु, पुण्य हे यह न कंदे तथा पुण्य नही 
है यह कहनाभी महान्‌ भयका कारण ह इसच्यि यह मी न कंदे । 
केनचिद्धाजादिना कूपखननसत्रदानादिवृत्तेन पृः खा्ुः-किमस्मदयुठाने 
अस्ति पुण्यमाद्ोस्विन्नास्तीति १ प्व॑भूतां गिर 'समारभ्यः निच्चम्याश्चित्य अस्ति 
पुण्यं नास्ति वेत्येवसुमयथयापि मदष्मयमिति मत्व दोपहेतुस्वेन नामन्यत 11६७) 
टीकाथ-करूप खोदाना ग्रां उन्नसत्र वनात आदि कास्यं प्रत्त करो राजा आदि सप्र 
से यदिपृषटेकिमेरे इस कार्यम पुण्यदे या नहा तो साधर उसकी वाणी दुनकर्‌ पुण्य 
हैया नदीं है इन दोनो उत्तरम दोप देखकर तथा दोनोमं महान्‌ भय जानकर्‌ किप्तीकाभी 
अनुमोदन न करे ! १७ 


५८ श्रीसूजरकताङ्सत्रे भाषाचुवादसदिते 





~~~ ----~-----------------------------------------------~-~< ~ ~ ~ 
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दाणद्रया य जे पाणा, हस्मति तसथावरा । 
तेसि सारक्खणद्भाए, तम्हा अस्थित्ति णो वए ॥१८॥ 


छाया-दानाथञ्च ये पाणाः हन्यन्ते जसस्थावराः । 
तेषां संरक्षणार्थाय तस्मादस्तीति नो वदेत्‌ । 


अन्वयार्थ-(दाणदया) भन्नदान या जल्दान देनेके चयि (जे तसथावरा पाणा हम्मंति) 
जो त्रसं भौर श्यावर प्राणी मारे जति दै (तेसं सारक्खण्राएु) उनकी रक्षा करने के लिये (अल्यित्ति 
णो वए) पुण्य होता हे यद्‌ नहीं कहे । 
मावा्थ-अनदान बौर जल्दान देनेके ल्यि जो त्रस ओर स्थावर प्राणी मरे जति है 
उनकी रश्वके स्यि साधु "पुण्य होता है” यह्‌ न करे । 


किमर्थ नाुमन्येत इत्याद-अन्नपानदानाथैमाहास्सुदकं च पचनपाचनादिकया 
क्रियया करूपखननादिकया चोपकस्पयेत्‌, तत्र यस्माद्‌ (न्यन्ते भ्यापाद्यन्ते चसाः 
स्थावराश्च जन्तवः तस्मात्तेषां !रक्षणार्थः रश्चानिभित्तं साश्ुरात्मगुक्तो जितेन्द्रियोऽज 
भवदीयाचुष्ठाने पुण्यमित्येवं नो वदेदिंति ॥१८॥ 

टोकाथ-कूप खोदाना अनशा या ज्शला बनाना जदि कार्य्योक। साधु अनुमो- 
दन क्यो नरह करे १ इसका समाधान देनेके छ्य शाखरकार कहते है अनदान देनेके च्य 
पचन पाचन आदि कियकरे द्वारा जहार बनाया जाता है ओर्‌ जल्दान देनेके ल्य कूप जदि 
खोदना पडता है इन का््येमिं त्रस ओर्‌ स्थावर प्रणि्योका नाश्च होता है अतः इनकी रक्षा 
के छियि जत्मगुत्त जितेन्द्रिय साधु “तुम्हरे अनुष्ठानमें पुण्य है" यह न कदे} १८ 


जसि त उवकप्पेति, अन्नपाणं तहाविहं । 
तेसि खाभतरायंति, तम्हा णस्थित्ति णो वष ॥१९॥ 
उाया-येपान्तदुपकस्पयन्त्यन्नपानं तथाविधम्‌ । 

तेषां लाभान्तराय इति, तस्पा्नास्तीति नो देत्‌ ॥ 


न्वयाथे-(ञेसिं ते) जिन भ्राणि्योको दान देके लियि (तदाविदं अन्नपाणे उवकप्प॑ति) उस 
तरह का अन्नपान जनाया जाता दहे (ठेसि लभेतरायंति) उन के लाभम अन्तराय न दो (तन्हा) 
षप ल्ि (नत्थित्तिणो वरु) पुण्य नही यद मीन कहे) 


भावाथ-लिन प्राणियोको दान देनेके चयि वह अन्न जल तय्यार्‌ करिया जाता ड उनके 
खममं अन्तराय न हो, इसच््यि पुण्य नहा है यहमी साघु न कदे । 


कादा मार्गाध्ययनम्‌ ५९ 
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येवं नास्ति पुण्यमिति व्रूयात्‌) तदेतदपि न च्रूयादित्याद-ध्येषां? जन्तूनां 
रते "तद्‌? अन्नपानादिकं किल घभवुद्धःया (उपकल्पयन्त तथाविधं प्राण्युपमदै- 
दोपदुष्टं निप्पादयन्ति, तचन्निपेघे च यस्मात्‌ तेषाम्‌" आहारपाना्थिनां वत्‌ 'लाभा- 
न्तरायो" विष्नो भवेत्‌, तद्भावेन तु ते पीडयेरन्‌, तस्मात्करूपखननसतरादिके क्मेणि 
नास्ति पुण्य्रमित्येतदपि नो वदेदिति ॥९९॥ 

टीकाथे-अनदानके छ्य पचन पाचन आदि क्रिया करनेमे तथा जच्दानक्े च्यि 
कूष खोदने आदि कार्यम बहुत जीव मरते हैँ अतः इस क्ये पुण्य नही होता हे यह सधु 
क्यों नहो कह देता है ! कहते है कर साधु यदहमो न कदे क्योकि निन प्राणियौको दान 
देनेके ख्य जीवोका नाञ्चरूप दोपे दूपित्त वह अन्न खौर्‌ जल धर्मं समञ्चकर्‌ वनाया जाता 
है उस भन्न जल्मे पुण्य नही हे ठेसा कहनेषर उस अन मौर जलकी इच्छा करनेवाठे प्राणियों 
के छाम अन्तराय होगा ओर वे विचर्‌ उस अन्न ओर्‌ जल्के अभावसे पीडा पर्वन. इसख्यि 
करूप खोदना तथा अनेशाद्य वनाना मादि काच्येम पुण्य नहीं होता है यही साघु न के । १९ 


जे य दाणं पसंसंति, वहसिच्छंति पाणिणे । 
जे य ण पडिसे्हति, विन्निच्छेयं करति ते ॥२०॥ 


र + 4 ध मर न 
छाया-ये च दाने भेसन्ति वधमिच्छन्ति भाणिनाम्‌ । 
ये च ते प्रतिषेधन्ति, इत्तिच्छेदं र्वन्ति ते ॥ 
अन्वयाथे-(ये य दाणे पर्सेति) जो दानक प्रसा करते दँ (वह मिच्छति पाणिणे) वै 
प्राणियों के वथकी इच्छा करते द । (जेयणे पदिसेति) मीर जो दानका निषेध कसे रँ त 
वित्तिय करति) वे जीविका का टेद्न करते ह! 
, भावाथ-जो दानक प्रसा करते ई वे प्राणियँक वघकी इच्छ करते है मौर जो दानका 
निषेध करते हँ वे प्राणिर्योकरी वृक्तिका छेदन करते है । 
पनसमेवाथे पुनरपि खमासतः स्पष्टतरं विभणिपुराह-ये केचन धपासघादिकं 
दन वहूनां जन्तूनामुपकप्येतिकत्वा श्रद्धेखन्तिः -छाघन्ते "तेः परमा्थनिभिन्ञाः 
प्रभ्ूततरप्राणिनां तल्प्रखाद्धारेण च्व? प्राणातिपातमिच्छन्ति; तदानस्य प्राणा- 
तिपातमन्तरेणानुपपत्तिः) येऽपि च किर खद्धमधियो वयभिस्येवं मन्यमाना आगम- 
रीकाथ-द्सी वातकरो संकरे स्पष्ट वतानेके ल्यि आाघ्लकार्‌ कंते ई-जख्याला बनाना 
अथवा अन्नशाल खोटना आदि दानोको वहत जंर्घोका उपकारक मानकर जो इनको प्रसा 
करते दँ वे सचो वात नह जानते द, प उक्त दार्नोकी प्रदसाक दवारा वहुत प्राणियोका घात 
कराना चाहते हैं करयोकिं श्राणियेकि घातके विना जछ्दान या अनदान नहीं हो सक्ता है । 


६० श्रीसू्कृताङ्गसूत्े भाषानुवादसहिते 


सद्धावानभिज्ञाः श्वतिषेधन्तिः निषेघयन्ति तेऽप्यमीतार्थाः प्राणिनां “उृत्तिच्छेदः 
वतेनोपायविध्ने कु्वैन्तीति ॥२०॥ तदेवं सज्ञा अन्येन वेश्वरेण ूपतडागयागसत्र- 
दानाद्ययतेन पुण्यसद्धावं पृशेखुसुश्चुभियद्धिषेयं तदशेयितुमाद-- 
तथा जो अपने को सूक्ष्म बुद्धिवाला मानता हुमा आगमके रहस्यका अज्ञाता पुरुष उक्त दानां 
क] निपेथ करता 2 वहम गीतार्थं॒नही है क्योकि वह प्राणियों 'की जीविका का विना्च 
करता है । २० 

इसप्रकार राजा महाराजा आदि तथा दूसरा कोई धनवान्‌ पुरुष, कूप खोदाना ताव 
खोदाना यज्ञ करना अन्न दान दैना आदि कर्मे कलेके ख्यि उचत होकर साघुसे इन कमोमे 
पुण्यकां अस्तित्व पूष तो मोक्षार्थी सुनिको जो करना चाहिये वह शाल्लकार वतरते ह- 


दुहओवि ते ण भासति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो । 
आयं रयस्स हेचा ण, निाणं पाउणंति ते ॥२१॥ 


छाया-द्विधाऽपि ते न भाषन्ते, अस्ति वा नास्ति वा पुनः। 
आयं रनसो हित्वा, निर्वाणं पराप्तुवन्ति ते ॥ 
अन्वयाथ-(ते इहओ पि भत्थि वा णत्थि पुणो ण भासेते) साघु उक्त दानमे पुण्य होता 


हेया नहीं दता है यह दोनोदही नदीं कहते हं । (रयस्स भयं दिचा ते निव्वाणे पाउणेति) 
इस प्रकारे कर्मका भना स्यागकर वे मोक्षको प्राप्ति करते ह । 


भावार्थ-अनखाला जल्शाडा आदि दानम पुण्य होता है या पुण्य नही होता है ये दोनो 

ही वात साधु नहँ कहते हैँ । इस प्रकार कर्मका जाना व्याग कर वे मोक्षको प्राप्त कसते हं । 
यद्यरित पुण्यमित्येवमून्युस्ततोऽनन्तानां सत्वानां सृक्ष्मवादराणां सरवैद्‌ा प्राण- 
त्याग र्व स्यात्‌ प्रीणनमाच्रं तु पुनः स्वर्पानां स्वस्पकाटीयमतो ऽस्तीति न वक्तव्यं 
नास्ति पुण्यमित्येवं प्रतिषेधेऽपि तदथिनामन्वरायः स्यादित्यतो दद्धिघापिः अस्ति 
नास्ति वा पुण्यमित्येव तेः सुमुश्चवः साघवः पुनन भाषन्ते, कितु पटैः सद्िर्मोनं 
समाश्रयणीयै, निचैन्धे त्वस्माकं द्विचत्वारिरदोपवनित आदारः कर्पते, एवविध- 
"यणणपिषारेषयणधषणेशाणणणिषिणणधििष ष 
रीका्थ-मनराल जटाल आदि दानोमे पुण्य होता दै यह यदि साधु केदे तो जनन्त 

सृद॑म जर वाद्‌ जीर्वोका सदा नाच हो ओर थोडे जीवोंकी थोडे काटतक़ ठति हो इसच्यि 
उक्त दानँनिं पुण्य होता दै यह साघु न के । यदि इन दनम पुण्य नर्हा होता है देसा 
साधु के तो दानार्था जीवोकि छाभम अन्तराय हो, इपलिये मोक्षार्थी पुरुप, उक्त दानेमिं पुण्य 
या पाप दोना नर्हा कहते हं . किन्तु कोसक पृने पर -मोन धारण करते हैँ । यदि कोई 
अपकर अग्रह कर्‌ तो साघुको कदना चाहिये करि “हमखोग वेग्राढीत दर्पौ वर्थित करके 


पकादय मागध्यियनम्‌ं ६६ 
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प कक 


विपये सुसुश्चुणामधिक्ार टव नास्तोति, उक्तं च-“वत्यं चरेषु चीतं चाधिकरधचं 
वार पत्वा प्रकाम, च्युच्छिन्नञेषदष्णाः प्रमुदितमनसः श्राणिता्थां सवन्ति 
शोषं नीते जो दिनकररकिरणेर्बान्त्यनन्ता विनाशे, तेनोदालीतभाषं चति 
खुनगणः कूपवप्रादिक्तायं ॥२॥ तदेवसुभयथापि भापिते प्ल करमेण "जायो 
खमा भवतात्यततस्तम्य रजसो मानिनानवद्यभापणेन बा ्हित्वाः स्यक्त्वा नति 
अनवेद्यभापिणो “निर्वाणः मोक्षं प्राप्नुवन्तीति ॥२९॥ 
हार्‌ छते हँ अततः देते वरिषयमे मोक्षार्थी पुरो धिकार नहा हं । अतएव का है 
क (सव्य) अर्थात्‌ जलार्योमं ठंडा सौर चन्रकरिरणके समान सफेद जल्पनो पीकर प्रागिव 
व्णारहित अर प्रसनचित्त हो जाते है यह सव्य ह तथापि नू-यैके क्िरणेद्रार जलदायक्ता 
जर सू नानेपर्‌ अनन्तप्राणी नादाको प्राप्न हेते हैँ इसच््यि सुनि महात्मा, कृप खोढने यर्‌ 


ऽ 


तछिष वनाने आद्धि दानम पुप्य या पाप दोनोही वातेकि कटूनसे ककरा वन्य होना नानकः 
स्स वरिषधमे मोन रहकर तथा निर भाषणे द्वार कर्मके सायक्रो व्याग ऊर मोक्षो प्राप 
करते ह । २१ 

नि्राणं परमं बुद्धा, णक्लक्ताण व चदिमा । 

तमहा सदा जए दते, निाणं संधए सुण ॥२२॥ 


छाया-निर्वाण परय उुद्धाः नक्षत्राणामिव चन्द्रमाः । 
तस्माद्‌ सदा यतो दान्तः निर्वाणं साधयेन्छुनिः ॥ 
अन्वयाथ-(नङ्छत्ता्भं चैदिमाव) जख नक्षन्नां स चन्द्रा भ्रधान दं इखा तरह (निन्वानं प्रमं 
इदा) निर्बागकों ववे उत्तम मानमेव युष खववे भेष द । (खुणी सया जए दवे निव्वानं प्रषु) 
दघ च्वि मुनि, सदा प्रयत्लक्ील ओर जिठेन्निय होकर साक्ष्य उावन च्रे । 
ग्ुवनु उत्तम्‌ जानन्ति 


| 


मावार्थ-जैसे चन्द्रमा सव नकषा मं प्रवाने हं ऽस करो 
परप सवते प्रधान हं यतः मुनि सदा प्रयल्शीट अर्‌ जितेद्िव दाकर सालका साधन ऊम्‌ 


यप्िचि-निदतििर्बाणं वत्पस्म-प्रचानं येषां पर्खाक्यना चंदधाना ते तया 
ताते बुद्धान्‌ निवाणवादित्वेन प्रधानानित्यत्दरष्टान्तन द्यत्त यया नन्नाप्याम्‌, 


अश्विन्यादीनां सोभ्यत्वप्रमाणप्रक्श्चक्त्वेराथक्खन्दरमाःः पव परटाक््वना इद्धा 
मध्ये ये स्यु अचनक्रसिखपन्विद्रानपरित्यागेनासवक्म कमश्चयस्प नसिव्मणमव्रासनलत्राय 


रौकार्थ-सचे उुखको निवाग कहते हं. उका सवरस 
तस्व पुरुप, निवागवाद्री हनत का 
न्ता ्। = प्रन 

हममे सश्िनी स्मृद् नन्नद्मूम युः 0 प्रम स्र प्रः 


न ४ नक त । अ =-= =-= = ~ ~ 


१ ब्रध्राद्रसेधशोः 


वि 

क 

च्ध्प गुनि दम चन्रमा 
५ 


६२ श्रीसूरकृताज्गखत भावानुबादसदिते 


^^ “^~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~~~ ˆ~“ ^~^. ˆ ˆ~ ˆ ~^“ ^~ 


भचृत्तास्त एव प्रधाना नापर इति, यदिवा यथा नक्षत्राणां चन्द्रमाः भ्रधानभाव-" 
मनुभवति पं रोकस्य निर्वाणं परमं प्रघानभित्येवे शुद्धाः अवगततच्ाः भरति- 
पादयन्तोतिः यस्माच्च निर्वाणं प्रधान तस्मात्कारणात्‌ (सदाः सवेकाठं यतः? प्रयतः 
प्रयत्नवा (रं ६०००) न्‌ इन्दियनीडन्द्रियदमनेन दन्तो (मुनि. साधुः ननिर्वाणम- 
भिसघयेत्‌ः निर्वाणा सर्वाः क्रियाः छर्यादित्यथः ॥२२॥ 

प्रधान है इसी तरह परछोकार्था तज्ञ पुरम जो पुरुष स्वरम, चक्रवती ओर सम्पति मिलने 
कीं इच्छा फो व्यागकर समस्त कमेक क्षयरूप मोक्षमे प्रदत्त हैँ ठी प्रधान है दूसरे नही । 
अथवा जैसे नलू््रमिं चन्द्रमा प्रधान है इसीतर्‌ह मोक्ष सवते श्रेष्ठ है यह तत्वज्ञ पुरुष कहते 
हं । मोक्ष सवते प्रेष्ठ हे इसल्यि साधु सदा प्रयत्नशीढ ओर इन्द्रिय तथा मनक वश करके 
मोक्षके छ्यि सव क्रियाय करे । २२ 


<~~~^~^~^~~ ^-^ वयव्य वप्यप् य वच्यणप्यययषपप््य्प्यवपव्व्व्वव्य्यप्य् प्य पव्प्यव्व्व्व्व्व्स्व्य्स््न 





बुज््ञमाणाण पाणण, किञ्च॑ताण सकम्पुणा । 
आघाति साह त दीव, पतिद्रेसा पठुच्ई ॥२२॥ 


1 # # 0 
उया-उद्यमानाना प्राणान; कृपम नाना स्वक्मणा । 
५ (८) 
आख्याति साघु तद्‌ द्वीप, परतिष्टैषा पोच्यते ॥ 
अन्वयाथ-(बज्कमाणाणे) मिथ्या कषाय आदिङूप धाराम वहे जाते हुए (सकम्मुणा किच॑तां) 
तया भपने करम से क्ट पाते हए (पाणि्ण) प्राणि्योकि व्यि (साहु तं दीव धाति) उत्तम यद 
मार्गरूप द्वीप तीथैङ्कर भादि चताति दँ 1 (एसा पतिद्य पदुबई) यदी मोक्षका साधन दै यह विद्वान्‌ 
कते है 1 
भावाथे-मिध्याघ्व कषाय आदि तेज धाराम वहे जते हुए तथा अपने कर्मके वशीभूत 
होकर्‌ क्ट पति हुए प्राणियोको विश्राम देनेके ल्यि सम्यन्दीन आदि द्रोप तीङ्गरोने बताया 
है । विदयनोका कथन दहै कि-सम्यगूदरीन आदिक द्रा मोक्षकी प्राप्ति होती हे । 
किञ्चान्यत्‌-संसारसागरस्रोवोभिर्भिथ्यात्वकषायप्रमादादिकैः “उद्यमानानां' तद- 
चिमुखं नीयमानानां तथा स्वक्र्मोदयेन निृत्यमानानामक्नरणानामसुम्तां परदिते- 
करतोऽकारणवत्सलस्तीथंङृद्न्यो वा गणघसचार्यादिकस्तेपामाश्वासभूतं साधुः 
शोभनं दीपमाख्यात्ति, यथा समुद्रान्तश्रतितस्य जन्तोजेलकट्ोलाकलितस्य मुमूरचो- 
टोकाथै-मिष्यात्व काय ओर प्रमाद आदि जो संसार सागरकी धारा ह उसके द्मारा 
बहाये जाकर्‌ संसरकौ जर्‌ जति हुए तथा अपने कर्मके उदयते दुःख भोगते हुए शरणरदित 
प्राणि्येक्रि विश्रामे ल्य दूसरे हितम तत्पर, धिना कारण कृपा करनेवाले तीर्द्धर, गणधर्‌ 
ओर्‌ आचाम्य आदि युन्दर द्रौपका उपदेश करते हैँ । जैसे समुद्रम गिरा हुमा कोई प्राणी 


;- ~. जल्क तदनो ते घवराया हुमा जर्‌ अव्यन्त थका ुजा तथा मरणासन्न हो रहा हो तो उसको 
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रतिश्रान्तस्य विश्रामेतं दीपं कथित्ाधुवैस्छर्तया समाख्याति, ष्व तं तथाभूते 
ऋ) ~ ॐ क [ब 3 0 [अ 
द्वीपः सम्यण्दकलेनादिकं संलारश्चमणचिश्चामदेतु परती्धिकररनाख्यातपूरवैमाख्थाति, 
घं च कत्वा प्रतिष्ठानं धतिष्टा-संसारभ्रमणविरतिरश्चगेषा सम्यग्ोनायवाक्षि- 
साध्या मोक्षध्रासिः भ्रकपैण तच्व्ञैः 'उच्यतेः भोखयत इति 1\२३॥ 
मिश्राम दनक षयि कोई दया साधु पका उपदेश करता हं इसीतश्ह संसारम श्रमणक्रने 
से थके हुए प्राणियेि विश्रामे चयि तीर्थकर मादि, परतीथियकि दारा उपदेश न विये हुए 
सम्यग्द्रन आदिकाः उपदेश करते है । तस पुरुष कते हँ कि इस सम्यग्दशन आदिक 
ररा ही जीवको ससार श्रमणसे विश्राम प्रप्िखप मोकषकौ प्रप्त हीती दै । २३ 


आयगुत्ते सया दंत, चिन्नसोए अणासवे 1 
जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुन्रमणेिस ॥२४॥ 


छाया-जालमगुप्तः सदा दान्त च्छिनिस्लोता अनाश्रवः । 
[५ ॥ > ६ 
यो धर्म शुद्ध माख्याति प्रतिपूणे मनीदर्‌ ॥ 
अन्वया -(आयगुतते) अपने आत्माकरो पापे मोपन करनेवाला (सयात) तथा सद्‌। जितेन्द्रिय 
दोकर रदनेवाला (छितरसोए) संसारी मिथ्या मादि घाराक्ो तोडा हुआ (अणासवे) तथा आरव 
रदित जो पुरुष श वदी (पदु) परिपू (अगणित) भीर उपनारदित (खद धम्मे अश्वाति) 
शद्ध धर्मका उपदेश करता है 1 
भावा्र-मन वचन ओर्‌ कायते आहमाको पापसे र्वैचानेवाटा, जितेन्द्रिय एवं संसारक 
मिध्याल आदि धाराकरो कादा दुमा आश्रवरहित पुरुष पिष उपमारहित छुद्र धर्मका उपदेा 
करता दे । 
किभूतोऽसावाश्वासद्वीपो भवति १ कीरग्िधेन बाऽसावाख्यायत इत्येतदाद- 
मनोवाक्यैसत्मा गु यस्य स आत्मगुत्तः, तथा “सदाः स्वकारमिन्दियनोडन्द्रि- 
यद्भनेन दन्तो-वच्येन्दियो धमैष्यानध्यायी वेत्यथेः तथा दछिन्नानि-बोटितानि 
संसार्रोतांसि येन स तथा, पतदेव स्पषटतरमाह-निगेत आश्रवः -प्राणातिपातादिकः 
फमप्रवेशादवाररूपो यस्मात निराश्रयो य पवंभूतः ख श्युद्धः समस्तदोपापेते ध्वमे- 
माख्याति, किभूते धर्मे १-'धततिपूणेः निरवयव्तया सर्यविरस्यास्यं मोक्चगमनेकटेतुम्‌ 
[वक = 





दौकार्भ-प्राणियेकि विश्रामका कारणरूप व्ह द्रपकयादः तथा कसा पर्प उस द्रपिक्त 
उपरे कमता ड यह वतन ल्यि सालक्रारं क्ते द-जिनक्रा आमा, मेन वचन, ग 


पायते गुदर तथाजो सदा इन्दिय सौर मनको दमन कक इन्ट्यक्ति वय कश्या 


भवा ६१ व्यानिदं = ताता + निने = ससा क्री भामं = यः ८ ) 

आभवरा धर्मन्यानफो प्याता टे तधा जिसन सतान्क। वागा ददन करका 4 वह कफ ना 
न क [न [ष [व [य ~ म न € = द 

तति टं) अर्थान्‌ कर्मके प्रवेदक्ति दर्स्य प्रामातिपते द्धि आधव निम न्यः 


नि # 1. 
५ +}-4 ^. 


चि, 


६ श्रीसूजछृताङ्गसृते भाषालुवादसदिते 





अनीशाः अनन्यसदशमद्वितीयमितियावत्‌ ॥२७॥ एवंभूतधर्म्यतिरेकिणां दोषा- 
भिधित्छयाऽभ्द- 

1. अ 
वही पुरुष समस्त दोपेते रहित द्र धमैका उपदेरा कता है । वह धरम कैसा हे £ मोक्ष 
जनिका कारणरूप सर्यविरतिनामक वह धमै अनुपम तथा अद्वितीय है । २४ 


तमेव अविजाणंता, अष्ुद्धा बुद्धमाणिणो । 
बुद्धा मोत्ति य मन्ता, अंत एते समाहिए ॥२५॥ 


छाया-तमेवाविनानाना अबुद्धाः बुद्धमानिनः । 
बुद्धाः स्मेति मन्यमाना अन्तएते समाधेः ॥ 
अन्वयार्थ--(तमेव भवियाणेता) उसीं प्रतिपूर्णं धर्मको न जानते हए (अबुद्धा बुद्धमाणिणो) 
अज्ञानी दोकर भी अप्नेको ज्ञानी माननेवाङे (बुद्धा मोत्तिय मन्नंता) “मे ज्ञानी ह" एसा माननेवाटे 
(एते खमादिए अते) पुरुष समायि से दूर द 1 


मावारथ-पू्ोक्त शुद्र धर्मैको न जानते हुए, अविवेकी होकर्‌ भी अपनेको विवेकी माननेवाके 
अन्यदर्शनी समाधिसे दूर हैँ । 
तमेवंभूतं शुद्धं परिपूणैमनीदश्च धममजानाना “अप्रबुद्धाः अविवेकिनः पण्ड 
तमानिनोः बयमेव प्रतिबुद्धा धमैतरवमिव्येवं मन्यमाना भावलमाघेः-सम्यग्दश्चना- 
ख्यादन्ते-पर्यन्तेऽतिदुरे वसन्त इति, ते च सर्वेऽपि परतीधथिका द्रष्टव्या इति ॥२५॥ 
रीक्राथ-जो पूौक्त शुद्ध धर्मको नहीं मानते है उन छोगोका दोष बताने छिये शालकार्‌ 
कहते है ूर्ोक्त परिपूर्ण, शुद्र ओर अनुपम धर्मको न जाननेवाके अविवेकी पुरुष “हमही धर्म 
के तत्वको जानते हैः" छैसा मानते हैँ पर्तु वे सम्याद्रीन आदि भावसमाधिसे दूर हैँ उन 
सवोको परतीर्थी समञ्ना चाहिये ] २५ 


ते य वीओदगं चेव, तपुदिस्सा य जं कडं । 
भोचा स्ञाणं क्षिया्यति, अखेयन्नाऽआसमाहिया ॥२६॥ 
छाया-ते च वीजोदकं चैव तसुदिक््य च यत्कृतम्‌ । 
त्ववा ध्यानं ध्यायन्ति, अखेदज्ञा असमारिताः ॥ 
अन्वयापै-(ते य यीभोद्गे चेव) वरे वोज भीर कचा जल (तमुदिक्षाय जं कडं ) तथा उनके 


लिय जो आदार वनाया गया है (ञुचा) उसको मोगते हुए (क्नाणं क्षियति) आर्तं ध्यान ध्यत 
ह (अवेयत्ना भमादिया) चे धके ज्ञाने रदित तया खमाधि ते दीन हं । 


भावा्थ-बीज अर कचा जल तथा उनके छिग्रे बनाये हुए आहार्को उपभोग कृरनेवाछे 
वे अन्यतीर्था आर्चप्यान ध्याति हैँ तथा वे भावसमाधिते दूर है । 


#& 
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किमिति तेः तीथिका भावमागेरूपास्समाघेदूरे वतैन्त॒इत्यादाङ्कयाह-त्े चः 
श्ाक्यादयो जीवाजीवानभिक्लतया वीजानि दछालिगोधूमादीनि, तथा श्लीतोदकम्‌ः 
अप्रासुकोदकं, ताश्योदिदय तन्वक्तैदादारादिकं छृतं" निष्पादिते तत्सवैमविचेकितया 
ते शक्यादयो श्ुक्तवाः अभ्यवहत्य पुनः सातद्धिरसगोरवाखक्तमनखः संघमक्ता- 
दिक्रियया तद्वापिकृते आर्त ध्याने ध्यायन्ति, न ददिकखुखेषिणां दासोदासधन- 
धान्यादिपरिग्रहवतां घमध्यानै भवतोति, तथाः चोक्तम्‌-“्रामस्ेचरग्रदादीनां, गवां 
भेन्यजनस्य च । यस्मिन्परिप्ररो दो, ध्यानं तत्र छतः श्युभम्‌ ? ॥९॥ इति, 
तथा-“मोदस्यायतनं धतेरपचयः शान्तेः श्रतीपो विधिव्यष्िपस्य सखुदन्मदस्य भवनं 
पापस्य वासो निजः 1 दुः्खस्य रभवः सुखस्य निघने ध्यानस्य कष्टो रिपुः, प्राक्ष- 
स्याएप परिग्रहो ग्रह इव कश्य नाद्याय च ॥१॥ तदेवं परचनपाचंनादिक्रिया- 
परबरन्तानां तदेव चानुपरेक्षमाणानां कुतः श्रुभध्यानस्य संभवः १ इति! अपिचं-ते' 
तीधिका घर्माघमैविवेके कसैव्ये अखेदज्ञाः. अनिपुणाः, वथादि-शाक््या मनोक्ला- 
दारवसतिद्यय्यासनादिकं गकारणमपि श्युभध्याननिमित्तत्वेनाध्यवस्यन्ति, तथा 
चोक्तम्‌-मणुण्णं भोयणं युचःल्यादि, तथा मांस कल्किकभिस्थुपदिदय संक्ान्तर- 
रीकारथ-वे अन्यती्थी भावमागीरूप समापिते क्यो दूर शते दै यद शङ्का करके शाल 
कार्‌ समाधान देते हे-वे रात्रय आदि परतीरथी जीव अर्‌ अजीव आदि त्योको न जानने 
कारण शालि ओर गह्‌ आदि वीज तथा-अग्रासुक जल एवं उनको दान देनेकेल्यि उनके क्तेक 
दारा बनाये हुए आहारको अज्ञानवदय भोगते है जौर युख, ऋद्धि, तथा मान वडा आसक्त 
ते हें । तथा वे बुद्रसघके लिये आदार वनवाने भर उसकी प्रापतके लिय आरसष्यान करते 
द । जो लोग इसटोकका लख चाहते हैँ तथा वासी, दास, धन ओर घान्य आदि परिप्ह्‌ रसते 
हं उनको धर्म्यान होना सम्भव नही है । अतएव कहा है कि-जो पुरुष, प्राम, क्षेत्र, ओर 
गृह आदिका परिग्रह करता है उसको भ ध्यान कासे होगा १। तथा पररह, मोहका धर 
दै, धी्ताका दास करता दै, शान्तिका नारक दै, चित्तको चष्वट करता है, मदका धर्‌ है, 
पापका निवासस्थान ह, टुःखकी उत्पत्तिका कारण ह, सुखका विनाशक दै, ध्यानका कषटदायकं 
रिपु हे, वद ग्रहकी तर्‌ विद्रानकोभी छिदा देता हे ओर नादा कर उल्ता है । अतः पचन 
पाचन आद्रि त्रियामे प्रदत्त ग्हनेवादटे ओर्‌ उसी वातकौ चिन्ता करनेवाटे पुर्पोको य्ुभव्यान 
याते हो सकता दै £। तथा वे राक्य आदि धर ओर्‌ अधर्मके विवेकमे निपुण न्ह हे श्योकि 
व मनोन्न आदार, मनेोक्न गृह, मनोज्ञ शय्या ओग मनोक्ञ आसन यादि जो वस्तुतः गगकरे करण 
द उन ्युभव्यालका कार मानते द । जैसा गि व कटे टै" भोय मोया' छ्वादि 
स्मत्‌ मनोत्न भाजन न्वने आनि दभम्यान दोताद्ै। तथा वे मांस्या फन्किक नाम 
र्वकर नाम यदजनि उस सनम दाप न्द मन्तं हु एवे वृदर्मक न्वयि च्छि 
सनिवार गम्यो येनिरदपि््तै | अतण स्टाद ि-- नेम" सभन सन्नी शातय 


९ 


६६ श्रीख्कताङ्सूते भाषायुवादसदहिते 


समाश्रयणाज्चिदेषं मन्यन्ते, वुद्धसङद्धगदिनिमिते चार्मं निरदषमिति, तदुक्तम्‌- 
*५मसनिवत्ति काडं सेवई दंतिक्रगंत्ति घधणिसेया । इय चद्ङणारंभ परववषसा 
कुण वारो ॥१॥ न चैतावता तच्निर्दोषता, न हि दूतादिकं शीतलिकाद्यभिधा- 
नान्तरमात्रेणान्यथात्वे भजते, विषं वा ्मधुरकाभिघनिनेति, एवमन्येषामपि कापि 
खादीनामावि्भावतिसोभावाभिधानाभ्यां विनाशोत्पादावभिदधतामनेपुण्यमाविप्कर- 
णीय । तदेवं ते वराकाः चछाक्यादयो मनेोज्ञोदिष्टमोजिनः सपरिग्रहततयाऽऽतध्या- 
यिनोऽखमादिता मोष्चमार्गाख्यादद्धावसमाघेर्संन्रततया दूरेण बरदन्त इत्यथैः ॥२६॥ 
आदि मांस खाना त्यागकर्‌ भी उसका क्किकं नाम रखकर खति हैँ । एवं आरम्भक छोड्कर्‌ 
संघके नामते पकवाकर स्वयं खाते है । परन्तु नाम बदल्नेसे निदोषता नहीं हो सकती है, जेसे 
दता यानी गमीके ऋतु जो अत्यन्त ताप होता है उसका शीतलिका (ठंढक) नाम रखनेसे 
उसके गणम फकं नही होता है । अथवा कोई विषका अमृत नाम रखकर व्यवहार कर तो.वह 
पयसे चता न्ह है । इसौतरह उत्पत्ति ओर विनारको माविभौव मौर तिरोभाव शाब्दसे कहने 
वाटे कपिल मतवाडोकी भी अनिपुणता कहनी चाहिये । इसप्रकार मनोज्ञ तथा उदिष्ट आहार खाने 
वले ओर परिग्रह रखनेके कारण आर््ध्यान करनेवाठे समाधिरहित विचारे शाक्य आदि समाधि- 
मार्मसे दूर रहते हैँ । २६ 


जहा ठेका य कंका -य, कुडा मग्गुका सिंही । 
मच्छेसणं क्चियायति, ञ्चाण ते कल्ुसाधमे ॥२७॥ 
एवं तु समणा एमे, सिच्छदिष्टी अणासिा । 
विसएसणं क्चियायति, कंका वा कट्ुसाहमा ॥२८॥ 


छाथा-यथा ठङ्काश्च कङ्काश्च, ररा मद्गकाः सिधाः 
मत्स्येपणं ध्यायन्ति, ध्यानं तत्‌ कङपाधमम्‌ ॥ 
एवं तु श्रमणा एके मिथ्यादष्टयोऽनास्यौः । 
विपयेषणं ध्यायन्ति, ध्यानन्तत्‌ कपाधमम्‌ ॥ 
छन्वया्ै-(जदा) जेते (ढंकाय कंकाय कृटला मग्युका षिही) टंक, कंक, कुरर, जलमूर्गा 
धीर स्िघीनामक जलचर पक्षी (मच्छेदणं कटुसाधरममं शाणं श्लियायेति) मच्छटी पकड्नेके बुरे 
विचारमे रत रते द (एवे तु) इसीतरद (मिच्छदिद्री) मिग्याि (अणारिया) भनास्यं (एगे समणा) 


कोई भ्रमण (विखएसणं क्ियाय॑ति) विपय प्रातिका ष्यान करते टँ । (ते ठंका वा कलसा्टमा) वै 
टंक पक्षीकी तरह पापी भर अधम दहं 


क 
१ मांसनिवृत्ति कृतवा सेवते इदं कर्क्किमिति ध्वनिमेदादेवं त्यच्वारम्भं परण्यपदेशात्करोति 
याटः 1१ २ मधुरं विपे दृद्युक्तः 


कादश सा्माध्ययनम्‌ ६७ 


 मावाथे-जेसे देक, कंक, कुरर, जलमूरमं जर शिखी नामकं पक्षी जलम रहकर सद्‌] 
मच्छल पकडनेके स्याम रत रहते है इसीतरद कोई मिध्यादष्टि अनाघ्य श्रमण सदा चिप्य 
प्राप्तका ध्यान करते रहते है, वे वस्तुतः पापी ओर नीच हैँ । 
यथा चेते रखसातागौरवतयाऽऽतेध्यायिनो भवन्ति तथा ट्न्तदयारेण 
द्शयितुमाद-यथेत्युदादरणोपन्यासा्थैः ध्वथाः येन घ्रकारेण "दङ्काद्यः? पक्षिविरेषा 
जलाश्चयाश्रया आमिपजोविनो मस्स्यघ्राक्ि ध्यायन्ति, एवभूतं च ध्यानमातेरोद्र- 
भ्यानरूपतयाऽत्यन्तकद्टुयमघमे च भवतीति ॥ २७ ॥ 
दार्ान्तिकं दद्ेयितुमाद-'दवेःमिति यथा दठद्कादयो मस्स्यान्वेपणपरं ध्याने 
ध्यायन्ति तद्ध्यायिनश्च कल्कुपाधमा भवन्ति वमेव मिथ्यादएटयः रमणा "षके 
शाक्याद्योऽनायेकमैकारित्वात्सारस्भपरिम्रहतया अनार्या; सन्तो विषयाणां -छब्दा- 
दीनां भाषि ध्यायन्ति तद्धयायिनश्च कङ्का इव कलुषाघमा भवन्तीति ।२८॥ किथ्च-- 
~ 
टीका५-पूरवोक्त ये अन्यददौनी, स्वाद, सुख अर अहङ्कारमे आसक्त होकर जिसप्रकार अर्च 
प्यान करते हँ वह्‌ दृन्तके द्वारा बतानेके िि सास्रकार्‌ कहते है-यथा शब्द उदाहरण वताने 
कै.ल्यि माया है-जेसे जरम रहने वारे मांसजीवी टेक आदि पक्षी सदा मच्छटी मिरनेकै ध्यान 
म रग रहते दै वस्तुतः यह ध्यान आसं ओर र्रप होनेसे अन्त पापमय ओर नीच है २७। 
भव शाखकार्‌ दान्त वतति हैँ । जसे टेक आदि पश्च मच्छली हने रूप ध्यान ध्याते हैँ ओर 
उस ध्यानको ध्याति हुए. पापी ओर्‌ नीच होति है इसी तरह शाक्य मदि कोई मिघ्यादष्टि श्रमण 
अनाप्य कर्मं करनेके कारण तथा सारम ओर सपरपरह होनके कारण अनाय टै जौर वे सदा 
शब्दादि विषर्योकी प्रा्तिका ष्यान करते हँ अतः वे क्क पक्षीकी तरह पापी मोर मधम है । २९ 


सद्धं मग्गं विराहित्ता, इ्मेगे उ दम्मती । 
` उम्मग्गगता दुक्खं, घायमेसंति तं तहा ॥२९॥ 
उाया-शदं मानै विराध्य, द्दैके तु दुपैतयः । 
उन्मागेगताः दुःखं घातमेष्यन्ति, तत्तथा ॥ 


अन्वयाये (इद) इस जगत (एगेउ दुम्मती) को$ दुरति पश्य, (युद्धं मग्गे) युद्ध सार्मेको 
(विरादित्ता) कषित करके (उम्मग्गगता) उन्म मे भ्त दोते दै (दुक्त वायं तं तदा एति) 
अतः वे दुः्ल ओर्‌ साक्षी प्राधेना करते हे 1 


भावाथ-दस जगते शुद्ध मार्गी विराधना करके उन्मानि प्रदत्त ाक्य अदि दुःख चौर 
नारको प्राप्त करते हैँ | 


६८ श्रीसू्कृताङ्गसत्रे भाषानुवादसदिते 


7 अवदातं निषि (मारी सम्यग्द्नादिकं मोक्षमाम कुमारीपरपणया 
धविराध्यः दूषयित्वा दह" अस्मिन्संसारे मोक्षमागभ्ररूपणपरस्तावे वा “पकः शाक्या- 
दयः स्वदशनाचुरओेण महामोद्याङ्लितान्तसत्मानो दुष्टा पापोपादानतया मतियेषां 
ते दृएटमतयः सन्त उन्मार्मण-संसारावतरणसरूपेण गताः-ग्रघुत्ता उन्मागैगता इःख- 
यतीति दुःखम्‌-अष्टपकारं क्मांसातोदयरूप चा तद्‌ दुःख घातं चान्त्स्ते तथा- 
सन्मागेवियाघनया उन्मार्मगमनं च शधषन्ते, अन्वेषयन्ति, दुःखमरणे शत्यः प्रार्थ- 
यन्तीत्यथेः ॥२९॥ 
टौकार्थ-दोषरहित जो सम्यग्द्दौन आदि मोक्षमार्गं है उसकी शाक्य - आदि कुमार्गकी 
्ररूपणा करके विराधना कते हैँ । इस संसारमे अथवा मोक्षमा्गके प्रसङ्गे शाम्य मादिकोका 
हदय अपने ददौनके अनुरागके कारण महामोहसे दूषित हो गयाहै एर्व उनकी वुद्धि पापका कारण 
हो गई द, वे संसारम उतरनेवाठे मार्गते चरते हे। अतः अच्छे मार्मकी विधना करके कारण षे 
अन्तम आए प्रकारके कमौका वन्ध अथवा असाताविदनीयको प्राप्त करते है । बे सैके वार 
टुःख ओर्‌ मरणकौ प्राना करते है यह मव है । २९ 


जहा आसाविणि नावं, जाइर्अधो दुरूहिया । 
इच्छ पारमाभंतुं, अंतरा य विसीयति ॥३०॥ 


छाया~यथाऽऽघ्ाविणीं नावं, जात्यन्धो दुरट् | 
इच्छति पार मागन्तु मन्तरा च विषीदति ॥ 


भन्वयाथ-(जहा) जसे (जाद्जधो) जन्मान्ध पुरुष (अस्साविभि नावे) छिद्रवाली नाव पर 
(दुर्दिया) चढकर (पारमा इच्छ) नरीको पार करना चाहता (अंतरा .य विसीयई) परन्तु वहं 
वीच ही इव जातां है । 


भावाथे-नैसे जन्मान्ध पुरुप छिद्रवाटी नावपर्‌ चटकर्‌ नदीको पार कना चाहता है पर्तु 
वह मध्यमे ही दरव जाता है । 


शाक्यादीनां चापां दिदर्खयिपुस्तावद्द एटान्तमाद-यथा जात्यन्ध 'आखाविणींः 
शतच्छिद्रां नाचमारद्य पारमागन्त॒मिच्छति, न चासो सच्छिद्रितया पारगामी भवति, 


~ 


कि तर्हि ? अन्तराल एव -विपोदति-निमञ्ञतोत्यश्रः ॥२०॥ 

` रा -याक्य जदिका ना परत स्थि उल्क तव -- आदिका ना वतानेके ल्य श्ालकार ट्टन्त वत्त है-जैते जन्मान्ध 
परय सेक दद्रवाटी नाव पर्‌ चदकर नदीति पार जाना चाटता दं परन्तु नाव छिद्र यक्त होने 
शग कट्‌ पारगामी नदौ होता है किन्तु जस्र मध्यमी हव जाता रै । ३० 


पकादह मार्गाध्ययनम्‌ द 
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एवं तु समणा एमे, मिच्छ अणारिया । 
सोयं कसिणमावच्ना, आगंतारो मह्यं ॥३६॥ 


-छाया-एवन्तु श्रमणा एदे पिध्याद््टयोऽना्याः । 
- सोत; कृरस्नमापना आगन्तासे महामयमर्‌ ॥ 
अन्वयाध-(एवं तु मिच्छदिद्वी अणारिया एगे खमणा) इसीतरह मिथ्यादृष्टि कोर अनार्यं श्रमण 
. (कसिणं सोयं आवन्ना) पूणैरूपदे आश्रवा सेवन करते है (मठमयं भाग॑तारो) अतः चे मृदा- 
भयको प्राप्त करेगे 1 
मावार्थ-इसीतरह मिध्यादष्टि अनार्यं करई श्रमण पूर्णह्पसे याश्ववक्रा सेवन करते है, ३ 
महान्‌ भयको प्राप्त होगे | 


दार्ण्न्तिकमाद-पवसेच श्रमणा स्के शछाक्त्यादयो मिध्यारण्रयोऽनार्यां भाव- 
सखोतः-कर्माश्रवरूपं छ्ृत्स्नेः संपूणैमापन्नाः सन्तस्ते मदाभयंः पोनःपुन्येन संसार- 
पयैरनया नारकादिस्वभावं दुःखम्‌ शागन्तार आगमनश्षीखा भवन्ति, न तेर्पा 
खसारोदधेराखाविणीं नार्य उयवस्थितानामिवोत्तरणं भवतीति मावः ॥२६॥ 
रीकरारथ-द्न्त वताकर्‌ अव गालकार दार्णान्त वतते हँ जैसे जन्मान् पुरुप टद्रवाटी 
नावपर चटक वीचमेही इव जाता है टसीतरह मिध्यादप्टि सना््यं राक्य सादि श्रमण, करमकि 
आान्नव रूप सम्पूण भावल्लोतको प्राप्त होति हँ तथरा वे वारवार्‌ संसारम पय्यन करते हु नरकाद 
दुःखोको प्राप्त करते ई । जसे छिद्रवाटी नावपर्‌ वेदे हुए पुरुष वीच जलम इव जाते हं सी 
तरह वे शाक्य आदि संसार सागरम इवते हैँ । ३१ 


इमं च धम्ममादाय, कासवेण पवेदितं । 
तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताए पिए ॥२३२॥ 


छाया-र्पश्च धर्ममादाय, काश्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
तरेत्सोतो महायोर मात्मत्राणाय परिव्रजेत्‌ ॥ 


+~ ~ 





७० श्रीसूचक्ताङ्खत्े भाषानुनादसदहिते 


ककिककाककिककषाकककककाषकावावााकक कका क कक कक --------------------------------------- प्प ~~~“ ~~“ 


यतः राक्यादयः श्रमणाः मिश्यादच्योऽनार्याः कृत्स्नं खोतः समापन्नाः महा- 
भयमागन्तारो भवन्ति तत इदमुपदिदयते-द्मःमिति प्रत्यक्षाखन्नवाचित्वादिदमोऽ- 
नन्तरं वक्ष्यमाणलक्षणं सर्वलोकप्रकटं च दुर्भतसिनिषेधेन ओोभनगतिधारणात्‌ भः 
श्ृतचारिास्यं, चदाच्दः पुनःशब्दा्यै, स च पूवैसमाद्धयतिरेकं द्यति, यर्माच्छो- 
द्ोदनिप्रणीतधर्भस्यादातारो महाभये गन्तारो भवन्ति, इमं पुनधेमैम्‌ "आदायः 
गृहीत्वा काद्यपेनः श्रीवभैमानस्वाभिना श्रवेदितेः प्रणीतं "तरेत्‌, लद्घयेद्धावस्रोतः 
ससारप्टनस्वभाव, तदेव विशिनि-“मदाधोरं? दुरत्तरत्वान्महाभयानकं, तथादि- 
तदन्तभरतिनो जन्तवो गर्भाद्रस्र जन्मतो जम मरणान्मरणं दुःखाद्‌ दुःखमिव्येवमरः- 
घ्ह्धरीन्यायेनाद्ुभवन्तोऽनन्तमपि कारमासते । तदेव काद्यपश्रणीतधर्मादनेन 
सता आत्मनखाणं-मद्कादिरस्रा तस्मे आस्म्राणाय परिः-समन्ता (दरे) त्परि- 
वजेरयमाचुष्ठायी भवेदित्यशः, कचित्पश्चा्ैस्यान्यथा पाठः-कुज्ा भिक्खू गिला- 
णस्त, अगिखाण समादहिपः भिश्लुःः साघुः गानस्य वैयाचृत्यम्‌ 'अग्कानः' अपरि 
श्रान्तः कर्यात्लिम्यक्समाधिना ग्खानस्य वा समाधिभुत्पादयन्निति ॥३२॥ कथ 
सयमानुष्ठाने परिवजेदिल्याद- 

रीकार्थ-मिष्याद्टि, अनार्य, यात्य आदि पूणैरूपतते संसार सागरको प्राप्त कर महान्‌ 
दुःख प्राप्त करते है अतः शालकार यह उपदेश देते है-इदम्‌ शब्द प्रक्ष ओर निकग्वतौँ 
वसतुका वाचकं है इसल्यि जिसका स्वरूप अगि चल्कर कहा जायेगा तथा जो सव लोकम 
्रसिद्र है एवं जो जीवको दुर्गतिसे रोककर श्म गतिमे केजाता हे बह श्रत ओर चालतरूप 
धरम (सव धमौमे प्रष्ठ है) च शब्द पुनः ब्दके अर्थम जाया है वह पूर्वोक्त ाक्यधमेसे श्रुत 
ओर चास्त्रिधर्मकी ििटता वताता दै । वुद्रके कटे इए धर्मको माननेवरे महामयको प्राप्त 
होते टै परन्तु का्यपगोत्री भगवान्‌ महावीर स्वामीके कहे हुए दस धर्मको स्वीकार करके भाव- 
घोतरूप संसार सागरसे जीव तरजाता हे इसच्यि यह धर्म सवसे श्र दै । अव संसारका पिरौ- 
पण वतति है बह संसार महा भय देनेवाल हे क्योकि उसको पार करना किन है । संसारे 
रहनेवलि प्राणी एक गर्मते दूसरे गर्भम तथा एक जन्मे दूसरे जन्ममे एवं एक मरणे दरस 
मरणम तथा एक दुःखसे दूसरे दुःखम जाति हए अरहट यन््रकी तरह अनन्तकाड तक संसार 
मही फिरते रहते हँ अतः इस संसार सागरसे यपनी रक्षा पनेके खयि जीवको वर्भमान स्वामीकर 
उपदेका किये हुए धर्मक्रो स्वीकार कर संयमकरा अनुष्ठान करना चाये । र्दी करौ उत्तरा्धका 
पाट इस प्रकार मिदख्ता हे कि--शकुला भिक्खू गिलणस्स अगिला समाहिए"” अर्ति साधु 
रोगी साधुका व्यावच परिश्रम रहित तथा प्रसनचित्त टोकरं करे अथवा वह रोगौ साधको समाधि 
उत्पन कर्‌ । ३२ साधु संयमक्न पालन क्रिस प्रकार कर सो गाल्लकार्‌ द्रिखाति है 

विरण गामधम्मेहि, जे केई जग जगा | 


तेसि अत्तुवमायाए, थामं छुं पिए ॥३३॥ 


एकादशं मार्गाध्ययनम्‌ ७१ 
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छाया-विरतोग्रामधर्मभ्यः, ये केचिद्‌ जगति नगाः । 
वि 4 ¢ 
तेषामात्मोपपया, स्थामं कुषेन परिव्रजेत्‌ ॥ 
अन्वयाथ-(गामधम्मेि विरए) साघु शब्दादि विपयों से निवृत्त होकर (जगर्ज के जगा) 
जगत्‌ में जो कोई प्राणी ई (तेस अततुवमाएु) उनको अपने समान समन्नता दुभा (थाम कुव्वं 
परिग्वए) वल्के साथ संयसका पालन करे 1 
मावा्थ-साधु शब्दादि विपरयोको व्याग कर्‌ संसारके प्राणियोको अपने समान समङ्षता 
हुआ वल्के साथ संयमका पाटन करे । 
ग्रामघर्माः-छब्दाद्यो विषयास्तेभ्यो विरता मनोज्ञेतरेष्वर्कद्धिएठाः सन्त्येके 
केचन (जगत्तिः प्रृथिन्यां ससायोदरे अगाः इति जन्तवो जीचिताथिनस्तेर्पा दुःख. 
दिषामात्मोपमया दुःखमनुत्पादयन्‌ तद्रक्षणे सामर्थ्यं कुर्यात्‌ कुर्युश्च संयमानुषठनि 
परिवजेदिति ॥३३॥ 
~ ~ 
रीका ल्द आदि वरिरयोको प्राम कते दँ उनते साघु निरृत दोनाय अर्थात्‌ बह 
मनोनन रब्दादिमे राग तथा अमनोकमे देष न करे। तथा संसारम रहनैवाठे जो प्राणी हे वे समी 
जीनेकौ इच्छा कते दै मौर टुःखते देष कसते दँ अतः उन प्राणि्ेोको ययने समान समकर 
साधु उनको दुःख न देवे किन्तु उनकी र्षक दिये परकतम कता हुमा संयमका यनुषठान कर ३३ 








अइमाणं च मायं च, तं परिन्नाय पेडिए | 
सवमेयं णिराकिचा, णिाणं संघ सुणी ॥३०॥ 


छाया-अतिमानश्च मायाथ तस्परिज्ञाय पण्डितः | 
सर्वमेतन्निराकृत्य, निर्वाणं संधयेन्धुनिः ॥ 
अन्वयारथै-(पडिए सुणी) पण्डित सुनि (अदमानं च माये चतं पर्य्‌) भतिमान न 
मायाको जानकर (एय स्वं निराकिच्वा) तथा इनको त्याग कर्‌ (निव्वापर तव) निन र्‌ 
मोक्षी खोज करे । यानी 
मावार्थ-विद्रान्‌ साधु अतिमान र्‌ मायाको जानकर्‌ तथा न 
सन्धान करे । 
संयमविघ्नकारिणामपरनयनाशमाद-थतीच सानोऽविमानन्ारितमि 
चते चकारदेतदेद्यः फोधोऽपि परिग्रद्यते, व वणिः चणा = व यो 
स चन्दादतिदखेः 
टीका्थै--जो दोप संयम पाटन कर्नमं वरघ्न वयन ~> भ च, 
> >> नाग्च्् , हु उनको हटानिके चयि 
साकार उपदेदा करते हं-जो मान. चग्धिक नर फन ; उनक्रा टट > 
~ 1 


म ~ ध 
प तन्टं लो क्रोध थ < अनमान क्तं द्ंतधा च 
ग्रसे दस) तर्का जा क्रध् ठ उसच्नर्मा शरणद ना यनिमाया = त वसा वर 
` 1“ तनाया अर च टाच्रसे अति 


लागकर्‌ मोक्षकर अन- 





५ 


७२ श्रीसुत्रकृवाङ्गसन्े. भाषालुवादसदिते 


तमे्वंभूवे कषायनराते संयमपरिपन्थिने “पण्डितोः विवेकी परिज्ञाय सवमेनं संसारः ~ 
कारणभूतं कषाथ्मूहं निराकृत्य निर्वाणमनुसंघघरेत्‌+ सति च कषायकदम्बफे न - 
सम्यकू संयमः सफकतां प्रतिपद्यते, तदुक्तम्‌-'“सामण्णमणुचरंतस्स्‌, कसाया जस्स 
उकडा होति। मण्णामि उच्छुपुप्फं च, निष्फरं तस्स सामण्णं 11१॥ तन्निष्फखत्वे 

च न भोक्षसतभवः, तथा चोक्तम्‌-“ससाराद्पङायनघ्रतिुवो रागादयो मे स्थिता- 
स्वष्णाचन्धनवध्यमानमखिलं कि वेत्सि नेद जगत्‌ ?। सत्यो } सञ्च जराकरेण 
परप केरोषु मा मा घ्रहरेदीत्यादरमन्तरेण भवतः कि नागमिष्यास्यदम्‌. १ ॥९॥ 
यादि । तदेवमेवभूतकषायपरित्यागादच्छिन्नप्रशस्तभावाचसंघनया ` निर्वाणालु- 
संधानमेव श्रेय इति ॥३७॥ 


ये कषाय समूह संयमके रत्र हैँ अतः विद्वान्‌ सुनि संसारके कारण ` स्वरूपः इन ` कषायोको 
जानकर तथा इनको त्यागकर मेक्षका साधन कुरे । कषाय वने रहनेषर्‌ संयम अच्छी" तष्से 
नही पाल जा सकता है तएव कहा है किं संयम पाटन करते हए जिस पुरुषके कषाय 
प्रवल दहै उसका साधुपन ईखके पूलकी तरह निष्फल है । अतः साधुपनके निष्फल होनेपर 
मोक्ष होना संभव नदी है अतएव कदा है कि-दे मत्यो ! संसास्ते भागकर अन्यत्र न जने 
देनेवारे राग आदि मेरे विमान है तथा समस्त जीव तृष्णारूपी वन्धनमें धे हुए है, क्या 
तम यह नदीं जानता हे १। अतः बरद्तारूपी हाथके द्राण मेर कैयोको मत पकंडो, इते छोड 
दो । तुम जो सुद्चको अपने पास वुलनेके स्यि आदर कर रहे हो इसकीमी आवद्यकता नरह 
हे क्योकि तुम्हारे इस आद्रके विना क्या भँ तुम्हरे पास न आऊंगा १। जतः साधुको कषाय 
छोडकर प्ररास्त भावके साथ मोक्षका अन्वेषण करना चाद्ये । २४ 


संधए साहुधम्मं च, पावधम्मं णिराकरे । 
उवहाणवीरिए भिक, कोहं माणं ण पत्थ ॥३५॥ 


छाया-सन्धयेत्साधु धर्मश्च, पापधमं निराङ्कय्यौत्‌ । 
उपधानवीय्यौ भिशषुः, क्रोधं मानश्च वजेयेत्‌ ॥ . 


अन्वयार्थ-(भिक्ल्‌ साहुधम्मं च सेधए) साघु क्षान्ति भादि धर्मी बृद्धि करे । (पाव "धम्मं ` 
गिराकरे) तथा पाम धमैको त्याग करे । (उपहणवीरिए) साघु तप करने म अपना परक्रम 
प्रकट करे (कोदं मानं न परत्यए) तथा क्रोध आर मानन करे । 


मावा्थ-साधु, क्षान्ति आदि धर्मक वृद्धि कर्‌ ओर्‌ पापमय धर्मक व्याग. कर | एवं तपमे 
अपना पराक्रम प्रकट कता हुआ क्रोध मानकी प्राना न कर्‌ | 


१ श्रामम्यमनुचरत. कथाया यत्योर्छटा मव्रन्ति 1 मन्य दरधुपुप्पभिव निष्फटठं तस्य श्रामण्यं 1१॥ 


पकाद्‌श मायाच्ययनम्‌ ठ ७ 
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किश्च -साधूनां घमैः क्षान्त्यादिको द्द्विघधः सस्यग्देनक्ञानचारित्राख्यो वा 
तम्‌ 'अञुतधयेत्‌ः चृद्धिमापादयेत्‌, तद्यथा-प्रतिक्चषणमपूर्वक्षानग्रहणेनं क्लाने तथा 
शङ्कादिदोषपरिदहरेण सस्यग्जीवादिपदा्थाधिगसेन च सस्यणग्दश्चनम्‌ अस्वलित- 
सूलोत्तरगुणसंपूणेपार्नेन प्रत्यह मपूर्वाभिग्रहय्रदणेन (च) चारित्रे (च) चद्धिमा 
पादयेदिति, पाठान्तरं व{ सदे साधुष्वम्मं चः पूर्वोकविशेषणविरि्ट साधुघम 
मोक्षमागैत्वेन श्रद्धीत-निःशङ्कतयः गृहीयात्‌, चरब्दात्सम्यगयुपालयेच, तथा 
पप-पापोपादानकारणे घर्म प्राप्युपमरदैन प्रच॒त्तं निराकुर्यात्‌, तथोपधघानं-तपरुतच 
यथाशक्त्या वीरं यस्य स भवत्युपधानवीयः, तदेव॑भूतो भिक्षुः क्रोध माने चन 
प्रायत्‌ न वधेयेदेति ॥२५॥ 

रीका्थ-्तान्ति आदि दराप्रकारका साधुओंका धर्म होता है अथवा सम्यण्द्दीन ञान ओर 
चास्ति, साधुजका धरम हे } इस धर्मकी वुद्धिमान्‌ पुरुप वृद्धि करे । वह प्रतिक्षण नये नये 
ज्ञानको सीखकर्‌ ज्ञानकी बृद्धि करे तथा राङ्का आदि दोर्पोको छोडकर जीवादि पदाथौको अच्छी 
तरह स्वीकार करके सम्य्दडीनकी वृद्धि केरे एवं अतिचाररहित मूख्युण ओर उत्तर गु्णोको 
पूणैरूपते पाटन करके तथा प्रतिदिन नये नये अभिग्रहको म्रहण करके चास्िकी बृद्धि करे । 
कहौ कह “सदह साधुषम्मं च" यह पाठ मिल्ता है । इसका अथे यह्‌ है कि -पूर्ोक्त पिरो- 
पणवढे धममेको साघु मोक्षमागै माने मर्‌ शङ्का छोडकर उते प्रहण केरे । तथा च शब्दसे उस 
धमेको अच्छीतर्‌ह्‌ पाठे । जो धरम प्राणियोकी हिंसासे युक्त होनेके कारण पापका कारणरूप है 
उपे व्याग करे ! तथा तप कलमे पूरा जोर स्वे ओर क्रोध मानको न बढाने । ३५ 


जे य बुद्धा अतिक्घता, जे य बुद्धा अणाशया । 
संति तेसि पडइडाणे, भूयाणं जगती जहा ॥३६॥ 
छाया-ये च बुद्धा अतिक्रान्ता ये च बुद्धा अनागताः । 


शान्तिस्तेषां प्रतिष्ठान भूतानां जगती यथा ॥ 


भन्वयाथै (जे य इद्धा गतिक्ता) जो तीरह भूतकाले हो खक दै (जे य इद्धा णागया)} 
तथा जो भविष्यकाल में गे (तेसि संति पाने) उनका आधार शान्ति ही है (जदा भूयाण 
जगती) जेसे भूर्तोका आधार पृथिवी हे । 


मावाथ-जो तीथ्॑कर मूतकार्ये हो चूके हँ ओर्‌ जौ भविप्यकार्पे होगे उन सर्वोका 
रान्ति ही आधार है जेसे समस्त प्राणिर्योका त्रिरोकी आधार है । 
अथेवेभूतं भावमार्म किः वधैमानस्वास्येवोपदिष्टवान्‌ उतान्येऽपीत्येतदाश्कयाद- 
1 
रीका्-दस प्रकारका जो भावमार्म है उसका उपदे श्या उक्रेठे भगवान्‌ महावीर स्यामीने 


दी किया हे. अथवा दूस तीर्थद्रोनेभी £ यह शका करके शकार समाधान करते है पूर्वके 
९० 


७8 श्रीख्ररृताङ्गसखृते भाषानुवादसदिते 
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ये बुद्धाः-तीथकृतोऽतीतेऽनादिके कालेऽनन्ताः समतिकान्ताः ते सर्वेऽप्येवंभूतं 
भावमायैमुपन्यस्तवन्तः, तथा ये चानागता भविष्यदनन्तकारुभाविनोऽनन्ता षव 
तेऽप्येवमेवोपन्यसिष्यन्ति, चकष्दाद्वसेमानकाठभाविनश्च संख्येया इति । न केवर- 
सुपन्यस्तवन्तोऽचष्ठितवंतथ्चस्येतददेयति -शमनं शान्तिः-मावमागंस्तेषामतीताना- 
गतवर्तमानकाकभाविना बुद्धानां प्रतिष्ठानम्‌-आघासे बुद्धत्वस्यान्यथानुपपत्तः) यदिवा 
शान्तिः-मोश्चः स तेषां प्रतिष्ठानम्‌-आधारः) ततश्तदवासिश्च भावमागेमन्तरेण न 
भवतीत्यतस्ते सर्वैऽप्येनं भावमागैमुक्तवन्तोऽयष्ठितवन्तश्च (इति) गम्यते । शान्ति- 
परतिष्ठानततरे द्टान्तमाद-“भूताना" स्थावरजङ्गमानां धथा जगतीः चिलोकी ध्रतिष्ठानं 
धवं ते सवैऽपि बुद्धाः शस्तिप्रतिष्ठाना इति ॥३६॥ भ्रतिपन्नभावमा्भैेण च यद्धिषेयं 
तदसेयितमाद- 

अनादिकाछम जो अनन्त तंर्थङ्कर हो चुके है उन सर्वोनिभी इसी भावमागैका उपदेश किया दै 
तथा अनेवाठे अनन्त कारम जो अनन्त तीर्थङ्करं हगि वेभी इसी मावमार्गका उपदेश करेगे । 
तथा च शब्दसे वर्ेमान काठ जो संल्यात तीरथङ्कर है वेभी इसी मार्गका उपदे करते दँ । 
उन छोगेनि इस भावमागका उपदेदा ही नही किया है किन्तु आचरण भी किया हे यह 
राखकार दिखाते है-कपायोकि नाशको शान्ति कहते हैँ वह॒ भावमार्ग है । वह भावमा ही 
अतीत अनागत तथा वर्तमान तीर्थङ्करोका आधार दै क्योकि इसके विना बुद्रता होती ही नरी | 
अथवा मोक्षको रान्ति कहते है, वह मोक्ष समी तर्थङ्करोंका आधार है परन्तु मावमारगके विना 
उसकी प्राति नहा होती है इसल्यि समी तीर्थ्करोने भावमागका उपदेशा किया है ओर स्वयं 
जाचरणभी किया है । तीद्करोका शान्ति ही आधार है इस विषयमे दृशन्त॒वतति दैँ-जैसे 
जीवोका आधार तीन रोक है इसीतरह तीर्द्करोका आधार शान्ति है । २६ 


अह्‌ णं वयमावन्न, फासा उच्चावया फुसे । 
ण तेसु षिणिहण्णेज्ा, बाएण व महागिरी ॥३७॥ 
छाया-अय वे वरतमापन्ने स्पश उचावचाः स्पृरेधुः । 

न तेषु विनिहन्याद्‌ बातेनेव महागिरिः ॥ 


अन्वयार्य-(भद) इसके पशात्‌ (वयमावन्नं) व्रतप्रहण करये हए साधुक्रो (उचावया फा फते) 
नाना प्रकारे परीपह मौर उवसं स्पश करं (तेमु णो विगिदणेजा) तो साधु उनते डिगे नदीं । 
(वाषएणव मद्मिरी) जेसे वाये मदान्‌. पवेत नदीं टिगता ई 1 


मावार्थ-त्रत प्रण क्रिये हुए साधको यद्रि नाना प्रकारके पीट चर्‌ उपसर्ग सपद कर 
तो साधु अपन सैयमसे विचलति न हो जते पवनते मदान्‌. पव॑त डिगता नरह र | 


एकाद मा्गाध्ययनम्‌ ७५ 


„ "अथः भावमाेप्रतिपच्यनन्तरं सां प्रतिपन्नवतं सम्तं स्पकचाः-परीपदोप- 
सगरूपाः !उच्ाचचाः गुरलघवो नानारूपा वा स्परे अभिद्रवेयुः, स च साधु- 
स्तरभिहुतः संसारस्वभावमयेक्षमाणः करमनिजेरां च न तैर्नुकूलधरतिङ्ेधिदन्याव्‌ ; 
कव सयमासुष्ठानान्मनागपि विचक्तेत्‌, किमिव ‰ महावातेनेव महागिरिः-नेरुरिति। 
परीपोपसगेजयश्चाभ्यासक्रमेण विधेयः, अभ्याखवरोन हि दुष्करमपि सुकरं भवति, 
सच च दन्तः, तखथा-कश्चिद्धोपस्तदहजति तर्णकसुरिक्षप्य गवान्तिकं नयत्थानयति 
चः ततोऽसावनेनेव च क्रमेण प्रत्यहं प्रवदमानमपि चस्लमुरिक्िपन्भ्यासबशद्ष्ि- 
दायनं निडायणमप्युलिक्षपतिः दवं साघुरप्यभ्याक्लात्‌ शनैः छनैः परिपदोपसगैजय 
विधत्त इति ॥ 9 


न 


रीका -भावमागेको स्वीकार विये हुए साधुका कततन्य वतानेक धि यालकार कते है - 
भावमागे स्वीकार करके पश्चात्‌ वरतथारी साधुको ननाप्रकारके छोटे मौर बडे परीष्ट तथा दपसगौक 
वाना हो तो वह ससारका स्वमाव ओर्‌ कर्मी निर्जरको विचारं कर सहन कंरे । वह अनु 
ओर प्रतिकूल उपसगर दया संयमे अनु्टनसे थोडामी विचरित न हो, किसके समान १ जैत 
महान्‌ बायुपे मेर पर्वत विचटित नही होता दै । साधु कमः अभ्यास करके परीषह ओर 
उपसगोको जते क्योकि दुष्कर काण्यैमी जम्याससे क दो जाता है । इस विषयमे यह चात 
है-कोई गोष (वाल) उसी दिन जन्मे हुए गायके वच्येको अपने हाते उटाकर्‌ गायके पास 
छेनाता हे ओर्‌ पिर ॐ आता है । हसीतरद बह रो रोन उस वे को यदि गायते पास 
हापि छ जनि ओर ठे निका अभ्यास वरावर जारी रखता है तो दो वर्ष ता तीन वर्षका 
नेष भी उस्‌ वेदो वह ऊपर उठा सता है सीत साघुमी अग्यास करता हुमा धीर 
धीर पीप ओर उपसगौको जीत केता है । २७ 


संुडे से महापन्च, धीरे दत्तेसणं चरे । 


निञ्चुडे कारमाकंखी, एवं (यं) केवरिणो सयं ॥ 
॥२८॥ तिवेमि ॥ 








# = चरेत्‌ 
छाया-संहतः स महाभागः, धोरो दंत्तेपणां चरव्‌ 1 
नितः काटमाकाद्धं देवं केवलिनो मतम्‌ ॥ 
अन्वयाभै-(सदे महापन्ने धीरे चै) आध्रवदतेको निरोध किया हुम मदावुदधिनान्‌, धीर चद्‌ 


प्ाघु (दततेणं चरे) दुसरे दिया हुआ एपमीय आदार दी प्रद करं (निदु कारम) 
पेया दान्त रहकर काली इच्छा करे । (एय केवटिणौ मये) यदी केवरीका मत दं । 


७६ भीखुत्रताज्गसप्रै भाषालुवादखदटिते 


मावा्थ-आश्रवदमरोको निरोध किया हुमा महा वुद्धिमान्‌ धीर वह साधु दूसरे दिवा 
हमा ही जहार आदि म्रहण करे । तथा शान्त रहकर मरणकाटकी इच्छ केरे यही केवलीका 
मत हे । 
सास्प्रतमध्ययनाथमुपसंजिदीषुर्तशेषमधिद्ृत्याह-स साघु; वं संबताधवः 
द्वारतया संवरसंच्रतो महती प्रज्ञा यस्यासौ मदाप्रकञः-सम्यग्वशैनक्ञानवान्‌, तथा 
धीः-बुद्धिस्तया राजत इति धीरः परीषदोपसर्गक्षोभ्यो वा स पवंभूतः सन्‌ परेण 
दत्ते सच्याहारादिके षषणां चरेस्विविधयाप्येषणया युक्तः सन्‌. सैयममनुपाल्येत्‌; 
तथा निदे व निर्वृतः कषायोपशमाच्छीतीभूतः कारः सृत्युकाटं यावदभिकद्धेत्‌ 
(पतत्‌) यत्‌ मया प्राक प्रतिपादितं तव्‌ कैवकठिनःः स्ैक्ञस्य तीथकृतो मतं । 
धतच जम्बूस्वामिनमुदिदय खुघभेस्वाम्याह । तदेतचस्वया मा्गैस्वरूपं प्रश्चितं 
तन्मया न स्वमनीषिकया कथितं, कि तर्हि ?, केवलिनो मतमेतदिव्येव भवता 
मरय 1 इतिः परिसमाप्त्यथे, व्रवीमीति पूर्वत्‌ ॥३८॥ | 
॥ इति मार्गाख्यमेकादृश्लमध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 
रीकाथे-भव शास्रकार इस अध्ययनको समाप्त करनेके ल्यि रोष बात ॒बतति है 
इसप्रकार आश्रवदाररोको रोककर संवरयुक्त, सम्य्द््ौन ओर ज्ञाने सम्प्र, 
युद्धिसे शोभा पनेवाढा अथवा परीषह ओर उपसगे न घवरानेवाय वह साधु दूसरे दवारा 
दिया हुञा हौ आहार प्रहण करे । वह तीनो प्रकारकी एषणासि दुक्त होकर संयमका पालनं 
क । एवं कपायोके शान्त हो जनेसे मुक्त पुरुषकी तरह शान्त वह सुनि, मृलयुकारक्रौ टच्छा 
करे । यह जो मेने पठे कहा है यही केवछीका मत है । यह श्री सुधर्मास्वामी ज्वूस्वमीपे 
कहते दै कि-आपने जो मेरे मामका स्वरूप पूछा था उसका उत्तर भने अपने मनसे नह दिया 
किन्तु केवरीका मत कहा रै यह तुम जानना । 
इति ब्द समाप्ति अधमे हे व्रवीमि पूयवत्‌ दै । २८ 
यह्‌ मागेनामक ए्यरटर्व अध्ययन समाप्त हुमा । 
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भवन्ति ! ओपश्चमिको द्विविधः सम्यक्त्वचारि्ोपश्मसेदात्‌ । श्चायोपदमिकोऽ- 
प्यशाद्शमेदभिन्नः, तद्यानं मतिश्चुतावयिमनःपयायमेदाचवुर्घां अक्ञाने मत्य- 
शानश्चुताज्ञानविभङ्गयेदालिविथ;, दैनं चश्चुरचक्चुरवधिदरनसेदात्तिविधमेव, 
रन्धिदनिराभभोगोपभोगवी्भेदातपश्चघा, सम्यक्त्यचारिवरससयमासंयमाः प्रतयेक- 
मेकग्रकास इति । श्चायिको नवध्रकारः, तद्यथा-केवलक्ञानं केवख्दसनं दानादि. 
ठच्ययः पञ्च सम्यक्त्वं चरिन्ं चेति 1 जीवस्वमव्यत्वाभव्यत्वादिमेदात्पारिणामिक्ष- 
खिविधः। सा्निपा्तिकस्तु द्विचिचतुष्यञ्चकसयोगेभवतति, तथ द्विक संयोगः सिद्धस्य 
क्षायिक्रपारिणामिकभावद्वयसद्धावाद्वगन्तच्यः, चिकस्तयोगस्तु मिध्यादृष्टिसम्यग्ट- 
एथविरतचिरत्तानामोदयिकक्षायोपशमिकपारिणामिकभावसद्धावाद्वगन्तम्यः, तथा 
भवस्थक्रेवलिमोऽप्योद्यिकश्चायिकपारिणामिकभावसद्धाचाद्विक्तेय इति, चतुष्क- 
- संयोगोऽपि क्षायिकसरम्यण्ड्रीनामौदयिकश्चायिकक्चायोयश्षमिकपारिणामिकभावस- 
खावात्‌, तथोपरामिक्रसम्यग्दष्टीनामौदयिकौपद्चभिकक्चायोपशमिकपारिणामिकभाव- 
सद्धाषति, प्चकसयोगस्तु क्षएयिक्सम्यग्ट्ीनासुपदोमध्ण्यां समस्तोपद्यान्त- 
चास्तरिमोहार्ना भावपञ्चकसन्लावादिज्ञेय इति, तदेवं भावानां दहिकतिकचतुप्कपश्च- 
मनः पर्याय भेदसे चार प्रकारका ज्ञान ओर मल्यज्ञान, श्रतान्ान जोर विभङ्ग ेदसे तीन प्रकारका 
भञरान तथा चक, अच्च, ओर्‌ अवधि भदे तीन प्रकारका द्रीन, एवै दान, छम, मोग, 
दयमोग जर वीमयभेदसे पोच प्रकारक दन्य, तथा एकं प्रकारका सम्यक्व चासि ओर संयमा 
यम, ये कुट १८ कषायोपरमिक भाव द । तथा क्षायिकरमाव नव प्रकारका है वैरेकि-केवर- 
भान, केवल्दरीन, पौच दान यादि न्धरयौ मौर सम्यक्व तथा चासि । ये डुर नव हैँ । 
तथा जीवत, भन्यच, जर्‌ अमन्यत आदि मेदसे पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है । सानि- 
भतिकं भाव, द, तीन, चार ओर पाचके संयोगे होता है ! इनमे सिद्ध पुम गिकं 
॥ पारिणामिक दो भावेकि होनेते दोक सयोग जानना चाहिये । तथा तीनका सयोग, मिष्या- 
2% समब्टष्टि ओर वितायिरत गुणस्थानवामे, अदयिक, क्ायोपरामिक, जर्‌ पारिणामिक 
५ है तथा मस्थ केवलम भी जौदयिक, क्षायिक, जर पारिणामिक भेदत तीनका 
सयोग ट । एवे शायिवतस्यषट्योम सौदायिक, क्षायिक, क्षायोपरामिक ओर पारिणामिक 
भावि संयोग होने चारा संयोग द । तथा सौरिक सम्यदषटियेमि जोदयिक, ओप- 
रनक, भषायोपशामिक ओर पारिणामिक भाव होनेसे चार भावोका संयोग ह । एवं उपराम ग्रेणिमे 
(क समसत चसह यन्त दो गया है फते क्षायिक सम्यष्टयमिं पच कि सद्धाव 
क चाहिये । पकार 1 दो, तीन, चार या ध 
रे स प प = १ देति है । यही वरिकसंयोग ओर चुपकरसंयः 
। "2 “मरत कदे गयं ह्‌ ! इसप्रकार छः प्रकारके मायो मे मावका समवसरण 
ष्टा गया दै { अथवा निधकर दूसरी सहते भावस्मवसरण दिखाते है-“्जीवादि पदार्थ हैः 


८० श्रीसू्रूताज्श्धञे भाषायुवदसदिते 


कसयोगात्संभविनः सान्निपातिकमेदाः पड़ भवन्ति, पत ष्व त्रिकसयोगचतुष्क- 
संयोगगतिमेदात्पञ्चदशधा पदेशान्तरेऽभिहिता इति । तदेवं षड्विधे भावे भाव 
समवसरणं-भावमीलनमभिदितम्‌, अथवा अन्यथा भावसमवसरणे नि्ुक्तिरूदेव 
दसेयति-क्रियां-जोवादिपदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं चोलं येषां ते क्रियावादिनः, 
दतद्िपथैस्ता अक्रियावादिनः, तथा अक्ञानिनो-ज्ञाननिह्ववादिनः तथा “ वेनयिकाः 
विनयेन चरन्ति तत्प्रयोजना वा वैनयिकः, पषां चतुर्णामपि सप्रसेदानामाध्षेषं 
कृत्वा य विष्येपः क्रियते तद्धावसमवसरणमिति, एतच्च स्वयमेव नियुंक्तिकाये- 
उन्त्यगाथया कथयिष्यति । साम्प्रतमेतेषामेवाभिधानान्व्थतादरैनद्धारेण स्वरूप- 
माविष्कुचैन्नाह-जीवादिपदाथेखदद्धावोऽस्त्येवेत्येवं सावधारणक्रियाम्युपगमो येषां ते. 
अस्तीति क्रियावादिनः, ते चेववादित्वान्मिथ्यादष्टयः, तथाहि-यदि जीवो ऽस्त्येषे 
[बेऽस्तिव्वसेवे] व्येदमभ्युपगम्यते, ततः सावघारणत्वान्न कथञ्िन्नास्तीत्यतः स्व- 
रूपसत्ताचत्पररूपापत्तिरपि स्याद्‌ , टवं च नानेकं जगत्‌ स्यात्‌, नचैतदूदष्टमिषट 
चा ! तथा नास्त्येव जीवादिकः पदार्थं इत्येववादिनो.ऽक्रियावादिनः) तेऽप्यसद्‌- 
यह्‌ जो कहते है वे क्रियावादी है तथा जो इनसे विपरीत है वे क्रियावादी है । जो ज्ञानको नही 
मानते है वे अज्नानवादी हैँ तथा जो विनय से मोक्ष मानते ह वे विनयवादी है । मेदसहित इन 
चारों मर्तोका मूढ वताकर्‌ जिस सुमार्मे न्दं स्थापन किया जाता है वह भावसमवसरण है । 
यह वात स्वये निदयक्तिकार अन्तकौ गाथाम कदँगे । 

अव इनछेोगकि नामका अर्थं वताकर्‌ नियुक्तिकार इनका स्वरूप वताते है-“जीव आदि 
पदार्थ ह ही, इस प्रकार जो एकान्तरूपसे जीवादि पदाथौका आस्तित्व स्वीकार ` करता है उसे 
क्रियावादी कहते है । ये, एकान्तरूपसे जीवादि पदाथौका अस्तित्व रवीकार्‌ करनेके कारण मिथ्या- 
ट्टि हैँ । यदि. जीवका एकान्त रूपसे अस्तित्व स्वीकार किया जाय तो वह सव प्रकारते ठे, 
यही कहा जा सकता ह परत वह किसी प्रकाससे नही भी ह यह नरह कहा जा सकता रेसी 
दामे जीव जेते अपने स्वरूपसे सत्‌ ह उसी तरह वह दूसरे स्वरूपसेभी सत्‌ होने रोगा 
(अर्थात्‌ जीव जीवरूपसे सत्‌ दै परन्तु घटपटादि रूपे सत्‌ न्दा किन्तु असत्‌ है अतएव धर 
परादि पदाथेकरे साथ जीवका मेद्‌ है परन्तु सव प्रकारसे जीवको सत्‌ माननेपर्‌ वह्‌ घट रूपपत 
मौ सत्‌ होगा णेस दामे घर सादिके साथ जीवका कई भेद नर्हा रह सकता है) भीर एेसा 
दोनेते जगत्‌करे समस्त पदार्थं एक होजार्येग उनम कोई मेद न टोनेसे अनेकं जगत्‌ नहा हो 
सकता है पन्नतु णसा नदी देखा जाता दै ओर यह दष्टभ नर्हा है दस ल्यि यह मत टीक नी 
है । तथा जीवादि पदां सरवेथा नही हैँ यद जो कते दै वे अक्रियावादी कदे जति है । ये भी 
म्ध्या रथे कटनेके कार मिम्यादष्टि ही हं । यदि एकान्त ख्यते जीवका प्रतिपेय किया 
जाय तो छद्‌ कना न दोनने “जीव नदी ह" व्‌ प्रततिपेधभी नरह कियाजा सुकरता ओर 
“जव नट ह'' इत प्रियक न देने जीवादि समी पदा्थान्न अस्ति सद्र होनाता दै । 


~~ 
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भूताथैग्र्तिपादनान्मिथ्यार्टय एव; तथादि-एकान्तेन जीवास्तित्वप्रतिपेधे कदर 
भावान्नास्तीत्येतस्यापि प्रतिपेधस्याभावः, तदभावाच्च सर्वारितत्वमनिवारितमिति । 
तथा न ज्ञानमन्ञाने तद्धियत्ते येषां तेऽक्ञानिनः, ते ह्यज्ञानसेव श्रय इत्येवे वदन्ति, 
एतेऽपि मिथ्यादण्य प्व, तथादि-अक्ञानमेव धय 1 ्ञानसुते भणिर्तु 
पार्यते, तदभिधानाच्वाचद्यं ज्ञानमभ्युपगतं तैरिति । तथा वैनयिका धिनयादेव 
केवात्स्वगेमोक्षाचाप्षिमभिकषन्तो भिथ्यादण्रयो यततो न क्षानक्रियाभ्यामन्तरेण 
मोक्षावा्षिरिति । पएपां च क्रियावायादीनां स्वरूपं तन्निराकरणे चाचारटीकायां 
विस्तरेण पतिपादितमिति नेर प्रतन्यते । सास्परतसेततेषां मेदसंख्यानिरूपणा्थेमाद - 
जञानके अभावको अञ्चान कहते हैँ वह जिसमे विचमान है, उसे अज्ञानी कहते हैँ । अज्ञानी 
कहते हैँ कि-अज्ञानही कल्याणका मर्म हे } ये मी मिष्यष््टि ही है, क्योकि ज्ञानके चिना 
“अज्ञान ही शर है" यही नदौ कदा जा सकता है पर्त वे छोग एसा कहते हैँ इसलिये 
अज्ञानवादियोने अव्य ज्ञानको स्वीकार करदा । तथा जो केवल विनयते ही स्वग जर मोक्ष 
पानेकी इच्छा करते हैँ वे भी मिष्यादष्टि हैँ क्योकि-ज्ञान जौर्‌ क्रियक्रे विना मोक्ष नही होता 
हे । इन क्रियावादी आदिका स्वरूप वताकर उसका खण्डन ाचाराज्न सूतक टीका विस्तारे 
साथ क्रया है इसख्यि यहां नही कहा जाता है । 
अव इन मिथ्याष्टरयोकी भेदसंल्या वतनेके स्यि निधुक्तिकार कहते है 

असियसयं फिरियाणं अकिरियाणं च होई चुरुसीती । 

अन्नाणिय सत्त्री वेणडयाणं च वत्तीसा ॥११९॥ 

सेसि मताणुमएणं पन्नवणा वण्णिया इहऽञ्छयणे । 

सव्भावणिच्छयत्यं समोसरणमाह तेणं तु ॥१२०॥ 

सम्मद किरियावादी मिच्छा य सेसगा बाई । 

जदिऊण मिच्छवायं सेवह गायं इपर सच ॥१२१॥ 


क्रियावादिनामस्चीत्यधिकं रातं 'भवति, तच्ानया प्रक्रियया, तद्यथा-जीवादयो 
नव पदार्थाः परिपाटश्ा स्थाप्यन्ते, तद्घः स्वतः परत इति मेदद्वय, ततोऽप्यघो 
नित्यानिस्यमेदद्ययं, तत्तोऽप्यघस्तात्पर्पाख्या कारस्वभावनियतीश्वरत्मपदानि 
पञ्च व्यवस्थाप्यन्ते). ततश्चैचं चारणिक्तापरक्रमः, तद्यथा-अस्ति जीवः स्वतो नित्यः 
[ममि र 





रीका्थै-क्रियावादियेकरि १८० मेद्‌ हैँ, वह्‌ इस रोतिसे समञ्लना चादिये-जीव आदि 
पदार्थौको क्रमशः स्थापन करके उनके नीचे “स्वतः ओर्‌ परतः" ये ठो भेद्‌ रखने चाहिये 
खर उनके नीचेभी नित्य सौर अनित्य दो येद्‌ स्थापन करने चाहिये । उसके नीचेमी क्रमशः 
काट, स्वभाव, नियति, ईर्‌ यर आत्मा ये पाच पद्‌ स्थापन करने चाहिये । इसके पथात्‌ 
१९ 


८ भरीसूत्रकूताङ्गसत्रे भाषौचुवादसर्ति 


कि दन्दनदन्काकछन्कन्कककनकककनकनकककनकछककककका प 





काठतः, तथाऽसिति जीवः स्वतोऽनित्यः कालत एव, एवं परतोऽपि भङ्कदयः 
सर्वेऽपि च चत्वारः कालेन रन्धाः) एवै स्वभावनियतीश्वसटमपदान्यपि भरस्येक 
चतुर पव भन्ते, ततश्च पञ्चापि चत॒ष्कका विशातिभैवन्ति, साऽपि जीवपदाथन 
र्धा, एवमजीचादयोऽण्यष्ठौ पत्येकं विश्चति लभन्ते, ततश्च नव विश्चतयो मीखिताः 
क्रियावादिनामशीत्युत्तरं॑श्चते भवतीति । ददानीमक्रियावादिनां न सन्त्येव 
जीवादयः पदार्था इत्येवमभ्युपगमवतामनेनोपायेन चतुरशीतिरवगन्तव्या; तययथा- 
जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ सत्ताभिकिख्य तदधः स्वपरयेदद्ययं व्यवस्थाप्य) 
ततोऽप्यघः फाटयदच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मपदानि षड्‌ वयवस्थाण्यानि, भज्ञ 
कानयनोपायस्त्वय॑-नास्ति जीवः स्वतः काकतः, तथा नास्ति जीवः परत 
कालतः; षर्व यदच्छानियतिस्वभावेण्वरात्मभिः प्रत्येकं द्धौ द्वौ भज्गको रभ्येतेः 
सर्वेऽपि द्वादश, तेऽपि च जीधादिपदा्थसप्तकेन गुणिताश्चतस्श्ीतिरिति, तथा- 


दनका संचार्‌ इस प्रकार करना चाहिये, जतेकि-८१) जीव अपने आप विमान है (२) 
जीव दूसरेसे उन्न होता है (३) जीव निध्य है (४) जीव अनित्य है । इन चारो मेदोंको 
कार आदिक साथ ठेनेसे २० मेद होते है । जैसरेकि-(१) जीव काठ्ते है अर्थात्‌ वह 
कार पाकर होता दै । (२) जीव काठ्पाकर दूसरेसे या अपनेसे होता है (३) जीव चेतन 
गुणसे सदा नित्य है । (४) जीवकी बुद्धि, काल पाकर घटती वढती रहती है इसल्यि वह 
सनिः्य है । (५) जीव स्वभावे है (६) जीव स्वभावस रहता हुमा जपनेसे अथवा दूसरे 
प्रकट होता है । (७) जीव स्वभावे स्वयै कायम रहनेके कारण नित्य हे | (८) जीव 
स्वभावसे गृ्युको प्रात होनेसे अनित्य हे । ईसीतरह नियतिके विषयमे जानना चाहिये । 
नियत्तिका मथ यह है कि-जो होनहार होता ह वही होता है । (९) जीव होनेवादा होता 
है तो हजारों उत्पन दोकर स्वयं होता है । (१०) जीव होनेवाख होता है तो दूसरे कारणों 
के मिलनेसे उत्पन होता है । (११) जीव हनेवाला होता हे तो उत्न होकर सदा कायम 
रहता हे (१२) जीव होनहार होता हे तो उत्प होकर मरता है इसच्यि अनित्य है । 
(१३) जीव ईरसे उत्पन्न होता है ! (१४) जीव ईश्वरे किया हु अपने निमित्तोसि उत्पन 
दोता हे (१५) जीव ईश्वरे क्रिया हुजा निव्य हे । (१६) जीव ईरते कियाहुजा नित्य 
ह । (१७) जीव अपने रपम स्वय उतपन्न होता दे । (१८) जीव अपने रूपमे दूसरे 
उः्पनन दता दै । (१९) जीव अपने रूपते निव्य है । (२०) जीव सपने खपसे अनित्य ट । 
दस प्रकार्‌ जीरके विपयमं २० भद्ध होते है इसीतरह अजीव आदि आट पदारथमिभी प्रयेक्र 

योप वीम मद्व होते द्‌ दस्य नव वीस मिच्कर्‌ क्रियावादिययोको १८० संघ्या होती है । 











शठ लोकम प्रषिद्ध दं क्योफि छनं दी फट पदा दोता ह । माटी चाहे सौगुना 
सद पलत छतु भानषर्‌ दी फव उत्तर दोता द धस स्यि वस्तु मात्रा फरण फाल 1 


दवादश समचसरणाध्ययनम्‌ ८३ 
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चोक्तम्‌-काटयदच्छानियतिस्वभावेश्वरात्मतश्च तुरसीत्तिः 1 नास्तिकवादिगणमते 
न सन्ति भावाः स्वपरसंस्थाः 1१17 साप्तमक्ञानिकानामज्ञानादेव विवश्चित्काय- 
सिद्धिमिच्छता ज्ञानं ठु सदपि निष्फलं चडुदोपचचचत्येवमभ्युपगमवतां सप्तषष्ठिर- 
नेनोपायेनाचगन्तव्या-जीवाजीवादीन्‌ नव पदार्थान्‌ परिपाख्या व्यवस्थाव्य तदधोऽमो 
सत भङ्गकाः सस्थाप्याः-खत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यं सद्वक्तन्यै असदवक्तव्यं 
सदसदवक्तव्यमितति, अभिरखापस्त्वय-खम्‌ जीवः को वेत्ति 2 कि वा तेन ज्ञातेन! 
१, असन्‌ जीवः को वेत्ति ? कि वा तेन ज्ञातेन ? २, सदसन्‌ जीवः को वेत्ति? 
कि चा तेन ज्ञातेन ! २, अवक्तव्यो जीवः को वेत्ति? किंवा तेन न्ञातेन ? ४, 
सदवक्तव्यो जीवः को चच्ति? कि वा तेन ज्ञातेन १५, असदवक्तव्यो जोवः को 
वेत्ति ? कि वा तेन ज्ञातेन १६) सदसद्वक्तव्यो जीवः को वेत्ति? किंवा ज्ञातेन? 
७ एवमजोवादिष्वपि सघ भङ्गकाः, सर्वेऽपि मिलितालिपष्ठिः,:तथाऽपरेऽमी चत्वाये 
भङ्गकाः, तद्यथा-सती भावोर्पत्तिः को वेत्ति ? कि वाऽनया ज्ञातया ? १, असती 
“जीव आदि पदाथ किपीतरहमी नहीं हैः" यह माननेवाठे अक्रियावादि्ोके ८४ भेद 
अव वताये जाते हे । वह इसप्रकार समन्नना चाहिये । जीव आदि सात पदार्थो टिकर 
उनके नीचे स्व ओर पर्‌ दो मेद्‌ रखने चाहिये ओर उनके नीचे काठ, यदच्छा, नियति, 
स्वमाव, ईश्रर ओर मात्मा ये छः पद्‌ रखने चाहिये । इनके मेदोको छनेका उपाय यह है- 
(१) जीव स्वयं कार्ते नदा द (२) जोव दूसरे कार्ते न्दी हे 1 (३) जीव यदच्छात 
स्वयं नरह हे । (४) जीव, य॒ष्च्छा्े परते होता नहा हँ । दसीतरह नियति, स्वभाव, ईश्वर 
सौर आत्मके साथ जोडुनेसे प्रवयेकके दोदो मेद होकर कुल १२ भेद होत हैँ इसप्रकार जीव 
आद्धि सात पदार्थो प्रवयेक्के १२ भेद होनेसे कुट ८४ भेद हति दँ । अतएव कहा है 
कि-“का'' इत्यादि, अर्थात्‌ काट, यदच्छ, नियति, स्वमाव, ईर्‌, आत्मा इन छः के साथ 
भिढानेसे ८४ स्या होती हं । नास्तिकेकि मतमं सतः य! परतः जीवादि पदाथ नह है । 
अव अक्तानवादिर्योकरा भेद वताया जाता हई-अक्नानवादी अन्नानसे हो इष्ट अर्थकरी सिद्धि 
(स्वभाव) वस्तुके गुणक्षो स्वभाव कते ट ञे मिम तीखी, गुड सीखा भौर नीम कडवी 
छोती £ (नियति) भवितष्यता-अरयात्‌ जो चात यननेवालो दोदी दै वही यनती है हजारो उपाच 
फरने प्र भी अन्तम मृदु आची दही दै, उच्च खमय वैय आदि खभी वरेकार हो जति ट! 
(द्र) रोकमे पे मान्यता दे पि यद्‌ खष्टि स्वयं नदी दोती दै कन्तु सोक्मे एक दा स्म्य 
पुष्प ६ फि जवं उसको शच्ा ददी ई तव वद खष्टि उपद्र खरता ह सौर वद्‌ जवतक दच्टा 
टोत्ती र उवत्तक दख उषि्ि पाटन चरता ट अर पीट प्रलय फ्रताद्‌ ) जे मदापी येल 
षठरता ६ पी तरद्‌ ईम्ररद्टा यह्‌ सेट ह्‌! (घ्राल्मा) स्तन ऊोग दभ्रर्यो चत्ता न मान्‌ जस्मा 
स्वये खम दोर्‌ दख दषितो सर्वता ६ यद कदे ६1 एमे समने यातत यी दिन 
खमा मदवारोदी घात स्थि सदमे टीष्ट दै परन्तु एष्चन्त सपद भाप्रद ख्रनेदेः श्यदय ये निष्यादटि 
पीर प्छ ह्‌1 चदि सरेक्षसे स्सा जाय तो सद न््जिदर सत्व द्ध चय्ता ६ । दरति । 


८४ श्रीसूचश्ृतांगसते भाषालुवादसषटिते 


भावोर्पत्तिः को देत्ति किं वाऽनया क्ञातया १ २,. सदसती भावोःंपत्तिः को वेत्ति 
कि बाऽनया ज्ञातया १ ३, अवक्छन्या भावोत्पत्तिः को वेत्ति किं वाऽनया लतया ! 
४, सवैऽपि सप्तपष्टिरिति, उत्तर भङ्गकत्रयमुत्पन्नभावावयवापेक्षमिहं भावोत्पत्तो न 
संभवतीति नोपन्यस्तम्‌, उक्तं च-८अक्ञानिकवादिमतं नव जीवादीन्‌ सद्‌एदिसप्त- 
विधान! भावोत्पत्तिः खदसददधेधाऽवाच्या च को येत्ति १ ॥९॥० इदानीं वेनयिकानां 
विनयादेव केवलात्परलोकमपीच्छतां द्धिशदनेन प्रक्रमेण योज्याः) त्यथा-सुर- 
खपतियतिक्ञातिस्थविराधममाठपित्रषु मनसा चाचा कायेन दानेन (च) चटुर्विधो 
विनयो विषेयः, -स्ैऽप्य्ौ चतुष्कका मिकिता द्वाधिरादिति, उक्तं च -“विनयिकमते 
विनयश्चतोवाक्ायदानतः कायैः । सुरखपतियतिकज्ञातिस्थविराधममादपिदषु सदा 
1९॥; स्वैऽप्येते करियाऽक्रियाऽक्ञानिचेनयिकवादिभेदा पकीडूतास्जीणि श्जिष्यधि- 
कानि प्रावादुकमतशतानि भवन्ति । तदेवं वादिनां मतमेदसतख्यां भरददर्याघुना 
तेपामध्ययनोपयोयित्वं दश्षयितुमाद-तर्षाः पूर्वोक्तिवादिनां मतम्‌-अभिप्रायस्तेन 
वतते हँ ओर ज्ञानको वे निष्प मौर बहुत दोसे पूरणं कहते है । इस प्रकारका सिद्धान्त 
माननेवाले अजनानवादिोकि सतसठ ६७ भेद होते हँ वे मेद इस उपायसे जानने चाहिये- 
जीव ओर्‌ जजीव आदि नव पदार्थो क्रमशः टिकर उनके नीचे ये सात भङ्ग रखने 
चाहिये-(१) सत्‌ (२) असत्‌ (२) सदसत्‌ (४) अवक्तन्यं (५) सदवक्तम्य (६) असद- 
वत्य (७) सदसदवक्तव्य । इसका कथन इसप्रकार करना चाहिये-(१) जीव सत्‌ दै यह 
कौन जानता है १ ओर्‌ यह जाननेतेम क्या प्रयोजन है १! (२) जोव असत्‌ दै यह कौन 
जानता ह १ तथा यह जाननेसे भी क्या प्रयोजन है १। (३) जीव, सदसत्‌ है यह कोन 
जानता ह मौर यह जाननेसे भी क्या प्रयोजन है १। (४) जीव अवक्तव्य है यह कौन 
जानता दै भौर यह्‌ जाननेसे भी क्या प्रयोजन है १। (५) जीव सदवक्तभ्य है यह कौन 
जानता है जौर यह जानेस भी क्या प्रयोजन है १ । (६) जीव असदवक्तव्य है यह्‌ कौन 
जानता दै १ ओर यह जाननेसे भी क्या प्रयोजन दै १ । (७) जीव सत्‌ असत्‌ अवक्त टे 
यह कौन जानता है र यह्‌ जाननेसे भ क्या प्रयोजन है १। इसीतर्‌ह अजीव आदिम भी 
सात मन्न होति हस ल्थि सभी मिट्कर ये तीरसट ६३ हति ह । तथा ये दूसरे चार भन्न 
है, जसेकि सती (त्रिधमान) पदार्थौ उत्पत्ति फौन जानता है ओर यह जाननेते भी म्या लम 
हे ? (१) । असती (अवरियमान) पदार्थको उत्पत्ति कौन जानता दै ओर्‌ यह जाननेमे भी 
क्या ट है १ (२) 1 सदसती (कु विधमान योर कुछ यवियमान) पदार्थकी उत्पत्ति कौन 
जानता ह ओर्‌ जानेस भो क्या ङम द! (३) यवक्तम्य भावक्रौ उतपत्ति कौन जानता द 
समोर जाननेसे भौ क्या त्म हे १ (४) इन चारो भेको पदेके ६३ भमिं मिनेसे ६७ 
सतसट संघ्या होती है 1 पंदर के तीन भङ्ग, पद्राधक्रो उप्पत्ति होनिषर्‌ उनके अवयवी 


५ 


पधरामे हते ह्‌ वे उप्तम सेमव नदौ द्र हसच््यि वे उपचर्म नर्हा कटे गये ह । अतश्व 








दाद संमवंसरणध्ययनम्‌ ५ 
यदूनुमत पक्षीकृते तेन पक्षीरृतेन पक्षोक्ृवा्रयणेन श्वक्ञापनाः परूपणा विता 
भतिपादिता इद! असिमच्रध्ययने गणधरैः, किमथेमिति दद्ीयत्ति-तेषां यः सद्भावः 
परमाथस्तस्य निश्चयो-नि्भयस्तद्‌ः$, तेनैव कारणेनेद्मध्ययनं समघखरणाख्यमाडु- 
गेणघरा तथादि-वादिनं सम्यगवसरणं -मेखापकस्तन्मतनिश्चयाथमरिमच्नभ्ययने 

कियत इत्यतः समवसस्णाख्यमिदुमध्ययन तमिति ॥ इदानीमेत्तेपां सम्यममिथ्या- 
त्वादित्वं विभागेन यथा भवति तथा दयितां -सम्यम्‌-मचिपरैता दष्टि-- 
दशनं पदाथपरिच्ित्तिर्यस्यासौ सम्य्दषटिः, को ऽसावित्याह-क्रियास्‌-अस्तीव्येध- 
भूतां षदितु ्षीखमस्येति क्रियावादी, अन्न च क्रियावादीत्येतद्‌ 'अस्थित्ति किरिः 
यवादी त्यनेन प्राक्‌ प्रसाधितं समनूद्य [निरवधारणतयः] सम्य्दद्धिरवं विधीयते; 
तस्याक्िद्धत्वादिति) तथाहि-यरित छोकारोकविभागः अस्स्यात्मा अस्ति पुण्य- 
पापविभागः असिति तत्फछं स्वभनरकावा्तिखक्षणं अस्ति कालः कारणस्वेनारोपस्य 
जगतः धरभवल्द्धिस्थितिविनादोपु सष्येषु तथा शोतोष्णववनस्पतिपुष्परूखादिपु 
कहा है ि~-"अकञानिक” अज्ञानादिति ममे जीव आदि नव पदार्थे सात सत मन्न 
हेते हँ मौर सायक उत्पत्ति सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अवक्त ये चर्‌ भेद हेते है । 
भव केवल विनवसे पररोककी प्राति साननेवाठे विनयवादियेका मेद्‌ वताया जता ह~ 
शके ३२ भेद होते ह वे इसप्रकार जानने चाये । देव्ता, राजा, यति, जाति, धृद्ध, अधम, 
मता, पित्ता, इन आट व्यक्तियेका मन, वचन, काय जीर दानके दारा चार प्रकारका विनय 
केना चाहिये । इस प्रकार ये आठ, चार्‌ चार प्रकारे होते हैँ अतः ये बु मिरकर ३२्‌ 
वत्तीस प्रकारके हँ ) अतएव कहा है कर (वैनयिकं अर्थात्‌ विनयवादियोका मत ह कि- 
देवता, राजा, यत्ति, साति, वृद्ध, अधम ओर माता पिताका मन, वचन, काय ओर्‌ दानते 
विनय कर्ना चाहिये । पूर्क्त क्रियावादी, अक्रियावादी, अ्ञानवादी जर विनयवादियेकरि 
भदको जोडनेसे सव तीनसौ तीरसट २६३ भेद दोति हे } 
दसभ्रकार्‌ निदुक्तिकार इन प्रावादुकेकि मतमेद्रकौ संघ्या चताकर अव॒ उनके मर्तको 
अव्ययने करने क्या लम होता है ? यह्‌ चत्तति है -ू्वोक्त मतवादिरयोनि अपनी इच्छानुसार 
जो सिद्रान्त माना दै उसे दस अध्ययनमं गणघरेने बताया है । परिसर चियि चत्तायादै सो 
दिखाते है-उक्तमतवादियेशगि मतम जो परमार्थे है उसका निणेव केके यि गणधरेनि यद्‌ 
समवर्ण अच्ययन चनाया द 1 समस्त वादिर्येकि मतका निधय कनके व्यि उनवादिर्योका 
दस अप्ययनमें सम्नेटन किया गथा है टूतचिये इस सध्ययनक्ता नाम समवक्षण स्ता दै । 








८८ धीसत्रकृताङ्गसते भाषायुवादसदिते 


~~~ 


पतरेत्येवमपरनिरयेक्षतयेकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यार्त्व, तथादि- 
अस्त्येव जीव इत्वेवमसितना सह जीवस्य सामानाधिकरण्यात्‌ यययदरित तत्तञ्ीव 
इति प्राप्तम्‌, अतो निरवधारणपश्चसमाश्चयणादिह खम्यक्त्वमभिदहिते, तथा कालाः 
दीनामपि समुदितानां परस्परसब्यपेश्चाणां कारणत्वेनेद्टाश्रयणात्सम्थक्त्वमिति । नयु 
च कथं कालादीनां प्रत्येकं निरपेक्षाणां भिथ्यात्वस्वमावस्वे सति समुदितानां सम्य- 
क्त्वसद्धावः ¢, न हि यत्प्रत्येकं नास्ति तत्समुदायेऽपि भवितुमरेतति, सिकतातेखवत्‌ 
नेतदस्ति, पत्येकं पद्मरागादिमणिष्वविद्यमानापि रत्नावली समुदाये भवन्ती दण्ट; 


याया 





को ही समस्त जगतूकरा कारण वताता हे एवं स्वभाववादी एकमात्र स्वमावको तथा नियतिवाद) 
के नियतिको ओर प्रारव्धवादी केवल पूर्वक्ृत कर्मो भौर उचोगवादी एकमात्र उचोग को 
सवका कारण मानते ह । ये लोग दृसरेकी अपेक्षा न करके एक मात्र काल आदि एक एकको 
ही कारण मानते है इसच्यि मिथ्यादृष्टि हं । यदि ५ अस्यैव जीवः? जीवही हे यह माना 
जाय तो इसका अथे यहदहैफिजो जो है वह सव जीव रै परन्तु सा माननेसे अजीव 
पदाथ सर्वथा न रदेगा अतः अवधारण पक्षको छोडकर (एकान्तवादको छोडकर) निर्वधारण 
पक्ष माननेते (अनेकान्त मानने) यहां क्रियावादी मतको सम्यक्‌ कहा है । तथा परस्पर 
मिलक एक दूसरी अपेक्षा काट मादिको कारण माननेसे इस मतको सम्यत कहा हे । 

(रद्रा) काल आदि एक दूसरे निरक्ष रहे तो वे प्रत्येक यदि मिध्यास्वभाव वरे है 
तो वे एकरा जोडनेपर सम्यक्‌ कैसे हो सकते हे £ वर्ोकि-जो धर्म ्तयेकमे नदी दता है 
वह उन व्तु्ेकि मिल्नेपरभी नही होता है जसे रेतीके एक कणमें ते नही हेता दै इस 
स्यि हजारों रेतीकरे कणकि मिलनेपरभी तेल नर्द होता हे । 

(समाधान) यह दणन्त ठीक न्दौ हँ क्योकि-एक माणिक है दूसरा हीरा हे ओर 
तीसरा पत्ना दै इन अनेक जृदा जृूदा रत्नौ को रत्नावली (रतनकादार) न कहते हैँ परन्तु इन 
र््नोको एक सूत्रम भथ देनेपर इनके समूहको रत्नावली (रलनका हार) कहते हैँ यह प्रवयक्ष 

१ कालः स्वभावो नियतिः पूर्वकृतं पुरुषकारः कारणं एकान्तात्‌ मिभ्यालं समासतो भवेति 
म्यप्र ॥१॥ २ सर्वेऽपि च कालादय इद समुदायेन साधका भणिता; । युज्यते च एषमेव 
सम्यक्‌ स॒त्य कधरस्य ॥१॥ नव फाटादिभिः केवरेस्तु जायते किंचित्‌ । इद सुद्ररधनायपि 
तस्प्वऽपि समुदिता देतवः ॥२॥ ययानिकरक्षणगुणा वेटूर्मादयो मणयो विसंयुताः । रल्नावरीव्यपदेधौ 
न लमन्ते मह्यघमूत्व) अपि ॥३॥ तया निजक्वादयुविनियितां अपि अन्योऽन्यपक्षनिरपेक्षाः सम्य- 
म्ददीनयम्दं सर्वेऽपि नया न प्रापतुवन्ति ॥४।। यया पुनस्त चैव मणयो यथा युणविदोपमागप्रतिवद्वाः । 
रस्नावरीति मग्यते त्यजन्ति प्रत्यकरराः ॥५॥ तया सर्वेऽपि नयवाद। यथानुटपविनियुक्तव कन्याः । 


५ ५ ड ( 
सम्यग्दमानरास्दं रमन्त न विदरः 11६॥ तस्ान्मिथ्यादए्यः सर्वेऽपि नयाः ध्वपश्षप्रतियद्राः । 
भन्योऽन्यनिधििठाः पुनर्भवन्ति खम्यक्तयै वद्धावात्‌ ॥\५1। 


दादश्च समवसरणाध्ययनम्‌ ८र. 


+^ ^~ 
~~~ ^~ ^~ ~ ~ ~~ ~ --------~- ~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~. ^“ “~ 


पुन्वक्रयं पुरिस कास्णेगता ! मिच्छत्तं ते चेव उ समासओ रोति संमत्तं ॥१॥ 
सव्वेवि य काटाई इद समुदायेण सादगा भणिया । ज्ञुज्जंति य धमेव य॒ सम्म 
सखच्वस्स कञ्चस्स ॥२॥ न हि कारादी्दितो केचखपर्ि तु जाय किंचि । इह 
सुग्गरघणादिवि ता सव्व समुदिता हेड ॥३॥ जह णेगखक्खणयुणा वेरुदियादी 


मणी विखंज्त्ता ! सयणावलिववप्सं ण लदंति मदग्मुद्धावि ॥४॥ तद. णिययवाद्‌- 
खविणिच्छियावि अण्णोऽप्णपक्खनिरवेक्खा ! सम्मद्रसणसदं सव्चेऽचि ण्याण 


पावित्ति ॥५॥ ज्‌ पुण ते चेव मणी जदा गुणचिसेखभागपडिवद्धू। ] स्यणावकित्ति 
भण्णद्‌ चयति पाडिकखण्णाभ) ॥दे॥ तह सञ्वे णयवाया जदाणुङूवविणिउत्तवत्तव्वा 1 


सम्महसणसदै ङछथति ण विसेसस्षण्णाथो ॥७] तम्हा मिच्छदिट्री सन्ेव्‌ णया 
सपक्खपडिवद्धा । अष्णोष्णनिर्खिया पुण इवंति सम्मत्त सन्भावा 11८1 यत 


पव तस्मास्यक्त्वा मिथ्यात्ववाद-कालादिपरव्येकेकान्वकारणरूपं “सेवध्वम्‌ अङ्गी 
कुरुध्वं सम्यग्वा परस्परसव्यपेक्षकाखादिकारणरूपम्‌ शमः मिति मयोक्तं भ्रत्य- 


क्षासच्चं सत्यम्‌ यवितथमिति ॥ गतो नामनिष्पन्नो निक्षेपः, साम्प्रतं सुजादुगमे 

देखा जाता है इस्र्यि इस वातको तुम न सानो तो वह निप्फढ दै (अर्थात्‌ तुमको माननाही 
पडेगा) अतएव कडा है कि“ काछो सहाव णियई” सर्थात्‌ काट, स्वभाव, नियति, जुष्रा 
जटा कारण मानना मिध्यात्च है परन्तु दनके समहृको कारण मानना सम्यकू ह। (१) ये 
समस्त काठ आदि एकसाथ मिलकर हौ सव काय्येकरि साधक्र होति हैँ अतः जहां देखिये वहां 
इनके मिख्नेपर दौ समस्त कायं दीक ठक होते है । (२) अकेटे काढ जादिे कोई कार्य 
नही होता है जैसे मग उवास्नेमे आग, पानी खक्रडो ओर्‌ तपेी आदिं मिञ हुए ही कारण 
हँ । (३) जैसे यनेक उत्तमोत्तम छश्र्णोते युक्त वैटू््यमणि आदि चाद कितनेही मूल्यवान्‌ हो 
परन्तु वे जूदा जृदा रनावटी (रनकाहार) नहा कदे जति ह (किन्तु एक सूत्रम भूय जने- 
जानेपर्‌ ही कंदे जति है) (४) इसीतरह नियत्तिवाद आदि मत सपनी अपनी न्यायकरी रीततिते 
यपि अपने अपने पक्षका समन करते हैँ तथापि दृसेरके साथ सम्बन्ध न रखनेके कारण 
ये सभी मत सम्यकल पदको प्राप्त नह करते हँ किन्तु मिध्या कदे जति ह| (५) जते उन 
मणि्येक्रो एकसूत्रमं भथ देनेपर वे सभी जोड हुए जूक व्याग देने स्नाव यानी रत्नका 
हार्‌ कदे जाते हँ (६) इसीतरह पूर्वोक्त समी नयवाद यथायोप्य वक्तन्यमे जडे हुए एक साध 
होनेते सम्यक शब्दको प्राप्त करते है परन्तु उनकी वरिदोप संञा नहो होती है । (७) यत 

जो अपने पश्वे कदाग्रह रखते टँ वे समी नयवाद मध्या ह परन्तु ३ ही परस्पर्‌ सम्बन्ध 
रखनेप्र सम्यक्‌ हो जति द्र (८) ! इसच्यि निक्तिकार शिक्षा देते हैँ कि-काट यादि प्रत्येक 
पदाथ जटा जूदा कारण नही ह इसचिये जुदा जुदा ईनकरो कारण मानना मिध्वास्र है सतः 

मिष्यायक्रो छोडकर दन सवक परस्पर अपिते कारण मानना सम्यग्वाद ह इते अदह्धीकरार 


करौ यह हमारा कथन प्रव्यक्त यौर्‌ सत्य जानो । नान निदेप समाप्त हुवा वर सूत्रानुगमरमे 
अस्वल्ति आदि रुणोकरि साथ सूत्रका उचारण करना चाहिये वह गत्र यद है- 


& 


९० श्रीसुतरकूताङ्गसत्रे भाषानुवादसहिते 


0 कक कक ककव ककशकर कका क ~~~~~-~^~^~~~^~ ^^ चच्व्य----------------------------------- च्य [कणा 


चत्तारि समोस्रणाणिमाणि, पावादुया जाई पुटो वयति । 
किस्य अकिरियं विणियंति तयं, अन्नाणमाहसु चडत्थमेव ॥१॥ 


छाया-चलवारि समदस्षरणानीमानि, भावाटुकाः यानि पथग्बदन्ति । 
क्रिया मक्रियां विनयमिति ठ्तीय मज्ञानमाहु्तुधंमेव ॥ 


घन्वयाथ-(पावादुया) परती्ी (जाई) जिन्द (युटो वयेति) घरदा बरदा वतलाते द (चत्तारि 
दमादईं समोखरणादई) वे चार सिद्धान्त ये देँ (किरियं भकिरिये विनयं जनाणे चउत्यं) करियावाद्‌ 
धक्रियावाद विनयवाद भौर चौथा भज्ञानवाद्‌ । 


भावार्थ-अन्यदरीनियोनि जिन सिद्वान्तोको एकान्तरूपते मान रखा है बे सिद्धान्त ये 
है-क्रियावाद, अक्नियावाद, विनयवाद्‌, ओर्‌ चौथा भज्ञान्वाद । 


अस्य च प्राक्तनाप्ययनेन सहायं संवन्धः, तद्यथा-साधुना प्रतिपन्नभावमार्गेण 
कुमार्गाधिताः पर्वादिनः सम्यक्तु परिज्ञाय परिदतन्याः, तर्स्वरूपाविष्करणं चानेना- 
ध्ययनेनोपदि दयते इति, अनन्तरसू्रस्यानेन सूत्रेण सह संचन्धोऽये, तद्यथा-संघतो 
महापक्षो "वीरो दत्तेपणां चर्नभिनिर्थृतः सन्‌ सत्यु काठमभिकाद्ुद्‌ धतत्केवलिनो 
भापितं, तथा परतीधिकपरिदारं च कुयात्‌ पतच्च केवलिनो मतम्‌, अतस्तत्प 
रिदा तत्स्वरूपणनिरूपणमनेन क्रियते । "चत्वारीति संल्यापदमपरसंख्यानिनत्यथ 
समवसरणानिः परती्धिकाभ्युपगमसमूदरूपाणि यानि प्रावादुकाः पथक्‌ पृथग्बदन्ति) 
तानि चामूनि अन्वर्थाभिधायिभिः संज्ञापदैरनिर्दिदयन्ते, तयथा-करियाम्‌-अस्तीदया- 
टीकार्थ-इस अध्ययनका एयारहवै अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह है-एग्यारहयं अध्य- 
यनम कटा है फि-मावमागेको प्राप्त किया हु साघु कुमार्ममे जनेवाटे परतीिर्योको अच्छी 
तरह जानकर छोड्‌ देवे अतः इस अप्ययनमे उन परती्ि्योका स्वप वताया जाता हे । 
पर्वसूतरके साथ इससत्रका सम्बन्य यद्‌ है-पूरवसत्रमे कहा दै कि-दइन्दिय ओर मनको साथ 
करमते निवृत्त रखनेवालय महावुद्िमान्‌ वीर साधु दृसरेते दिया हुमा एपणीय आहार्‌ आदि 
टेता हुजा कपायरहित होकर्‌ गृ्युकाख्कौ प्रतीक्षा केरे यह केवली मत है तथा उक्त साधु 
परतीर्थाकतो व्याग फर्‌ यह भी केवदीका मत है अतः परतीर्धरयोका व्याग करके धिये उनक्रा 
स्वरूप दस अस्ययनमं कटा जाता हे । वहां परतीर्धर्यो्ौ चार संघ्या सधिक्र लीर्‌ कम 
सेत्याकरी निवृत्तकि चि कटौ ग है (अथात्‌ परतीर्थ चर्‌ है व्यादा याकम नहौहैयह्‌ 
जानना चाहवे) परतीर्थी जिन सिद्रान्तक्तो अण अद्ग मानते वे सिद्धान्त चार्‌ उने 
_ सिद्रार्तक अर्थानुसार्‌ नामके द्वारा गातक्रार्‌ वताते हु-(१) क्रिया यर्थात्‌ पदार्थं हं पा 





द्ादश्च समचस्तरणाध्ययनम्‌ ९१ 
दिकां वदिं शीट येपां ते करियावादिनः, तथाऽक्रियां-नास्तीत्यादिकां चदितुं षीं 
येषां तेऽक्रियावादिनः,) तथा चतोया वेनयिकाश्चतुर्थास्त्वज्ञानिका एति ॥१॥ 
कहनेवल क्रियावादी कहते है (२) तथा पदां नहं हँ एसा कहनवाडे अक्रियावादी ह 
एवं तीसरे विनयव्रादी ओर चये अन्ञानवादी हैँ । १ 


अण्णाणिया ता कुसराषि संता, असंधुया णो वितिगिच्छतिन्ना । 
अकोविया आडु अको वियेहिः अणाणुवीडइत्त सुसं वयति ॥२ 


छाया-याज्ञानिकास्ते ुशखा अपि सन्तोऽसंस्तुताः नो षिचिकित्सातीर्णीः। 
अकोविदा आहुरको विदेभ्योऽनलुविचिन्त्य तु मृषा वदन्ति । 
अन्वया-(ता भण्णागिया) वे अज्ञानवादी (कुषलावि संता) भपनेको दल मानते हुएमी 
(णो वितिगिच्छतित्रा) सेदयसे रदित नदी ई (असेधुया) अतः वे मिथ्यावादी हं । (भकोविया 
अकोविषएिं) वे स्वयं भज्ञानी ह भौर भज्ञानी शिर््यो को उपदेरा करते हे । (अणाणु वीदत्॒ मु 
वयेति) वे विचार न करके मिय्यासापण करते हु। 
भावा्थ-अक्लानवादौ अपनेको निपुण मानते हुएमी विपरीतमापी हैँ तथा वे भ्रमरहित 
नही विन्तु भ्रमं पडे हुए ह । वे स्वयं जज्ञानो है ओर्‌ अज्ञानी धिरष्योको उपदेश कसते है । 
वे वस्तुतच्वका विचार न करके मिथ्या भाषण करते हँ । 
तदेव क्रियाऽक्रियावेनयिकाक्ञानवादिनः साम्येन प्रदर््याघुना "तद्दूपणा् 
मतोषन्यासं "पश्चाचुपूव्येप्यस्तीत्यतः पश्चाुपूर्व्या कपुमाह, यदिवेतेपामक्ानिका 
घव -सर्वापलापितयाऽत्यन्तमसंवद्धा अतस्तानेवादावाह-अन्ञानं विद्यते येपामक्षानेन 
व चरन्तीव्यक्ञानिकाः आज्ञानिका चा ताचसदद्थेन्ते, ते चाल्ञानिकाः किल व्य 
वताकर अव उनके मतको दूषित कनके ठ्य पीठेके क्रमसे शाखकार्‌ उनका मत वतति हैँ 
क्योकि पूरवक्रमके समान पीठका कमभी होता हे । अथवा चार्‌ मतवादिर्योमे अज्ञानवादी ही 
सत्यन्त विपरीतमाषी है क्योकि वह सव पदार्थोको उडाता हे अतः शाखकरार पहर अज्ञान- 
वादीका ही सिद्धान्त वतरते दै- । 
जिनमे अज्ञान है मथवा जो अज्ञानकौ कल्याणक्रा साधन मानकर उसके साथ 
विचरते देँ वे अक्ञानिक अथवा आज्ञानिक कदे जाते ह, उन्हौका स्वरूप पठे शाल्कार 
वताते हवे अक्ञानवादी अपनेको कुछ वतति हुए भी “अज्ञान ही कल्याणक्रा साधन हे" 
यह कनेक कारण सरसंवद्र भाप हैँ जर इसी कारण वे भ्रमसे रहित नदी हँ किन्तु भ्रममें 


१ दूषणार्पं प्र । २ न्यायमिति शेषः 1 ३ असंवद्धमाषिणः । 


९२ शीसू्कृताङ्गसंत भाषानुनादसदिते 


ङशखा इत्येवेवादिनोऽपि खन्तः 'असंस्तुताः अज्ञानमेव श्रयं इत्येदवादितया 
असंबद्धाः) असंस्तुतत्वादेव विचिकित्सा - चिन्तविष्टुतिश्चित्तश्रान्तिः संशीतिस्तां 
न तीर्णा-नातिकान्ताः) तथाहि ते उचखुः-य एते द्धानिनस्ते परर्परचिरुद्धवादितया 
न यथाथेवादिनो भवन्ति, तथाहि-प्के स्रगतमात्मानं वदन्ति तथाऽन्ये अस्षवैगतम्‌ 
अपरे अगुष्ठपध्रमा्च केचन दयामाकतण्डलमालमन्ये मूतेमसूत॑हद्यमध्यवतिनं 
ङलारग्यवस्थितमित्या्यात्मपदाथै दव सवैपद्‌ाथेपुरःखरे तेषां नैकवाक्यता; न 
चाति्यज्ञानी कश्चिदस्ति यद्वाक्यं धरमाणीतरियेत, न चासौ विद्यमानोऽप्युपल- 
्ष्यतेऽ्वाग्दरिना, नासर्वज्ञः सशरह्तं जानातीःति वचनात्‌, तथा चोक्तम्‌-"'सवेज्ञोऽ- 
साविति देतत्तत्कालेऽपि वुभुल्छुभिः । तर्ज्ञानज्ञेयविज्ञानदाल्येर्विज्ञाय्रते कथम्‌ ? 
॥९॥” न च तस्य सम्यक तदुपायपरिन्ञानामावात्दभवः, संभवाभावग्चतरेतरा- 
श्रयत्वात््‌, तथाहि-न विशि्रपरिज्ञानस्ते तदवप्त्युपायपरिल्लानशुपायमन्तरेण च 


[क 


नोचेयस्य विक्षिण्रपरिज्ञानस्यावासतिरिति, न च क्ानं चयस्य स्वरूपं नयस्य विरिषपरिकञानस्यावातिरिति, न च जानं यस्थ स्वरूपं परिच्छेुमल, 
पडे हुए है । वे कहते हैँ कि-जितने जानयादी हैँ वे सभी एकर दूसरेसे चिशुद्र पदार्थका 
स्वरूप वतति है इृसध्यि वे यथाथैवादी नही है । कोई आलाक्ो स्वगत मानते ह मौर कोई 
सर्वगत वतत दै, कोई अङ्गु प्के समान कहते है । तथा कोई आत्मा मू कहते 
हं मर्‌ कोई अमू वतते है । कोई कहते ह कि आत्मा हृदयमे रहता ह ओर को कहते 
हं कि वह ललामं रहता दे इसप्रकार सव पदा्ोमे प्रधान ओ जात्मा हे उती ज्ञानवादि- 
यका एक मत नही है । तथा जगते को$ अतिशय ज्ञानी भौ नहो है जिसका वाक्य प्रमाण 
माना जाय, तथा यदि कोद अतिशय ज्ञानी हो तो मी उते अपन पुरुप जान नहा सकता 
द कयि जो सर्व नह हे वह सर्वक नौ जान सकता द यद वचन हे । अभरद्‌ स्थ 
नियमान्‌ हौ तो मी निसो सर्के समान उकण कान नह है वह सर्वजो यैत पहचान 
सकता हं । जो स्वयं सरवन नहा दै वह सर्व्फो जाननेका उपाय नदौ जान सफ़ता दँ अतः 
उपायक्े दवारा सवैजको जाननेमे अन्योन्याश्रय दोप होने सर्वततका ज्ञान संतरां दर्षट दै, जैसे 
फि-सव॑के जाननेका उपाय जाननेते सर्जन जाना जा सकता षै यर्‌ स्वयं स्न दोनेपः 
स्नकरो जाननेका उपाय जाना जा सुका है जतः उपाय ज्ञान जीर सर्वके जञानमें थन्योऽ- 
नयाश्रय हन कारण उपायन द्रात सर्वत्रा ज्ञान होना ठुतरां असम्भव ष | तथा नान, 
जानन यम्य पदा लच्पकरो एर पूरा नट वता सकता है वयोकि-जो पदा देखा जता 


ट उसन्ना मव्यः 






नाग आर परोद गभी ग्यवदव ह परन्तु साप्रनक्रा भाग टी दश्वा जापत्ता च 
गम्यमान रर पीट भाग र्दी देवे जते दं वर्यो मव्य मागर पू याग, समक्न 
२ द्द द्‌ | माग्नद्न मानो दिना दवेता दै उपक भी र्वाक्‌ (सामन) 


मर पाटन मागन कन्यना करन्‌ तथा किरि उन निकररक्ते म्ना मी उक्त तीन 


५" {द! ट कुरे व ~+ ममं 4 ५ = 
गनाद) द्न्पना कन्त चद जानं पर्‌ परमाम जा भागक न्धना सनानि हा पनु 


द्वाद समयखरणान्ययनम्‌ ९ 
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तथादि-यक्किमप्युपलस्यत्ते तस्यार्वागमध्यपरमगिर्मान्यै तचार्वागमागस्येवो पवच्धि- 
न॑तरयोः; तेनेव उयवदितत्वात्‌, अचरिभागस्यापि भागव्रयकर्पनात्तत्लवारातीय- 
भागपरिकिर्पनयः परमाणुपयैवखानता, परमाणोश्च स्वप्रावविप्ररृएत्वादर्वाग्दयेनिनां 
नोपरुन्धिरिति; तदेवं सवक्षस्याभावादसवज्ञस्य थावर्थितवस्तुस्वरूपापरि- 
च्केदात्सभ्रवादिनां च परस्परविरोधेन पद्ाधेस्वरूपःभ्युपगमात्‌ यथोत्तरपरिक्ञानिनां 
प्रमादबतां वहतरदोयसंभवादज्ञानप्रेव भेयः, तयाहि-ययक्ञानवान्‌ कथश्चित्पादेन 
शिरसि इन्याच्‌ तथापि चित्तशरडेने तथाविघदोष्राुपङ्गो स्यादित्येवमन्ञानिन पव- 
वादिनः लन्तोऽतबद्धाः, न चेवंविघां चित्तविष्टुति वितीर्णा शति 1 तच्रैवंवादिनस्ते 
यक्लानिका (अकोविदः अनिपुणः सम्पद्परिक्षानचिकखा इत्यवगन्तव्याः, तथाहि- 
यत्तेरभिहितं क्ञानवादिनः पर्स्परचिरद्धार्थवादितया न यथाथंवादिनः इति, तद्ध 

चत्वसरवज्ञपणीतागमास्युपगमवादिनामययाथवादित्वं, न चाभ्युपगमवाद्ा ष्टव वाघते 
प्रकसप्यन्ते, सरवैज्प्रणीततागमाग्युप्रगमचादिनां तु न कचित्परस्पर्तो विरोघः, सर्वन्ञ- 
परमाणु स्वभावतः दूर है इसल्यि अवौग्दी पुरुषको उसक्रा ज्ञान संभव नही है गोर्‌ उसके 
ज्ञानक विना पदार्थैका यथार्थं ज्ञान भी सम्मव न्ह हे । इसप्रकार सर्म्ञ पुरुपक्रे अभावे, 
तथा जो सर्वज्ञ नौ है उसको वस्तुके यथाथ स्वरूपका ज्ञान न होनेसे, तथा समी ज्ञानवा- 
दियेके मतम पदा्थौका परस्पर विरुद्ध स्वरूप स्वीकार चयि जाने से, तथा यो अयो अधिक 
ज्ञान होता है स्यो स्यो मू कसेषर अधिक्र अपराध समद्र जानेते अक्ञानही कल्याणका 
साधन है 1 यद्वि कों अज्ञानव्च किसीक्रे रिरमें पैरका प्रहार करता है तो वह उतना वडा 
दोषो नही माना जाता है कथोकि उसका भाव शुद्र दे, इसप्रकार कहनेवाटे अन्ञानवादी 
मिथ्यादृष्टि दँ तथा वे सम्बगुज्ञानते रहित है, वे श्रममे पडे हुए है । वे जो यह्‌ आक्षेप 
करते दै कि “परस्पर्‌ विरुद्ध अथै वतानेके कारण ज्ञानवादी सच्चे नी है? सो ठीक हे, कारण 
यह्‌ है कि परस्पर विरुद्र अर्थं वतानेवाठे छोग असर्वञ्चके आगरम मानते हँ इसल्यि बे 
परस्पर्‌ विरुद अथ वताति दै परन्तु इसे समस्त सिद्रान्तं पर वाधा नही आती है कयि 
सर्न्प्रमौत आगमो माननेवटे वाद्ियोकि वाक्यम की मी परस्पर विरोध नहीं अता है, 
कारण यह है कि इसके विना सर्वज्ञता होती दी नह हे यही वताया जाता है- नाने 
उपर आया हुभा पदा सम्पूर्णहूसे क्षय हो जनेसे, तथा चूड वोटनेके कारण जो राग देष 
योर मोह है उनवेः यभाव हो जनेसे सर्मञका वाक्य सय हे जतः तुम उते सयधार्थं नही 
कह सकते इसि सर्बल्के वनये हुए आगमो माननेवाठे पुरुप परस्पर पिरद्र अर्थ॑नही 

वताते दै यहं स्व्ट है । (लङ्का) अव सननवादी राङ्क कता है कि-“यदि कोई सर्ब हो 

तो यद्‌ वात हो सकती है परन्तु कोद सर्व हे यह जानना संभव नही ह यह पटे कहा जा 

है" (उर) इसका समाधान यह दै-ययपि तुमने यह वात की दै परन्तु सयुक्त कटी 


चुका 
हे देखो-तुमने जो कडा है क्रि “सरव विचमान दो तो भी वह अल्पन्न जीवके द्वार जाना 
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त्वान्यथाचुपपत्तरिति, तथादि-प्रक्षीणाशेषावरणतया रागदधेषमोदानामन्रतकारणा- 
नामभावान्न तद्वाक्यमयथाथैमिस्येवं तस्मणीतागमवतां न विसेधवादित्वमिति । 
ननु च स्यादेतद्‌ यदि सवैक्ञः कश्चिस्स्यात्‌, न चासौ संभवतीव्युक्तं प्राच, सत्य- 
सुक्तमथुक्तं तूक्त; तथादि-यत्तावदुक्तं "न चासौ वियमानोऽप्युप्ट्यतेऽरवाग्द्रिनेतिः 

तदयुक्तं; यतो यद्यपि परचेतोदृत्तीनां दुरन्वयस्वात्सरागा बीतरागा इव चेष्नते 
वीतरागाः; सरागा दवेत्यतः पत्यक्चेणातुपरन्धिः, तथापि खंभवायुमानस्य सद्धा- 
वात्तद्राघकप्रमाणामावाच तदसि्तित्वमनिवार्थ; संभवाुमानं त्विदे-'व्याकरणादिना 
शाखयाभ्यासेन संर्क्रियमाणायाः प्रज्ञाया ज्ञानातिश्चयो ज्ञेयावगम प्रत्युपङन्धः, तदत्र 
"कश्चित्तथाभूताभ्यासवश्ात्सवैक्लोऽपि स्यादिति, न च तदभावक्ाधकं प्रमाणमस्ति) 

तथादि-न तावदूर्वाग्दर्धिधत्यक्षेण सव्ञाभावः साधयितु शक्यः) तस्य हि तञ्ज्ञान- 

ज्ेयविज्ञानदुन्यत्वाद्‌, अद्राल्यत्वाभ्युपगमे च सवैज्ञत्वापत्तिरिति । नाप्यनुमानेन; 

तद्व्यभिचारिलिङ्गाभावादिति। नप्युपमानेन सर्वक्षाभावः साध्यते) तस्य साटदयवलेन 

नहा जाता है" यह तुम्हारा कथन अयुक्त है । ययपि दूसरेकी चित्तवति नौ जानी जाती दै 
ओर सरागपुरुष वीतरागकी तरह चेष्टा करते हए तथा वीतराग सरागकौ तरह प्रवृत्ति करते हुए 
देवे जति है इसल्यि प्रव्यक्से सर्ज्ञकी उपलब्धि नहा होती है तथापि सम्भव ओर अनुमान 
प्रमाण होनेसे जोर वाधकं प्रमाण न होनेसे सर्ज्ञका अस्तित्व नही मिट सकता दै । संभव मौर 
अनुमान ये है व्याकरण आदि शालेकि अभ्यासते संस्कारवाटी वबुद्धिका अतिराय जानने 
योग्य पदार्थमें देखा जाता हे इसख्यि जसे अज्ञानीकी अक्षा वैयाकरण या पदढा हुमा मनुष्य 
ज्यादा समञ्लता है इसीतरह विदोप विरोप अभ्याससे (ध्यान वरह करनेसे ज्ञानकी दद्धि होनेके 
कारण) सव वस्तुको जाननेवादय कोई सर्वम हो सकता हे । वह सर्वन्न नह हो सकता दै 
ेसा सर्व्ताका वाधक कोई प्रमाग नही हे क्योकि-कोई अल्पन्ञ पुरुप प्रव्यक् प्रमाणे सर्वत्तका 
अमाव साधन करनेमं समर्थं नह है क्योकि उसका ज्ञान, अल्प होनेसे वह सर्गक्के ञान ओर 
नेये विज्ञानते रदित है । यद्वि उसका ज्ञान सर्जने ज्ञान आर्‌ ज्ेयको भी जानता टै तो वह 
स्वये स्वन्न हुआ फिर सर्वजका अभाव करटौ रदा £ 1 एवे अनुमान प्रमाणत्े भी सर्वज्का निपेध 
नौ हो सकता ह क्योकि सभ्का अभावके साध व्यभिचार नह रखनेवाटा कोई हेतु न्दी ह । 
तथा उपमान प्रमाणते भी सर्य्का अमाव नहा सिद्ध किया जा सकता है क्योकि साद्ध्यको 
लेकर उपमान प्रमाण की प्रदृत्ति दोती हं पर्तु सर्वश्नका अमावके साथ करिसीका साद्ध्य नदी 
हे अतः उपमान प्रमागतते स्थतका अभावसिद्र नह हो सकता है । एं यर्थापत्ति प्रमाणते भी 
सवका अभाव सिद्र न्दी हो सक्ता दं क्यकि अर्थापत्ति प्रमाणकी प्रव्यश्नदरपूर्वकही प्रतरत्ति 
हतो द रसन प्रस्यतरादि प्रमाणक राग सवन भमावकी सिद्धि न दनि अर्थापत्ति दार 


1 शाान्यद एरुर्प्वानूनोया दद्राऽभ्याप्रान्यस्ययोरेकये । २ वुद्धितारतम्योषटन्यर्विध्रान्तिषिद्धिः 1 
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` प्रवृत्तः, न च स्धक्लाभावे साध्ये तादग्विधे सादद्यमसिति येनासौ सिध्यतीति 1 
नाप्यर्थापस्या, तस्याः प्रयश्चादिप्रमाणपृवेकत्वेन प्रवर्तः, पल्यक्नादीनां च तत्साघक- 
त्वेनाप्रव्तनात्‌ तस्य अप्य्रच्त्तिः ! नाप्यागसेनः तस्य सर्यक्ञसाएचकत्वेनापि दनात्‌; 
नापि प्रमाणपञ्चक्तामावरूपेणाभावेन सवज्ञाभावः सिध्यति; तथयाहि-सर्वज् सवदा 
न संभवति तदुथ्राहकं प्रमाणभित्येतदर्वाग्दशिनो वक्तुं न युज्यते, तेन दि देश्वकाट- 
विप्रकृ्ठानां पुरूपाणां यद्विज्ञानं तस्य ग्रदीतुमदाकयत्वात्‌) तदूग्रहणे वा तस्येव 
सवेक्गत्वापत्तः, न चार्वाग्द्शिनां ज्ञाने निवर्तमाने सर्वज्ञाभावं "साधयति, तस्या- 
व्यापकत्वात्‌ , न चाव्यापक्व्याचरच्या पदार्थव्याचरत्तिर्युक्तेति, न च "वस्त्वन्तरविज्ञान- 
रूपोऽभावः सर्वन्नाभावसाधनायार, व्वस्त्वन्तरसर्वक्ञयोरेकक्ञानसंसम॑ग्रतिचन्धा- 
भावात्‌ \ तदेवं वाघकप्रमाणाभावात्खभवावुमानस्य च प्रतिपादितत्वादस्ति सवे, 
तसप्रणीतागमाभ्युपगमाच मतमेददोपो दृरापास्त इति, तथादि-तत्प्रणीतागमाभ्यु- 
पगमवादिनामेकवाक्यतया शरीरमाचन्यापी संसा्यात्माऽस्ति, ततैव तदृगुणोपक- 





भी सवेक्रका अमाव नही सिद्ध हो सकता हे । तथा जागम प्रमाणसेभी सर्व्फ्ा अमाव नही 
सद्र दो सकता है क्योकि आगम सर्वक्ञका अस्तित्व वतटनेवाल भी है । यदि कटो किं 
“श्रतयक्ष, अनुमान, उपमान, अर्धापित्ति ओर सम्भव इन पोच प्रमाणेकि दारा सर्वज्ञकी सिद्धि 
नही होती हे इस स्यि चह निध्ित होता है किः कोई सरवन नदीं है ” तो यह ठीक न्दी है 
वयेोकि-सव देदा ओर्‌ सव कल्पे सर्वज्ञ का बोधक कई प्रमाण नहीं मिलता हे यह्‌ अल्पक 
पुरुप नदौ कह सकता हे वये देदा ओर कालक यपशषासे जो पुरुप अलन्त दूर हैँ उनका 
विन्ञान अल्पजञ पुरुष नदौ जान सकता है । यदि वह जाने तव तो बह स्वयं॑सर्गज्ञ ब्रत 

फेर कोद सर्वजन नदी दं यह नदीं कट सवते । स्थूलां पुरुप का चिज्ञान सर्वज्ञ तक नहीं 
पर्हुचता दे दस कारण मी सर्वका अमाव नदौ कहा जा सक्ता है पयोकि स्थूर्दयी पुरुपका 
ज्ञान व्यापक नही दे । यद्वि कोद अव्यापक पदाथ कसी पदार्थे पासन पहुचे तो उस 
पदाेका अमाव नदी दोता । ( अत्पकन पुदुपका जान सव जगह नहा पंच पाता इस चयि 
उसके द्याम्‌ सर्वल्के ज्ञान न हेनेसे सर्वजका अस्तित्व नदौ मिट सक्ता है) यदि कटो कि 
जिस करानसे दृसेर्‌ पदां जाने जति दै उससे सर्वक नदौ जाना जाता है इस ल्यि सर्व नी 
दै यद सिद्ध होता दै तो यद टीक नदीं है ज्यांकि जिस जानसे सरे पदां जने जाति 
उसी जञाने सरन्न मी जाना जाना चादिये बह कद्‌ निवम नदी है ¡ अतः सर्वके अस्तित्व 
का वाधक कद प्रमान नदीं मिलता द ओर उसके साधकं सन्मव यौर्‌ अनुमान प्रमाण मित 
ह इस च्वि सरन्न कौ सिद्धि होती है 1 उस सर्वके कदे दुष जगनकरो स्वीकार कृननेते मत- 
भेदर्प दोप मी नदी यतता ह । सवक के हुए आगमको मानवा सर्म लोग णक मतते 


१ मावयति प्र 1 २ षटद्नि टि पटभवप्रतोतिर्यथा ! ३ शिययितानियमामावात्‌ 1 





९६ श्रीस्छृताङ्गसतरे भाषाचुबादसहिते 


~ -------------------------------- च 





< 





~~ ~ ~ ~ ---~ --~ - ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ˆ^ 


व्येरिति, दतरेतरश्चयदोपश्यात्र नावतसर्स्येव, यतोऽभ्यस्वमानायाः प्रज्ञाया जनाः 
तिद्ययः स्वात्मन्यपि दष्टो, न च दटेऽचुपपच्नं नामेति । यदप्यथिदिते तद्यथा न 
च लाने ज्ञेयस्य स्वरूपं परिच्छेञ्ठमठं, खवैवावागभागेन व्यवधानात्‌, सवारतीय- 
भागस्य च प्ररमाणुरूपतयाऽतीन्द्रियत्वा'दिति; एतदपि वाड्यात्रमेवः यतः सयेक्ञ- 
क्षानस्य देशकालस्वमात्रव्यवदितानामपि अ्रहणान्नास्ति न्यवधानसेभवः, अर्वाग्‌ 
शिसानस्याप्यवयवद्वारेणावययिनि प्रघततेनास्ति व्यवधान, न दयवयवी स्वावयवेग्यै- 
वधीयत इति युक्तिंमतम्‌, अपिच-अक्ञानमेव शरेय इत्यत्राजञानभिति किमयं 
प्दास आद्योस्वित्यसन्यश्रतिपेधः १ तत यदि 'ज्ञान(द्न्यदक्ञानमिति ततः पथुदा- 
सस्या क्रानान्तस्मैव समाधिवं स्यात्‌ नाक्ञानवाद्‌ इति, अथ ज्ञान न भवतीत्यक्ञनं 
त॒च्छो नीरूपो ज्ञानाभावः ख र स्वसामथ्थरदित इति कथं श्रेयानिति १। अपिच 
अदाने श्रेय इति प्रसल्यप्रतिपेघेन ज्ञाने ययो न भवतीति क्रियाप्रतिपेघ शव 

छृतः स्थाद्‌, पतव्ध्यक्षवाधिते, यतः सम्यगुक्ञानाद्थ परिष्छय श्रवतंमान पतचाध्यश्चवाधितं, यतः सम्यगक्ञानादथं परिच्छिय प्रर्तमानोऽथ- 
आःमाको दरीरमत्रव्यापी मानते है क्योकि रारीरमे ही आत्माका गुण पाया जाता है। तथा 
पटे जो अञानवा्दनि अन्योन्याश्रय दोप बताया है वहभी यौ नहा हो सकता दै क्योत्रि 
गाल आकर अभ्यास करसे वुदधिका अतिदाय ज्ञान होना अपने आमामे भी देखा जाता दै 
ट्स चि प्रलक्ष देखी जाती हुई वसुम के अनुपपत्ति ( वाध ) नही आती है । तथा 
यन्नानवादी जो यह्‌ कहते टै कि-“ स्नान जेय स्वरुपको जाननेम समथं॑नही हे क्योकि 
रमी जगह अगे भागते पल्य भाग यैका रहता है तथा सवते अन्तिम भाग परमाणु अति- 
रिय दै, व दृनरियते जना नह जाता है दलादि ” यह केवल कथन मत्र टै क्योकि 
देदा काठ ओर स्वभावे दैक दण पाध भी सर्वन्के ज्ञानसे जाने जति है टस लिगि सवके 
नमे पर्दा दोना संभव नही दं । तथा जो पुरुप सामात्य कानवा है उनका जञानभी अव- 
यक द्वाग अवयव प्रवृत्त होता टै दृसचयि उसमे भी व्यवधान नही हे । अव्रयवी अपने 
भवयत दैक दिया जाता द्‌ यद्‌ बात युक्ति सद्रत न्ह दे । तथा ^ अन्ञानदी करयाधका 
साधन द” दस तुषार कमनमें जो अज्ञान पद आया दै उसमें पर्युदास दै अथवा प्रसय्य 
प्रतिभ दै ८-यदि पर्युदास मानकर णक ्ञानमे भिन दूसरे नानको तुम अज्ञान कहते 
हो न्वतो तुमने दृमेर जानक्ते ही क्त्याणका साधन माना परन्तु यन्नानवाद सद्र न हुजा। 
दि प्रमव्यत्रचि को मानक उनके यभावक्तो नुम यक्नान कटौ तवं तो वद्‌ चानाभव, अभा- 
यन देम नुन, नपरडित उर मर्वदाक्ति वर्जितद्‌ दस चि वह दविस श्रकार कल्याणक 
सान च्नाद 1 नया लान कन्याम साधन “ टुस वाक्यम प्रमस्य प्रतिभ 
मये पर्‌ उदन न्प सामन च 


॥*५ 


यर भम द्ध त्विय प्रतिघ दाता ह्‌ (मर्थ 


कः 


१ विव्य दिप्त दनमव, सपा सन्यपि शने म प्रदिः 1 


द्ादन्च समवसरणाध्ययनेम्‌ ९७ 


"~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~“ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~ ^^ ^^ ~~~ 


क्रियार्थी न विसंवाययत इति । किच-अक्ञानप्रमाद्वद्धि; पादेन श्िरःस्पर्षनेऽपि 
स्वरपदोपतां परिज्ञायैवाज्ञाने श्रय इत्यभ्युपगम्यते, पव च सति प्रत्यक्ष एव स्याद्‌- 
भ्युपगमविरोधो, नानुमाने प्रमाणमिति । तथा तदेव सयैथा ते अक्लानवादिनः 
“अकोविदाः धर्मोपदेसं प्रत्यनिपुणाः स्वतोऽकोविदेभ्य ष्व स्वशिष्येभ्य (आहुः 
कथितवन्तः, छान्दसत्वाचचेकवचनं सूत्रे "कृतमिति । शाक्या अपि प्रायशो.ऽक्ञानिकाः, 
अविज्ञोपचितं फम वन्ध न यातीत्येवं यतस्तेऽभ्युपगमयन्ति, तथाये च वाल- 
मत्तसुप्तादयोऽस्पण्विज्ञाना अवन्धका इत्येवमभ्युपगमं कुवन्ति, ते सर्वेऽप्यकोविदवा 
द्रण्व्या इति । तथाऽ क्ञानपश्चसमाश्रयणाचाननु विचिन्त्य भाषणान्मृषा ते सदा वदन्ति । 
अविचिन्त्य भाषणं यतो ज्ञाने सति भवति, 'तत्पूधैकत्वाच सत्यवाद्स्य, अतो 
ज्ञानानभ्युपगमादनुविचिन्त्य भाषणाभावः, तद्भावाच तेषां स्रुपावादित्वमिति ॥२॥ 





ज्ञाने कल्याण प्रापिका निपेष किया जाता है) पतु यह प्रत्यक्षत विरुदर है क्योकि सम्यग्‌- 
ज्ञानके द्वारा पदार्थके स्वरूपको जानकर्‌ प्रवृत्ति करनेवाल कार्यार्थी पुरुष अपने कर्स्यकी सिद्धि 
करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है अतः ज्ञानको च्रूठा न्दौ कहा जा सकता । तथा अज्ञानवादी 
अज्ञान तथा प्रमादके कारण पैरसे शिरके स्पदी होनेपर मी अल्पदोपको जानकर्‌ ही अज्ञानको 
्रेय कहते है, इस प्रकार प्रत्यक्षी सिद्रान्तका विरोध होता दै, इसमे अनुमानकी आबदयकता 
नह है । इस प्रकार वे अज्ानवादी धमोपदेदामे सर्वथा निपुण नहीं है पस्तु अपने अनिपुण 
दिष्ये)को धर्मका उपदेश करते हैँ । यहो सूत्रम वहुवचनके स्थानम छन्दसत्वात्‌ एकवचन 
किया है । राक्यमी प्रायः अज्ञानीही हैँ क्योंकि “ अविज्ञोपचित कर्म॑वन्धन नही होता है ” 
सा वे मानते हँ तथा वे कहते हैँ करि-वाट्क, मतवा आर सोये हुए पुरुप स्पष्ट ज्ञानवारे 
नही होते है इसच्यि इनको कर्मवन्ध नर्ही होता है । इन सव वादियोंको अज्ञानी जानना 
चाहिये । ये छेग अज्ञानपक्षका आश्चय ॒ठेकर्‌ विना विचारे वो्नेके कारण सदा ्ूट॒वोते 
है । क्योकि-जान होनेपर्‌ ही विचार कर वोढा जाता है ओर सत्य मापण विचारपरही निर्भर 
रहता है, अतः ज्ञानको स्वीकार न करनेते ये छोग विचार कर नर्हा वोर्ते हैँ ओर्‌ विचार कर 
न वोल्नेके कारण ये मिथ्यावादी हैँ यह सिद्र होता हे । २ 

स्च असच इति चितयंता, असाह साइत्ति उदाहरंता । 

जेमे जणा वेणडया अणेगे, पुद्धावि भावं विणडसु णाम ॥३॥ 

छाया-सत्यमसत्यमिति चिन्तयितरा, असाधु साधविल्युदाहरन्तः । 
य इमे जना; वैनयिका अनेके पृष्टा अपि भावं व्यनेपुर्नाम ॥ 





१ किरिये अदिरियभित्यायगायायातेकवचनश्य समावानमिदमामति । २ सगुचयारकृगन/ 
ब्देनादुविचिन्त्य भापणपराम्ञः। 
९२ 


९८ श्रीसूचकृताङशूत्रे भाषानुवादसहिते 


शन्वयाथर-( स्च भै इति चितयंता ) जो सत्य दै उसे भसत्य मानते हुए ( भकु 
साहत्ति उदाहरंता ) तथा जो असाधु यानी भच्छा नहीं टे उसे भच्छा वताते हुए ( अणगे जेष्म 
वेण्या जणा ) अनेक जो ये विनयवादी ३ ( पुदरावि विणयसु भावे णाम ) वे पूनेपर्‌ विनयको 
दी मोक्षा साधन वताते है । 


भावार्थ-सत्यको असत्य तथा असाघुको साधु वतानेवाटे विनयवादी पूरनेपर्‌ केवट 
विनयकरोदी मोक्षका माम कते है | 


.. साम्प्रतं यंनयिकवाद निराचिकीपुः प्रक्रमत्ते-सन्यो दिते (सव्यः पर 
माथा यथावास्थतपदाथनिरूपणं वा मोक्षो वा संयमः सत्यं तदसत्यम्‌ "ति, एवं 
'विचिन्तेयन्तोः मन्यमानाः, पवमसत्यमपि सत्यमिति मन्यमानाः; तथादि-सम्य- 
ग्दशनचारित्रास्यो मोष्मागेः सत्वस्तमसत्यत्वेन चिन्तयन्तो चिनयादेव मोक्ष 
त्येतदक्षत्यमपि सत्यत्वेन मन्यमानाः, तथा असाधुमप्यविशिकमेकारिणं वन्दना- 
दिकरया चिनयप्रतिपच्या साघुम्‌ धतिः णचमरू 'उदादरन्तः पत्तिपादयन्तो न सम्य- 
ग्यथाचस्थितथर्मैस्य परीक्षकाः, युक्तिचिकरं विनथादेव घम दत्येवमभ्युपगमात्‌, 
क पते इत्येतदाद-ये मेः बुद्धया परतयक्वासन्नीरृता "अना दवः प्रारृतपुरूपा 
रव जना विनयेन चरन्ति चेनयिका--विनयदेव केवढात्सवममोक्षाकाततिरित्ेववा- 
दिनः अनेके ववो दाधिशद्धेदभिनत्वात्तयां, ते च 'विनयचारिणः केनचिद्धर्मा- 
धिना पृषाः सन्तोऽपिशब्दादपृष्ठा वा भावः परमा यथार्थोपटव्यं स्वाभिप्रायं 
चा चिनय्ादेव स्पर्गमोक्षावात्तिरित्थेवं “व्यनेपुः ---- गव सवन गातावा्िरित्येवं 'वयनेषुः' विनीतवन्तः-सवद सरस्य सर्व सर्वस्य स्वै- 


रीका गालकार्‌ यिनयवादीकि मतका सण्डन आमन ऋसे हैँ । जो पुरुपमातरका 
कन्या तवाद वलुके यथार्थं सखस्यका निरूपण ह उते सत्य कहते हँ अथवा 









"न~ -------------------------------------------~ ^ ^^ - ~ ~~~. ~~~ ~~~ 


द्वाद समवसरणाभ्ययनम्‌ ९९ 


सिद्धये विन आरहितवन्तः, नामहब्दः संमावनायं, संभाव्यत व विन- 
यात्स्वका्यसिद्धिरितिः तदुक्तम्‌-“तस्मात्कस्याणानां सर्वेपां भाजने विनयः 
इति ॥३॥ । 

^ केवल विनय कनेसे स्वरम ओर मोक्षकौ प्राति दोती है " इस प्रकार्‌ विनयवादी सव कार्यं 
की सिद्विके यि समीको विनयकी रिक्षा देते हँ । नाम रब्द सम्भावना अर्थम आया है हस 
च्यि वे विनयते अपने कार्प्यकी सिद्धिकी आसा करते हैँ । वे कहते हैँ कि-“ समी कल्यणें 
का माजन विनय है ३ 


अणोवसंखा इति ते उदाहू, अद्रे स ओभासह अस्ह एवं । 
खवावक्षंकी य अणागर्णह, णो किर्यिमादहसु अकिरिवादी ॥शा 


. ५ ७ 
छाया-अनुपसंर्ययेति ते उदाहतवन्तः अथः स्वोऽवभासतेऽस्माक मेवम्‌ । 
= त्रि (3 
छवावरङ्खिनथानागतेनौ क्रियामाहुरक्रियावादिनः । 
अन्वयार्थ-(ते अणोवसंखा) वे विनयवादी वस्तुतत्व को न समज्ञकर (इति उदाहु) एसा 
कते दे 1 (स ष्ट्रे अम्ह एवै ओमासद्‌ ) वे कहते ह कि-भपने प्रयोजनक सिद्धि इको 
विनयते दी दीखती है ! ( लवावसेकी ) तथा कबन्धी शद्धा करनेवाठे (अकिरिथवादी) अक्रिया- 
वादी (अणागए्दि) भूत भौर भविष्यके द्वारा वर्तमान की अघिद्धि मानकर (णो, किरियं भां ) 
क्रियाका निषेध करते दे । 
मावार्थ-बिनयवादी कहते है कि-हमको अपने प्रयोजनकी सिद्धि विनयते हौ दीखती हे 
पस्तु वे वस्तुत्वक़ो न समक्चकर एेसा कहते हँ । इसी तरह कर्मबन्धकी आशङ्का करनेवलि 
अनरियावादी सूत यर भविष्यकाल द्वारा वर्वमानको उडाकर्‌ क्रियाका निषेथ कते दै । 
किचान्यत्‌-सख्यानं संख्या--परिच्छेदः उप-सामीप्येन संख्या उपरं- 
ख्या-सम्यग्यथावस्थितार्थपरिज्ञानं नोपस्षख्याऽदुपसख्या तयाऽचयुपसलख्यया--अप- 
रिज्ञानेन व्यएमूढमतयस्ते वेनयिकाः स्पाग्रह्स्ता इति पतद्‌-यथा विनयादेव 
केवटारस्व्ममोक्चवा्तिरित्युदाह्टतवन्तः, एतच ते मदहामोदाच्छादिता 'उदाडुः 
उदाहृतवन्तः-यथेवं सर्व॑स्य विनयपरतिपस्या स्वोऽथः-स्वगेमोक्षादिकः अस्माकम्‌ 
त 
रीका्थै-वस्तुके ज्ञानको संल्या कते दै ओर सम्यम्‌ प्रकारे अर्थात्‌ वस्तुके यथाथ 
स्रूमको जाननेका नाम उपरसस्या है उसके पिनादी अर्थात्‌ पदा्थके यथार्थे स्वरूपक्रो जाने 
विनाह म्ह पड हुए. मूर विनयवादी केवल विनयते स्वगे ओर मोक्षकी प्रापि वताते हे । 
पे महामोटसे आच्छादित होकर यह कंहते हैँ कि “ सवके प्रति पिनय कलनेसे टौ हमको स्वग 
ओर्‌ मेोक्षकी प्रापि होगी '" पतु यह वे विना विचोरे कहते दै, ईस विपयमे उदाहरण यह्‌ ह 
कि ज्ञान ओर्‌ श्रिया इन दोनेकि द्वारा मोक्षकी प्रपि दोती दे पस्तु इसे छोडकर वे केवल 


१०५ शभीसूतरूताङ्गसेत्रे भाषालुवादसदिते 


(अवभासते आविर्भवति पाप्यते इतियावत्‌, अतुपसंख्योदाहतिश्च तेषामेवभवग- 
न्तव्या, तयथा-क्षानक्रियाभ्यां मोक्चखद्धावे सति तदपास्य विनयादेवैकस्मात्तदवा- 
प्त्यभ्युपगमादिति, यदप्युक्तं 'सधकल्याणभाजनंः तदपि सम्यग्द्शैनादिसंभते सति 
विनयस्य कल्याणभाकत्वं भवति नेककस्येति, तद्रहितो हि विनयोपेतः सवेस्य 
प्रदतया( न्यत्कारमेवापादयति, ततश्च विवक्षिता्थावभासनाभावात्तेषामेवंचादिनामः 
फानाद्रतत्वमेवावशचिप्यते, नाभिप्रेता्थावािरित्यु काः चैनयिकाः ॥ सम्प्रतमक्रिया- 
वादिदर्नं निराचिकीषः पश्चार्धमाद -लवै-कमे तस्माद्पशङ्कितुम्‌-मपसैं शीं 
येषां ते 'रुवापहङ्किनो-लोकायतिकाः शाक्यादयश्च, तेषामात्मेव नास्ति कुतस्त 
च्किया तजनितो वा कर्मवन्ध इति, उपचारमात्रेण त्वस्ति वन्धः, तद्यथा-वद्धा 
मुक्ताश्च कथ्यन्ते, सुरि्न्थिकपोतकाः ! न॒ चान्ये द्रभ्यतः सन्ति, सृष्टि. 
विनयते स्वर्ग ओर मोक्षकी प्राति वताते है । तथावे जो यह कहते है कि-विनय समस्त 
कल्यणेंका मूल कारण है, सो सम्यण्द्कीन आदि होनेपर्‌ टी विनय कल्यागका कारण होता है 
उका नह होता दै । जो सम्यद्ीन आदिसे रदित दै वह॒ विनययुक्त होकर सव किरी 
तिर््कारका पात्र होता हे अतः केवल विनयते स्वग या मोक्षकी प्राति नही होती दै इसल्ये 
केवर विनयते स्वरी जीर मोक्षकर प्राति वतानेवले बिनयतरादी अक्चानते दकि हुए ह, उनको इट 
अधरकी प्रापि न्दौ होती है । विनयवादी कहदिये गये अव ॒शाखकार्‌ अक्रियावादियेकि 
दुदीनको निराकरण केके ल्यि गाथाका उत्तरा कहते दै“ ठव ' कर्मैको कंहते हैँ उसकी 
जो शद्धा करते ह अथवा उसे ज अट्ग हरते हैँ उसे द्वावरा्ी कहते है, वे छोकरायतिक 
जर शाक्य आदि हें । इन दनक मतम आत्मा ही नही हँ फिर उसकी क्रिया कति हौ सकती 
है ओर उस क्रियासे उतपनन कर्मवन्धभी कदापि हो सकता दै 1 अतः इनके मतमें वास्तविक वन्ध 
नौ दै परन्तु आरोपमान्रसे वन्ध दै, यही वतते है-“ वद्वा" अर्धात्‌ जसे टोकरम 
क्तेक “मेनेसुद्रीर्वौवदी, तथा सुद्र खेद" यहां सुरी वोधिना ओर्‌ सोटना 
केवट सरोप हे वस्तुतः रस्सी आदिमे वह वेधी ओर्‌ खोली नदौ जाती दै तथां गढ 
भीर्‌ भख्रलिम्‌ मी बधन जौर्‌ खोलने का व्यवदहार्‌ देखा जाता है परन्तु कुट भी वधा नदी 
जाताम्‌ खो्मभौी नही जाता दै क्रिन्तु एक प्रकारके आरोपे यह व्यवहार 


"~----~--------~------------------------------------------------------~------------- 
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११ न्धी अ = छ अ [नि 1 0 
ला ई दमनम्‌ वद भीर सुकरता जगतम व्हा जानना चाहिय 1 वद्र, समी यदार्थो 


मक मानते द पन्न्तु क्षणिक पदा्मिं करियाका होना सम्भ नही द टसच्ियि यै अक्रिय 
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भन्थिकपोतकोः ॥१॥ तथाहि-वोद्धानामयमभ्युपगमो, यथा-श्षणिकाः सर्वस- 
स्कारः दति (अस्थितानां [च] ङतः क्रियेः त्यक्रियावादित्य, योऽपि स्कन्धपञ्च- 
काम्युपगमस्तेषां सोऽपि संचृतिमत्रेण न परमार्थन, यतस्तेषामयमभ्युपगमः, त- 
यथा--विचायेमाणाः पदार्था न कथञ्चिदप्या्मान निज्ञानेन समैयितुमलं, तथाहि 
अवयवी "तक्वान्यचाभ्यांः विचार्यमाणो न घटां प्राञ्चति, नाप्यवयवाः परमा- 
णुपयवसानतयाऽतिखष््मत्वाञ्ज्ञानगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, विज्ञानमपि ज्ञेयाभावेना- 
मूतेस्य निराकारतया न स्वरू4 विभक्ति, तथा चोक्तम्‌-“यथा यथाऽर्था्िन्त्य- 
न्ते, विविच्यन्ते तथा तथा । ययेतत्स्वयम्थैभ्यो, रोचत्ते तत्र कै वयम्‌ ? ॥९॥ 
इति, प्रच्छन्नछोकायतिका हि बौद्धाः, तजानागतैः श्चणेः, चश्ब्दादतीतैश्च वर्तभा- 
क्षणस्यासंगतेनं क्रिया, नापि च तञ्जनितः कर्मैवन्ध इति । तदेवमक्रियाबादिनो 
फि अवयवी पदाथ तत्व ओर्‌ भत्व टन दोनो भदक द्वारा विचारं करनेपर पूरा समकषनमे 
नही आता हे इसीतदह अवयव भी परमाणुप्यन्त विचार करनेषर्‌ अत्यन्त सूक्म॒होनेके 
कारण आक्रार्‌ रहित होनेसे, स्वरूपको धारण नही करते है अतएव कहा है कि ध्यथा यथा 
अर्थत्‌ ज्या व्यो पदाथौका विचार किया जाता है व्ये¡ व्या उनका विवरण वढताही जाता दै । 
दस प्रकार विचार करने पर्‌ पदार्थोको अपना विव्रण वढा देना जवकिं अच्छा स्पमाता है तव 
हम क्या कर सकते हैँ अर्थात्‌ जिसका अन्त ही नही है उसमे हम क्या विचोर। हस 
प्रकारका सिद्धान्ते माननेवाठे वौद्र प्रच्छनरूपसे नास्तिक ठै । * उक्त सिद्धान्तको माननेवाठे 
वोद्ोके मतमें भूत ओर भविप्यके साथ वर्तमान क्षणका कोई सम्बन्ध न होनेसे त्रिया नहं 
रोती है ओर क्रियके न हने रियाननित कर्मबन्ध भी नर्हा हेता है । ( मारय यह है कि- 
आनिवाा क्षण आया ही नहा है ओर्‌ गया काठ वियमान नदौ है तथा पूयं जौर्‌ पठेके क्षणे 
साथ वतमान क्रियाका को सम्बन्ध नही है व्यक नारा हुक साथ वर्तमानका समब्य 
नही होता है अतः निया साथ सम्बन्ध न होनेसे उस द्वारा कवन्य नही होता है ) इस 
प्रकार्‌ क्रियावादी नास्तिक हैं] वे सव पदाथौका खण्डनं करते हुए कर्मवन्धकी आराङ्कासे 
१ तेच्वाऽततत्वाभ्यां भ्र ! २ अवयवेभ्योऽमिन्रत्वेतराभ्यां । 
> दिपणी-योदधोकि कनका आशय यद दै घटपटादि अवयवी पदाय कपाल आदि अपने 
भवयवोहि भिन हं भया अभिन्न दे, थद जय विचार पियाजाता है तव वे भिन्न या अभित 
ङछमी प्रतीत नदीं होति द क्योकि-भवयवी फे समस्त अवयवो दनो भठग अलग करद्‌ तो अवयवी 
नामक पदाय कोद देखने नदी भाता दे 1 सी दशाम उ धवय अभिन्न करे तो यह भो 
नदी चनता हं योङ घटपयादि पदू्ीके भवयं श्ञा विचार करनेपर अवयव के मी अवयव 
भ।र्‌ उकं भी भवयव दस प्रकार भवय की घारा निश्न्तर चरती हरं परमाण॒मे जाकर समाप्त 
रोतो दै भोर परमाणु भतीन्दिय दोनेके कारण घामान्यद्टि चे कात नदीं दोते ई भत्तः भवय 


एानमी श्य ए 1 द्म मि ॥ दार दी 
१ न मृ { भ #: ष्‌ य्‌ ए पुः सी ो द्‌ प न्‌ कोटभं | म्‌ पद्‌ [| (१ ग्र नके 1 # 11 1 पूरा पूरा ॥ जा ना न्‌ 1 जा ता 11 ह यह वां 1 ॥ 
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१०२्‌ श्रीमूत्रकृताङ्गसूते भापाञ्ुवादसदहिते 


नास्तिकवादिनः सर्वापलापितया वावङ्किनः सन्तो न क्रियामाहुः, तथा अक्रिय 
आत्मा येषां स्वैब्यापितया तेऽप्यक्षियावादिनः सांख्याः तदेष ते 'लोकायतिकः 
चौद्धसखाख्या अचुपक्तख्यया-सपरिज्ञानेनेति-एतत्‌ पूर्वाक्तमुदाह तवन्तः, तथतच्वच्ा- 
नेनैवोदाहतवन्तः, तययथा--अस्माकमेवमभ्युपगमेऽर्थोऽवभासते-युज्यमानको भव- 
तीति, तदेश च्छोक्तपूर्वा काकाक्षिगोलकन्यायेनाक्रियावादिमतेऽप्यायोज्यमित्ति 
॥४॥ साम्परतमक्रियावादिनामन्ञानविज्ञम्मितं द्शैयितुमाद- । 
त्रिया निषेव करते हें । तथा मामाको सर्वव्यापक होनेके कारण क्रियारहित माननेवटि 
सांस्यददीनवि भी अक्रियायादी हैँ । अतः टोकायततिक वौद्ध ओर ॒सांल्यवादी विना विचारे 
यह्‌ पूर्वाक्त सिद्रान्त मानते हैँ । तथा वे जो यह्‌ कहते हैँ किं मेरे मतके अनुसारही पदाधाका 
स्वरूप दीक ठीक घरता है यह वे अन्नानसे कहते हैँ । इत प्रकार इस शोककरे पूर्वधको 
काकािगोटक न्यायते अक्रियावादीके मतमें भो ठेना चाहिये । ४ अव शस्लकार्‌ अक्रिया- 
वाद्रियोका भक्ञान वतानेके ल्यि कहते टै 
(न [क 
सम्मिस्सभावं च भिरा गहीए, से सुम्पुई होड अणाणुवाई । 
[1 9 प । * [} [॥ 
इम द्पक्छ इससमगपक्ल, अष्टु छुखयतण च कंम्न ॥॥ 
छाया-सम्मिश्रमावश्च गिरा गरदीते, स मूकमूषो भवृत्यनदुवादो । 
इदं दिपक्त मिदमेकपक्ष माहुश्छलायतनश्च कम ॥ 
अन्वया्प-(निरागदीए्‌ सम्मिष्छभाव) भपनी वाणीद्रारा स्वीकार कयि हए पदार्थका निषेध 

करते हुए सोष्धयतिक भादि भिघ्रपक्षको अर्त्‌ पदा सत्ता भौर भसत्ता दोनेति मिधित 
विष्‌ पर्क स्वीकार करते द । (घे भणाणुवाई सम्ब टो) वेस्याद्वादियकरि वचनका भनुाद्‌ 
करन भी अमथ होकर मूक दो जति द । (दमं दुपक्यं दम मेगपश्यं ठलायतणंच कम्प 


सामु) च क्षपने वचनी प्रतिपन्षरदित भौर दूसरे मतको मृतिपक्षसदित वतति हुए, स्यद्रादियफि 
साधनां का तण्टन करन चिव वा््टका प्रयोग करते ६ । 


भवाय पवत्ति नाग्तिक गण पदार्थीकत प्रतिपेय करते दण उनका अगति स्वीकार कर्‌ 
चयने । वे स्यदरादवियाकि वचनोंका यनुवाद करनर्मेमी अमथ दोदर मूक्र दो उति) व 
अयने मनक प्रतिपमदधित मीर पर्मनक्रो प्रतिषे सहित वति द्रं | वे स्यद्रादिवेक साध 
नो नतन मुर न्वयि चान्यया प्रयाग क्रतद । 
स्यकोयया निरा-चाया स्वाभ्युपगमेनव “रतिः तत्िश्च्च नान्तसोयकद्या 
खा समागन जति लन्याञप्यातन्याश्वन्य जिग प्रतिय कुर्वाणाः (सम्मिध्राभावमः 





ददे समयस्ररणाध्ययनम्‌ १०३ 


अस्तित्वनास्तित्वाभ्युपगमं ते रोकायतिकादयः कुर्यन्ति, वाश्ब्दात्प्रतिपेघे पति- 
पायेऽस्तित्वसेव प्रतिपादयन्ति, तथादि - छोकायतिकास्तावत्स्वरिष्येभ्यो जीवा- 
यभावप्रतिपादकं शाख प्रतिपादयन्तो नान्तरीयकतयाऽर्स्मानं कर्तारं कारण च 
शाद कमेत्तापन्नाश्च शिप्यानचद्यमभ्युपगच्छेयुः, सर्वशुन्यत्वे त्वस्य चितयस्या- 
भावान्मिश्रीभावो व्यत्ययो वा चोद्धा अपि भिश्रीभावसेवमुपगताः, तद्यथा- 
“गन्ता च नास्ति कशचिद्धतयः पड़ चोद्धञ्यासने प्रोक्ताः । गम्यत इत्ति च गतिः 
स्याच्छृतिः कथं शोभना वोद्धी १ 1” तथा--कम [च] नास्ति फलं चास्तीः 
त्यसतिचात्मनि कारके कथं पड्तयः ?, ज्ञानसन्तानस्यापि संतानिव्यतिरेकेण संति- 
मसवात्‌ श्चणस्य चास्थितत्वेन च्ियाऽमाचान्च नानागततिखभवः, स्वण्यिपि कमण्यिव- 
न्धनानि प्ररूपयन्ति स्वागसे, तथा पञ्च जातकशतानि च बुद्धस्योपदिशन्ति, तथा- 
“मातापितसे इत्वा बुद्धशरीरे च रधिरमुत्पादय । सर्हद्वधं च छृत्वा स्तूपं भिखा 
च पञ्चते ॥९॥ आवीचिनर्कं यान्ति 1 पएवमादिकस्यागमस्य सर्वदन्यत्वे प्रणयन 
होनेके कारण वह पदार्थं सिद्ध हो जाता दै तव कैव वचनसे उस पदार्थका निपेध करते हृएवे 
नारितक इन दोनेतसि मिश्रित परस्पर विरुद्र पक्षको स्वीकार करते हैँ । वा र्दसे यह समञ्लना 
चये कि-पदार्थका प्रतिषेध करते हुए नास्तिक उसका अस्तित्व ही प्रतिपादन कर वेठते हैँ 
यह्‌ इस प्रकार समश्चना चाहिये-खछोकायतिकं मतवाटे जीवादि पदार्थोका अभाव वतानेवारे 
शा्घोको अपने रिप्यके प्रति उपदेरा करते इए शाखके कर्तो आत्माको तथा उपदेरके साधनरूप 
राको सौर जिसको उपदेका किया जाता है उस रेष्यको तो अवद्य ही स्वीकार करते हैँ 
क्योकि इनको स्वीकार किये पिना उपदेश आदि नही हो सकता है । परु सर्व॑सन्यतावादपे 
ये तीनो पदार्थ भी नही है अतः ये मिश्र पक्का आश्रय करते दै मीत्‌ पदार्थं न्दी है यहभी 
कहते है जर उसकी सत्तामी स्वीकार करते हैँ अथवा पदार्थका प्रतिषेध करते हए वे उसका 
अस्तित्व स्वीकार कर वैते ह ! इसी तरह वोद्धमी परस्पर विरुद्ध मिश्र पक्षकां ही आश्रय छेते 
है अतएव विद्टानोने कटाह कि “ गन्ताच "' अर्थात्‌ जिसमे जनिवाल कोर नदौ माना गया हे 
रेते वोद्धशासनमे छः गतिर्यौं किस प्रकार कही गई हँ । गमन करनेको गति कहते हैँ यह 
रति ( कहावत ) वौद्धमतमे किस प्रकार घट सकती है १। करम तो रै न्द परन्तु उसका 
फल होता दै यह्‌ कैसे ? जव कि गति करनेवाख आत्मा नर्द हैँ तव॒ उसकी छः तिर्य 
कैसी १ वेद्धका माना हु जानसन्तानभी प्रत्येक कनिति भिन नही किन्तु वह आरोपित ह 
तथा प्रवयेक ज्ञानक्षण श्रणविनासी होनिके कारण स्थिर नही हैँ इसच्यि क्रिया न होनेके कारम 
नाना गति होना इस मतम कदापि सम्मव नरह है । तथा बोद्ध अपने गमम सभी कर्मीको 
यवन्धन कहते हैँ परतु रपौचसौ वार्‌ बुद्धका जन्म केना भी वे बताते हैँ । तथा वे यहमी कहते 
ह कि-माता ओर पिताको मारकर एवं वुद्रके शरीरसे रक्त ॒निकाठ्कर अरिहन्तका वध करके 
तथा धर्मस्तूपको तोड्कर्‌ मनुप्य आचि नरकको जाता है ! जवकि कर्म, वन्यन नह देता 
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मयुक्तिखेगतं स्यात्‌, तथा जातिजरामरणयेगज्चोक्तोत्तममध्यमाधमत्वानि च न स्युः 
घप पव च नानाविधकमविपाको जीवास्विप्वं कर्वत्यं कमेवस्यै च वेदयति, तथा 

गान्धवेनगस्तुल्या मायास्वप्नोपपातघनसद्खाः 1 सगदष्णानीहासस्बुचाच्द्रकालत- 
चक्समाः ॥९॥‡ इति भापणाच स्प्मेव मिध्ीभावोपगमनं वौद्धानामिति 1 यदिवा 
- ननाविधकमेविपाकाभ्युपयमात्तेपां व्यत्यय श्वेति, तथा चोक्तम्‌-““यदि दन्यस्तेव 
पक्षो मत्पक्षनिवारकः कथं भवति ?1 जथ मन्यसे न द्ूल्यस्तथापि मत्पक्ष एवासो॥९॥ 
इत्यादि, तदेवं वौद्धाः पूर्वोक्तया नीत्या भिश्रीभावसुपगता नास्तित्वं पतिपादयन्तो 
ऽस्तित्वमैव प्रतिपादयन्ति ॥ तथा साख्या अपि सर्वैव्यापितया यक्रियमात्मानम- 
भ्युपगम्य प्ररूतिवियोगान्मोक्षसद्धावं प्रतिपादयन्वस्तेऽप्यात्मनो चन्धं मोष च 
स्ववाचा प्रतिपादयन्ति, ततश्च वन्धमोक्षसद्धते सति स्वकीयया गिरा सक्ियत्वे 
गरदीते सत्यात्मनः समभ्मिश्रीभावं जजन्ति, यतो न क्रियामन्तरेण बन्धमोश्चौ घटेते 





है तव पिर्‌ यह्‌ उक्ति विस प्रकार युक्त कही जासकरती है तथा जवक्ि सरवतर्य है तवरते 
शारलोका निग किस प्रकार युक्तिसद्धत हो सकता है ९ यदि कर्म वन्धनदावी नही है तो जन्म, 
जर्‌, मरण रोग दोक उत्तम मध्यम ओर अथम कित प्रकार हो सक्ते हैँ । कर्म जो नाना 
प्रकारका पल देखा जाता हे इसे सिद्ध होता है कि जीव अवद्य है ओर वहं क्ता ह तथा 
वह्‌ कर्मके सहित है । ( इस प्रकार पदाधौका अस्तिल सिद होनेपर भी ) वौद्ध जो यहं कंते 
ह वि“ गान्धर्व ” अर्थात्‌ ५ वादके नगरा दयक समान सांसारिके पदाथ मिष्या हँ तथा 
वे माया जोर सवन, मृगतृष्णा, नीदारनल, चन्दिका जर आटातचक्रके समान आमासमात्र है " 
सो यह स्ट ही वोद्धोका मिश्र पक्ष स्वीकार्‌ करना है अथवा वे कमौका जृदा जुदा 
मानकर्‌ सर्यत्यतावादसे विपरीत मापण कते है । अतणएव जैनाचाव्यनि कहा है किदे मित्र! 
तम्हारा पश्च यढ ञुल्य है तो वह मेरे पक्षको कैसे निवारण कर सकता है £ ओर यदि तूं 
त्य नहीं मानता है तो तुम्हारा माना हुजा पक्ष मेरादी हुमा । इस प्रकार बेँद्र पूरक 
नीतिते मिश्र पक्षको प्राप है वे पदा्ोका नास्तिव वताते हुए उसे विपरीत अस्तिक दी 
प्रतिपादन कसते हैँ ] 
इसी तरह सांल्यवादीभी आमाकतो सर्वव्यापक मानकर उसे क्रियारषटित स्वीकार के मी 
्रहृतिके वियोगते उसकी मुक्ति कते देँ । अतः वे पने वचने ही त्माका वन्ध रौर मोक्ष 
वत्ते हे । इस प्रकार्‌ जवकि आत्माका वन्य अर्‌ मोक्ष होता है तव उनकी वाणि दी 
आत्मा क्रियावान्‌ हनाम) स्वीछत हो जाता है इसच्यि सांल्यवादी मी मिश्र पक्चकेही प्रा 
क्रि क्रीयां वना वन्ध खर्‌ मोश्न होना नह चन सक्ता ह ] वा डाव्छसे यह वताया जाता 
कि सांस्यवादी चामा क्रियारहित सिद्ध करते हुणु जपने वाक्यते ही उते नियावान्‌ कड 
चेते हँ । इस प्रकार छोकायतिक सव पदार्थो अभाव मानकर करिया जमाव यतदते ह 
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वारब्दादक्ियत्वे प्रतिपाये व्यत्यय षव-सखक्रियत्वै तेपां स्ववाचा प्रतिपद्यते । 
तदेवं लोकायतिकाः सर्वाभावाभ्युपगमेन क्रियाऽभावं प्रतिपादयन्ति वोद्धाश्च 
क्षणिकत्वात्सर्बदाल्यत्वाचाक्रियासेवाञ्युपगमयन्तः स्वकोयागमप्रणयनेन चोदिताः 
सन्तः सस्मिधीभावं स्ववाचेव प्रतिपदयन्ते, तथा सांख्याश्चाक्रियमात्मानमभ्युप- 
गच्छन्तो चन्धमोक्षसद्धाव च स्वाभ्युपगमेनेव सम्मिश्रोभावे ब्रजन्ति व्यत्यय च 
एतत्पतिपादितं । यदिवा वोद्धादिः कश्चित्स्याद्वादिना सम्यग्चेतुदछान्तेव्याकुरीक्रिय- 

माणः सन्‌. सम्यगुत्तरं दातुमसमर्थो यर्किञ्चनभापितया भुम्मुर रोति गद्दभ।पि- 
त्वेनाव्यक्तभापी भवति, यदिवा प्राङृतक्नेद्या छान्दसत्वाचायमर्थे द्रष्न्यः, तचयथा- 
मूकादपि मूको भूकमूको भवति, पतदेव दर्शयति -स्याद्वादिनोक्तं साघनमदुवदितं 
छीखमस्येव्युवादी तच्तिवेघादनुवादी, सद्ेतुभिर्व्याककितमना मोनसेव परत्तिपद्यत 
इति भावः, अनुभाष्य च प्रतिपक्चसाघनं तथाऽदूषचित्वा च स्वपक्षं प्रतिपादयन्ति 
तद्यथा-शदम्‌ः अस्मद्भ्युपगतं द्द नमेकः पश्चोऽस्येति दकपक्षमप्रतिपक्षतयेकान्ति- 
कमविरद्धार्धाभिघधायितया निष्प्रतिवाधं पूर्वापयविरुद्धमित्यथेः, इद चेवभूतमपि 


ओर वोद्र सव पढाथौको क्षणिक तथा शून्य मानकर क्रियाका अभाव स्वीकार्‌ करते हैं 
परन्तु जव उने पूषा जाता हे कि-“ यदि सव पदार्थ हं ही नदा तो तुम शाकी रचना 
क्ये ओर कैसे कसते दो ” तव वे वचने हौ मिश्रवाक्यको स्वीकार करते है । इसी तरह 
सां्यवादी आत्माको क्रियारहित स्वीकार करके भी फिर उसका वन्ध मोक्ष मानकर क्रियावान्‌ 
स्वीकार करते हुए मिश्रमावका आश्रय ठेते हँ । इस प्रकार पूर्वोक्त सभी क्रियावादी अपने 
पक्षका साधन करते हुए उससे विपरीत क्रियावाद्‌ पश्चका साधन कर्‌ वैठते है । यह हमने पके 
वता दिया ह इसट्यि पुनरक्तिकी आवश्यकता नहा । अथवा स्यद्टादी सम्यगूहेतु ओर्‌ दन्तं 
को जगे रखकर्‌ जव वद्र आदिक मतेंका निराकरण करने र्गते हैँ तव वे घवराकर उचित 
उत्तर देनेम समर्थं नदीं होते द विन्तु असम्बद् प्रखाप करते हुए अग्यक्त बड्वडा हट करने 
साते हँ । अथवा प्राकृतकी शेक अनुसार छन्दस दोनेके कारण इसका अथ यह्‌ जानना 
चाहिये-स्या्रादियेक दवारा सम्यच्‌ हेतु ओर्‌ टटन्त बताये जानेपर्‌ वे वोद्र आदि मूकसेभी 
मूक हौ जाति है, यही शालकार वतते हे कि स्याद्वादियेके द्वारा के हुए सम्यक्‌ हेतुक 
वे वोद आदि अनुवादी नौ कते है फिर उत्तर देनेकौ तो वातही क्या है ?। वे, स्यादरादि- 
येके यरा कटे हुए सम्यक्‌ हेतु ओर दन्तेसे घवराकर मनका अवट्म्बन करते ड 
स्यदरादियेनि वोद्र आदिक विरुद्र जो देत्‌ ओर दान्त वताय दँ उनका अनुवाद किये विनाहं 
तथा उनका उत्तर दिये विनाही वे अपने पक्षका प्रतिपादन करते हैँ । वे कहते है कि हमारा 
दीन विरुद्ध पश्चसे रदित होनेके कारण एक पकषवाल्म है तथा परस्पर्‌ विरद्र अर्थं न वतानके 
कारण य पूर्वापर विरोध रहित निरवध ह परन्तु यद्‌ वात मिष्या है क्योकि इनका दसन 


पूवोपर विरद अथैको जिस प्रकार वताता है सो हम पठे कट्‌ चुके हैँ । अथवा जेनाचार््यं 
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सदि(त्कमि)त्याद-ढौ पश्चावस्येति दिप -सप्रतिपश्चमनेकान्तिकं पूर्वापरविख्द्धाथा- 
भिधायितया विरोधिवचनमित्य्थः, यथा च विरोधिक्चनत्वं तेपां तथा पराग्दाद्यत- 
सैव, यदिकेदमस्मदीयं दर्शनं दौ पश्चावस्येति द्विपक्षं -कमवन्धनिजरणं धति पश 
दयसमाथ्रयणात्‌, तत्समाश्चयणं चेडामुज च वेदनां चौरपारदारिकदीनामिव, ते 
दि कस्चरणनासिकादिच्छेदादिकामिदैव पुष्पकस्पां सदकमणो विडस्वनामञुभवन्त 
अमुत्र च नरकादौ तत्फलभरतां वेदनां लमञभवन्तीति, एवमन्यदपि कर्मोभयवे्य- 
मभ्युपगम्यते, तदं राणी प्राणिक्ञानः मित्यादि पृचैचत्‌, तथेद्मेकः पश्चो-स्ये 
त्येकपक्चं इटैव जन्मनि तस्य वेयत्वात्‌, तच्ेदम्‌-अविज्ञोपचितं परिक्लोपचित- 
मीर्यापथं स्वभरान्तिकं चेति 1 तदेवं स्पाद्वादिनाऽभियुक्ताः स्वदयीनमेवमनन्तरोकतया 
नीत्या प्रतिपादयन्ति, तथा स्वाद्वादिखाधनोक्तौ छटायतने-ख्टं नचकम्बलो देवदत्त 
इत्यादिकं "यादु उक्तवन्तः, चरब्दादन्यच दृपणाभासादिकं, तथा कमं च एक 
श्चद्धिपक्षादिकं प्रतिपादितवन्त इति, यदिवा पडाथतनानि-उपादानकरिणाा्ने 
आथ्वद्ाराणि श्रोगेन्दियादीनि यस्य कर्मेणरतत्पडायतनं कर्मैत्येवमाहुरिति 1५ 
कहते हँ करि यह हमारा दोन द्विपश्च यानी दो पक्वा दै क्योकि कर्मवन्यङधी निरके 


[कक 


विषयमे दस ददने धो पश्च माने गये है, चैतेकि-नीव सपने कर्मकरा फट चोर्‌ यर्‌ परली- 
टम्परके समान इसटेक ओर्‌ परटेक ठेनेंदी छेकौमें प्राप्न करता दं । चोर्‌ ओर्‌ परीन्पट 
युप इस खोक्रमं हाथ पेर्‌ ओर्‌ नासिकाका छेदनदख्प दख मग्राप्र करते हे जो उनक्रं कमक 
प्के समान है तथा परटोकमं नरकादि यातनाओंको प्रप्त करते हैँ जो उनके कर्मक प्के 
समान ह । जते चरी जर्‌ परीप्रसद्न ख्य कर्मके फल दोनो टकम भोगने पड़ते हँ इसी 


तरह दृसंर्‌ जुमाछ्यम कर्मोकि फल्मी दोनो लेक्रामे भगे जति हँ । अतः जंनददन एसा 
सिद्धान्त माननेके कारण ढो पक्तवा हे परन्तु वोद्रादि र्न रेते नहीं हैँ वे एकपक्चवटे दं । 


वे कहते हं कि कर्मकरा फट इसी जन्ममें मोगा वात्ता ह दुसरे ोकमं नदीं कहं श्प्राणी प्राणि- 
जानम्‌ `” इत्यादि स्थल्म कटा गया दँ । तथा वे कहते हैँ करि अविक्ञोपचित, परि्घोपचित, 


स्यप्नन्तिकः अर्‌ दव्यापथ क्का वन्ध केवट स्पदीमात्र टोता है परन्तु उसका फट परटेकमें 
नही होता दै उतः वे एकं पश्तवाटे हैँ । दस प्रकार्‌ स्याद्रादी जव उनके मतमें दोष वततत 
ह तव वे पर्वोक्तं नीतिक्रा खाश्रय टक्‌ चपनें दर्खनको ही उत्तम वताते हैँ ओर्‌ स्यद्वादियाक् 
वताये हये सम्यग्‌ हेतुं छन्छ्फ् प्रयाग करते, जमक्र-दकव्दत्तक्ाऋम्बटनयाह्‌ इस अभि- 
ग्रायप्त कहे हए “ नवकम्वद्टा देवदत्तः `` द वाक्यका नव च॒व्ठका संल्या यथं करक कष्ट 
ग्रतिपथ कमता दे उसी तरह वोद्रादिकानि जनक सद्रेतुमं च्छ्रा प्रयोग क्रिया है ओ 

याव्ठस दृत्र्‌ं भा यदुक्त दूषण वताय हं । तथा वाद्रोन अपने दद्येनम कमेको एकर पन्न अर्‌ 


[> 


दो पन्न जादि. भी माना ह सयवा वै बौद्ध सादि कर्मको षट्ययतन कहते हैँ । ्रेत्र जदि 





५ 


इन्दिय जिसके उपादानकारणं वानी चश्रवदार्‌ हँ उसे षडायतन करते हैँ दस प्रकार वोदधोने 
कर्मक्तो पडायतन भी कटा है { ५ 
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ते एवमक्खंति अदुञञ्चमाणा, विरूवरूबाणि अकिस्थिवाई । 
जे मायडइत्ता बहवे मणुसा, भर्मति संसारमणोवदग्गं ॥६॥ 


छाया-तएवमाचक्षतेऽबुध्यमानाः, विरूपरूपाण्यक्रियावादिनः । 
यपाद्राय बहवो मनुष्याः भ्रमन्ति संसारमनवदग्रम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ-(अदुजक्षमाणा ते अकिरियवाई) व्ुस्द्पको न समन्ननेबटे वे क्रियावादी (विरूव- 
ङयाणि एवमादकलंति) नान( श्रकाे रा्लो का कयन करते हँ (जे मायर्ता वहे मणुस्ा) जिन 
सालों छा आश्रय ठेकर वहुत मनुध्य (अगोद्ग्गं सारं भति) अनन्तेकाल तश संसार घरमण 
#. 
करते द 


भावाथ-त्रस्तु स्वरूपको न जाननेवरे वे अक्रियावादी नाना प्रका शाोक्रा कथन 
करते है, जिन शार्लोका जश्रव केकर वहुत मनुष्य अनन्त कार्तक संसारे श्रमण करते ह | 


साम्प्रतमेतद्दूषणायाद- तेः चार्वाकवोद्धाद्थाऽक्रियावादिन षवमाचक्चतेः 
सद्धावमबुध्यमाना मिश्यामक्परादरतत्मानः परमात्मानं च व्युद्मादयन्तो शविरूप- 
रूपाणिः नानाप्रकासणि शाख्माणि भरूपयन्ति, त्यथा~द्‌लिन मदाभोगाश्च देहिनां 
खुर्गतिश्च च्योलेन । भाएवनय( च विघुत्तिस्तपसखः! सर्वाणि सिध्यस्ति ॥२॥ तथा 
पृथिञ्यापस्तेजो वायुरिस्येतन्येच चत्वारि भूतानि चिच्चन्ते, नापरः कथित्छुख- 
दुःखभागात्मा वियते, यदिवेतल्यन्यविचरितस्मगीयानि न पप्माथैतः खन्तीति, 

रीकाथ-अव इस मतकरो दूषित करनेके ल्य ` ` रीकार्-अव इत मतको दूषित करके स्थि शालकार कहते § अक्रिय त 
ओर वैद आदि पूर्वोक्त रौतिते अक्रियावादकरा वणेन कते दँ वस्तुतः बे व्तुतत्वकरो नहीं 
समते ह । उनका हदय मिव्यावह्पी मकतमूहसते का इया दै 1 वे अपना सिद्धान्त 
दूसछो तथा अपनेको ग्रहण कराते इए नाना प्रकारके शल्लको प्रहूपणा करते ह । जेषेकि 
वे कटते है“ दानेन ” अर्थात्‌ दान देनेते महान मोग प्राक्त होता है जौर शी पाटन 
करनेसे देवगति प्रा होती हे एवं छम भावना करनेते सुक्ति होती है ओर तप करनते सव 
कुछ सिद्ध होता हे तश्रा वे कहते हँ कि“ प्रथिवी, जल, तेज मीर वघ ये चार्‌ ही मूत हैं 
इनसे भिन सुख दुःखो भोगनेवाह्य करदं ज्मा नही हे, तथा ये पदाथ मी विचार न 
कसते सत्य प्रतीत देते हैँ पर॒ परमाथे दद्याम मिष्या ह क्योकि समो पदार्थे, सख्प्न, 
इन्द्रजार, मरुमरीचिका दो चन्द्रमा आादिक्ते समान प्रतिमासषप हँ एवं समी पदार्थं क्षणिक 
ओर आत्मासे रदित दँ तथा सर्थलुन्यता दृष्टिते सुक्ति प्रप्त होती दै र उसी मुक्तिक 
प्राप्तकि च्यि रेष भावना्ये की जात) हँ इस प्रकर आत्माक्रो क्रियारहित माननेबाठे 
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स्वन्नेन्दरजालमस्मसीचिकानिचयद्धिचन्द्रादिप्रतिभासरूपत्वात्सवेस्येति । तथा स्ति 
क्षणिकं निरात्मकः "मुक्तिस्तु दुन्यतादृेस्तद थाः शेपमावनाः इत्यादीनि नानाविधानि 
द्खाणि व्युद्ादयन्त्यक्रियात्मानोऽक्रियावादिन इति । ते च परमाथेमदुध्यमाना 
यददौनम्‌ "आदायः गृदीत्वा वहवो मचुष्याः संसारम्‌ 'अनवदय्रम्‌ः अपयेवसान- 
मरद्धसोन्यायेन "न्तिः पर्यटन्ति, तथादि-ोकायतिकानां स्ैशुन्यत्वे प्रति- 
पाच न प्रमाणमस्ति, तथा चोक्तम्‌-“तचान्युपप्डुतानोति, युक्त्यभावे न सिध्यति । 
*साऽस्ति चेत्तेन नस्तरवं, तस्विद्धौ सर्बमस्तु सवत्‌ ॥९॥ न च प्रत्यक्षमेवेकं 
प्रमाणम्‌, अतीतानागतमावतया पिदनिवन्धनस्यापि व्यवहारस्यासिद्धः, ततः 
सर्बसंग्यवदारेच्छेदः स्यादिति ! बोद्धानामप्यत्यन्तक्षणिकत्वेन वस्तुत्वाभावः प्रस" 
जति, तथादि-यदेवा्क्रियाकारि तदेव परमाथेतः सत्‌; न च क्षणः क्मेणाथे- 
निया करोति, श्चणिकत्वदानेः, नापि यौगप्चन, [तत्कार्याणां] एकस्मिन्नेव कषणे 
सयैकार्यापतते, न चैतदूदु्टमिषटं चा, न_च लानाधारमात्मानं युणिनमन्तरण ण गुणिनमन्तरेण शुण- 
अक्रियावादी नाना प्रकते शाला कथन करते हैँ । वस्तुतः ये छोग॒व्तुस्वर्पको नरह 
जानते है अतएव इनके दरनांका आश्रय केकर वहुत छोग अरदरकी तरह अनन्त कार्तक 
संसारम श्रमण करते हं । लोकायतिक सर्वच्च"यतावाद्‌ मानते है परन्तु सर्वच कोद परमाण 
नहो हे अतएव कनाचा््येनि कहा हे फि-“ तत्वानि " अथीत्‌ पदार्थं॑सव असत्‌ हैँ यदं 
वात युक्कि बहते सिद्ध फी जा सकती है परन्तु वह शुक्ति भी यदि जसत्‌ है तो करिरके 
वलते पदार्थौकी असत्ता सिद्ध की जायगी १। यदि युक्तिको तुम सत्य मानो तव तो हमारा 
हौ सिद्धान्त सिद्ध होता है व्याकि जैसे युक्ति सत्य है उसी तरह सभी पदारथ सव्य है । 
तथा चार्वाक एङ प्रत्यक ही प्रमाण मानते हँ परन्तु यह मी ठीक नही हं स्यं कि-मूत 
ओर भविष्यकाट्म जो पिता जर पुत्रके सम्बन्धका ग्यघ्रहार छोकमे होता दै बट केवट ्रव्यकषक्रो 
हो प्रमाण मानेपर्‌ नहा हो सक्ता हे क्योकि मूत ओर भविष्य प्रयकषके विष नहा हं । 
केवट प्रव्यकषको ही प्रमाण माननेपर जगतके समी व्यवदरिंका उच्छेद हो जायगा दृसकिये अनु- 
मान आदि प्रमाण भौ मानने चाहिये ! अतः उन प्रमाणक न मानना अक्ञानक्रा फल टै । इसी 
तरह वोद्र समी पदाथौको क्षणिक मानते ई परन्तु पदाथौकरो क्षणिक माननेपर्‌ उनक्रा अस्तिः 
तहौ न्ह सिद्ध हो सक्ता है त्योकि जो पदार्थं कोई क्रिया करत, दै वही वद्तुतः सत्‌ ह 
( परन्तु जो कई क्रिया नहँ करता हे वट्‌ सत्‌ नौ हे जैसे खरश्ङ्ं ) यदि पदाथ क्षणिक 
हे तो वह क्रमशः क्रियार्भोकनो नहं कर सक्ता क्योकि क्रमशः क्रिया करे पर वह 
तेणिकं नह हो सक्ता है । यदि वह एकी क्षणमे सव कार्यको करे तो समी कर्य 
एकरद श्णमे होजाने चदिये पर्तु देता ना देखा जाता हे सौर इष्ट मौ नदीं दे । जतः 
क्णमभद्गवाद युक्तिविरुद्र हं । तथा समस्त जिंक आवार एकत गुणी आमा मानि विना 
१ नास्ति भ्र) 
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भूतस्य खंकलनाप्रत्ययस्य सद्धाव इत्येत प्रागुक्त्रायं; यच्ोक्त-दानेन महाभोगाः 
इत्यादि तदाहैतेरपि कथञ्चिदिष्यत पवेति; न चाभ्युपगमा एव वाधायै प्रकरप्यन्त 

इति ॥६॥ 

८ मैने पौचही विषय जाने ` इत्यादि संक्र्नातमक ज्ञान भी नही हो सकता है यह हम पहके 
` बता चुके है इसख्यि सवको क्षणिक मानना मिध्या है । वोद्धोने जो यह कहा है कि- 
“ दान देनेसे महान्‌ भोगकी प्राप्ति होती हे ” सो तो आर्हत छोगभी कथञ्चित्‌ स्वीकार करते 
है इसि अंशतः स्वीकृत होनेके कारण यह हमत प्रतिकूल नही है । ६ 


णाइ्यो उण ण अत्थमेति, ण चदिमा वड्ढति हायती वा। 
सशिरा ण संदंति ण वंति वाया, व॑ञ्चो णियतो कसिणे इ खोए ॥७॥ 


छाया-नादित्य उदेति नास्तमेति, न चन्द्रमा बधते दीयते वा । 

सङ्छानि न स्यन्दन्ते, न वान्ति वाताः वन्ध्यो नियतः कृत्स्नो रोकः ॥ 

अन्वयार्थ-(ण आङो उषएई) सवेशल्यतावादी कहते हँ कि सूप्यं उगता नहीं है (ण अत्य 

मेद) भौर न वह भस्त होता दे । (चेदिमा ण वडढती हायती वा) तथा चन्द्रमा न वढता ह 
लौर न घटता है । (सलिला न संदैति) तथा पानी वहता नदीं ह (ण वंति वाता) भौर वायु 

चरता नहीं है (कसिणे लोए णियतो वनने) किन्तु यह समस्त जगत्‌ जा ओर अभावरूप है । 
मावाथे-सर्वञ्यन्यतावादी कते हँ कि सूप्यं उगता नही ओर्‌ अस्त मी नही होता है 
तथा चन्द्रमा न वढता है ओर न घटता हे, एवं पानी वहता नहा हे सौर हवाभी चलती 

नही है किन्तु यह समस्त विश्च चूठा ओौर अमावरूप दै । 

पनरपि शुष्यमताविर्भावनायाद-सवेदान्यवादिनो ्यक्रियवादिनः स्वध्यक्चा- 
मादित्योद्धमनादिकामेव क्रियां तावन्िखन्धन्तीति दशेयति-आदित्यो हि स्वैजन- 
प्रतीतो जगस्प्रदीपकस्पो दिवसादिकार्विभागकारी स एव तावन्न विद्यते; ऊुत- 
स्तस्योद्धमनमस्तमयनं वा १ यच जाज्वल्यमानं तेजोमण्डलं दश्यते तद्‌ आन्त 
मतीनां द्विचन्द्रदिप्रतिभाखख्गदष्णिकाकल्पं वतेते । तथा न चन्द्रमा वर्धते श्रुद्धपस, 


रीकराथै-फिर शाकार सवैशन्यतावादी का मत वतानेके ल्यि यह गाथा कहते इ~ 
सर्व श्यतावादौ क्रियावादी, सवैलोकमरत्यक्ष जो सूयं का उद्य ओर अस्तरूप क्रिया दै 
उसका भो प्रतिपेध करते हे । यही शाखकार्‌ दिखलते ईै- सूय सर्वैजनप्व्यक्ष सौर जगतका 
दीपकके समान एवं दिन जदि कालका विभाग कलेवाढा हे, परन्तु सर्वश्ुन्यतावादीकि मते 
जव किं वही नह है तव उसक्रे उदय ओर्‌ अत्तकीतो वातही क्या हे ?। सर्वश्रून्यता- 
वादी कते हँ किं आक्रारमे जो जटता हुम तेजो मण्डल दिखाई देता ह वह॒ भान्त- 


११० श्रीसुत्रकृताङ्गसृत्रे भाषानुवादसदिते 
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नाप्यपरपक्चे प्रतिदिनमपदीयते, तथा (न सकिखानिः उदकानि स्यन्दन्ते पवेत- 
निद्यैरेभ्यो न खवन्ति । वथा वाताः सततगतयो न वान्ति 1 कि बहुनोक्तेन ¢ 
छृत्स्नोऽप्ययं छोको ध्वन्ध्यः अथद्रु्यो “नियतो निशितः अभावरूप इतियावत्‌; 
सवेसिदं यदुपलभ्यते तन्मायास्वप्नेन्द्रजारकव्पमिति 1७1 

पुरुषों को दिखाई देता हुमा दो चन्द्र मादि तथा पृगतृष्णाके समान मिथ्या हे । एवं चन्द्रमा 
रुकृपक्षमे वटता नहीं है मौर कृष्णपक्षे प्रतिदिन घटताभी नहीं दै । तथा जठ, परवतकि 
श्रनोसे गिरता नहीं रै एवं निरन्तर गति करनेवाला वायुभी नह चरता दै । वहत कहनेकी 
आव्यकता नहा है, यह समस्त विश्च अर्थशूल्य जर निश्चय सयावरूप ह । इ जगते जो 
वस्तु उपरव्ध होती है वह सव माया, स्वप्र ओर इन्रनाल्के समान मिष्या -हे । (यह `स 
स्ू्यतावादी कहते है) ७ 


जह्यहि अंधे सह जोतिणावि, रूवाइ णो पस्सति हीणणेतते । 
सतपि ते एवमकिरियिवाई, किरं ण परस्सति निरुद्धपन्ना ॥८॥ 


छाया-यथा हन्धः सह उ्योतिषाऽपि रूपाणि न पयति दीनने्ः । 
सतीमपि ते एवमक्रियावादिनः क्रियां न पर्यन्त निरुदभन्नाः ॥ 
भन्वयार्थ-(जदाहि अंधे सह जोतिणावि) जसे अन्ध युष ज्योतिंके साथ रहकर भी (दीणणेतते 
रूवाई णो परस्पति) नेन्रहीन होनेके कारण रूपकरो नदी देखता दै (एवं निश्द्धपतना ते अकिरियवाई) 
इसीतरह बुद्धिदीन अक्रियावादौी (सतपि किंरियं न पर्ति) वि्यमानभी क्रिवाको नहीं देखते ह 1 
मावा्थ-जैसे जन्ध मनुष्य दोपक्रके साथ रहता हु भो घटपटादि पदाथौको नर्हौ देख 
सकता है इस तर्‌ह जिनके ज्ञान पर पर्दा पडा हुमा है ठेते क्रियावादी वि्यमानभी घटपटादि 
पदार्थोको नही देख सकते हैँ । 
दततपरिदतैकाम आद-यथा दयन्धो-जात्यन्धः पश्चाद्वा ्टीननेजः अपगतचश्चुः 
'रूपाणिः घरपरादीनि “ल्योतिषापिः भद्रीपादिनापि सह वतमानो भन पदयतिः 
नोपलभते; वं तेऽप्यक्रियावादिनः सदपि घटपयादिकं वचस्तु तक्करियां चांरित- 
त्वादिकां परिस्पन्दादिकां चा [क्रियां] न पदयन्ति । किमिति ?, यतो निरुद्धा- 
रीकराथ-अव शाल्क्ार सवैद्यन्यतावादीकरे मतो खण्डन करने ल्य कहते है-जैपे 
जन्मान्ध पुरुप या पीते नट नेत्रवाला पुरुष दोपक्र आदि व्योतियेकि साथ रहकर भौ घटपटादि 
पदार्थोको नह देख सकता इ इसीतरह अक्रियावादी विवमान भी घटपटादि पदारथको तथा 
उनकी स्पन्दन आदि क्रियाओंक्तो नदी देख सक्ते हैँ क्योकि उनका ज्ञान, ज्ञानावरणीय 
आदि कमेति दका हुखा हं । सूय्थैका उदय स्ोक्तमे प्रसिद्ध है 1 वह समस्त अन्यकाररो 
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जाच्छादिता तानावरणादिना कर्मणा प्रला-ानं येषा ते तथा, तथादि-यागो- 
पालाङनादिग्रतीतः समस्तान्धक्रारक्षयकारौ कमटाकसेद्‌घारनपरीयनादित्योद्धमः 
परत्यरै भवन्नुपलक्ष्यते, तत्क्रिया च देशादेश्यान्तरावाप्त्याऽन्यत्र देवदत्तादौ प्रतौता- 
ऽसुमीयते 1 चन्द्रमाश्च प्रत्यदं क्षीयमाणः समस्तश्चयं याचस्पुनः कराभिचृद्ध्या 
प्रवधैमानः संपूर्णावस्था(स्थां)यां यावदष्यक्षेणेयोपलक्ष्यतते ¦ तथा सरितश्च प्राचरपि 
जरकलोटाविटाः स्यन्दमाना ददयन्ते 1 वायवश्च चान्तो वृक्षमङ्गकम्पादिभिसयु- 
मीयन्ते । यन्योक्तं भवता-सर्यमिदं मायास्वप्नेन्द्रजाटकस्पमिति, तदसत्‌, यतः 
सर्चाभिावे कस्यचिदमायारूपस्य सत्यस्याभावान्मायाया वाभावः स्यात्‌, यश्च 
मायां प्रतिपादयेत्‌ यस्य च प्रतिपाप्यते सवदुन्यत्वे तयोरेवाभावात्कृतस्तदचच- 
स्थितिरिति ?, तथा स्वप्नोऽपि जाग्रदवस्थायां संस्थां व्यवस्थाप्यते तस्ण 
अभावे तस्याप्यभावः स्यात्ततः स्वश्रमभ्युपगच्छता भवता तन्नान्तरीयकतया 
जाम्रदयस्थाऽवदयमभ्युपरगता भवति; तदभ्युपगमे च सवशरूल्यत्वदानिः, न च 
स्वघ्ोऽप्यभावरूप प्यव; स्वप्तेऽप्यनुभूतादेः सद्भावात्‌, तथा चोक्तस्‌- 
`५अगरहयदिहृचितिय छयपयद्रवियारदेवयाऽणुय। । खमिणस्स निमित्ता पु्णं 
दूर्‌ करता है तथा कमटसमूहको विकसित करता है । वह प्रतिदिन होता हुभा दिखाई देता 
हे । तथा एक देशे दूसरे देशम सूर्यकी प्रापि देखकर उसकी गत्तिभी अनुभित होती हे । 
जेते देवदत्त गति करके ही एक देशे दूसरे देशमें जाता है दसीपरह सूर््यभी गति करके ही 
एक देशे दूसरे देशम जाता है । तथा चन्द्रमा भी कृष्णप्षमे प्रतिदिन क्षीण होता हुभा तथा 
समस्त क्षीण होकर फिर शृश्पक्षमे एक एक कंडा वढता हज पूणिमक्रे दिन सम्पूणं व~ 
स्थामे प्रयश्च ही देखाजाता हे । तथा नदिर्यो वर्णतुमे जल्के त्ने मर ओर हतौ हुई 
्रयक्ष देखी जाती हैँ । एवं बृ्षके कम्पन-आदिकै दारा वाययुके वहनेका भी अनुमान होता हे । 
नास्तिक इन समस्त वस्तुओंको जो माया अर्‌ इन्द्रजाख्करे समान मिध्या वताते हैँ वह ठीक 
नहा हे क्योकि-समप्त वस्तुके अमाव माननेपर अमायारूप किसी भी सत्य वस्तुके न होने से 
मायाक्रा मी अमाव होगा । तथा जो मायाक्रा केथन करता हे जौर जिसके प्रति मायाक्ा कथन 
किया जाता है इन दोनोके अभाव होने से कि प्रकार मायाकी म्यवरथा की जासकतती हे १ । 
तथा स्वप्न मी जाग्रत्‌ अवस्था होनेपर ही होता है अतःजग्रत्‌ यवस्थाके अभाव होनेपर स्वप्नका 
भी जमाव होगा अतः स्वप्न माननेबाठे चारवाकृके द्वारा जाग्रत्‌के विना स्वप्के न होने से जाग्रत्‌ 
मी स्वीकृत हो ही जाता है । इस प्रकार जग्रत्‌ सवस्थाकी स्वीकार करनेषर सर्वस्या 
हानि होती हैँ । तश्रा स्वप्न सी अमाव्प नही है क्योकि स्वप्नमे देवे हुए पदार्थं भी बाहर 
पाये जति हैँ अतएव कहा है कि “अणुहुय'' इत्यादि । अर्थात्‌ अनुभव किया हुमा, देखा 
हुमा, चिन्ता किया हुखा, सुना हुंखा, प्रकृतिका विकार, देवताका प्रभाव, ओर्‌ पुण्य तथा पराप 
१ भनुभूतद््चिन्तितश्रुतप्रकृतिविकारदेवतानुपाः । स्वप्नस्य निमित्तानि पुण्यं पापं च नाभावः ॥१।। 











१९२ श्रीसू्कृतांगसते भाषाुवादस्रदिते 


पाव च णाभावो 1: इन्द्रजार्न्यवस्थाऽण्यपरसत्यत्वे सति भवति, तद्भावे त॒ 
करेन कस्य भवेन्द्र जारं न्यवस्थाप्येत £, द्विचन्द्रपरतिभासोऽपि रात्रौ सत्यामेकर्स्मिश्च 
चन्द्रमस्युपरभकसद्धवि च घटते न सवेशन्वत्वे, न चभावः कस्यचिदप्यत्यन्तु- 
चछरूपोऽस्ति, श्चशाविपाणकरूर्मसोमगगनारविन्दादीनामत्यन्तामावप्रसिद्धानां समास- 
प्रतिपायस्येवार्थस्यामावो न प्रव्येकपदवाच्यार्भस्येति, वथादि-शद्योऽण्यसिति विषाण- 
मण्यस्ति कि त्वत्र श्रा्चमस्तकखमवायि विषाणं नास्तीत्येतस्रतिपा्यते, तदेवं 
संवन्धमाघ्रमन्न निषिध्यते नात्यन्तिको वस्त्वभाव इति, वमन्यत्ापि द्रव्यमिति । 
तदेवं विद्यमानायामप्यस्ीत्यादिकायां क्रिवायां निरुद्धभरज्ञास्तीर्थिका अक्रियावद- 
माध्रिता इति ॥८॥ अनिरुदधभकञास्तु यथावस्थितभेवेदिनो भवन्ति, तथादि-भवचिः 
मनःपर्यायकेवलक्ञानिनचेलोक्योद्रविवसवर्तिनः पदार्थान्‌ कस्तखामर्कन्यायेन पर्य 
न्ति, समस्तश्चुतक्ञानिनोऽपि आगमवछेनातीतानागतान्थान्‌ विदन्ति, येऽप्यन्येऽ- 
राङ्गमिमिन्तपारगास्तेऽपि निभित्तवलेन जीवादिपदाथेपरिच्छेद्‌ं विदधति, तदाद- 
ये खनके कादण होति है परन्तु अभाव कारण नही हे । तथा दूसरी सची चीज होनेपर ही 
ृन्दनाख्की व्यवस्था कौ जाती है परन्तु जगतमे जन को$ वस्तु सत्य है ही नरह तव कौन 
परुष किक प्रति इन्द्रनाल्की व्यवस्था करेगा १ । तथा-दो चन््रमाका प्रतिमास मी रात्रि सव्य 
होनेपर तथा दो चन्द्माका प्रतिभास करनिवाछा एक चनदरमाके सव्य होनेपरदी हो सकता ह 
परन्तु स्ै्यन्य होनेपर नही हो सकता है । तथा किसी भी वस्तुक¡ अत्यन्त तुच्छष्टप अमाव 
न है क्योकि ध्यन्तामाबरूप से प्रसिद्ध जो शशविषाण, कूमैरोम ओर गगनारविन्दं आदि 
है उनके समासवाच्य अर्थका ही अमाव है प्र्येकपदवाच्य अरथका जभाव नहो है । क्योकि 
जगत शश (खरगोश) मी है ओर विषाण (ग) मी है इसच्ये शदाके मस्तक पर सौगके 
उने मात्रका यहां निपेध है वस्तुक्रा अत्यन्तिक अभाव नहीं है । इसीतरह अन्यस्थारनमं भी 
जानना चाहिये । इसप्रकार अस्ति दृव्यादि क्रिया होनेषर भी बुद्धिहीन परतीर्था अक्रियावादका 
आश्रय क्ते हैँ । ८ 

जिनकी बुद्धि ज्ञानावरणीय मादि क्रमौ सेरी इई नहह वे तो पदार्थके यथाथ॑स- 
रूपको जानते है । जैसे जवधिन्नानी मनःपय्योयज्ञानी जर्‌ केवलश्ञानी, तीनों छोकके पदार्थीको 
हाथमे रखे हुए ओंवडेके समान देखते ह तथा समस्त श्रुतक्ञानी जीव भी आगमके बल ते अतीत 
ओर्‌ अनागत अर्थक्रो जानते हँ एवं आढ अङ्गमठे निमित्तोको जाननेवठे पुष भौ निमित्तके 
वह ते जीवादि पदार्थीको जानते ह यही राल्कार वताते है 


सवच्छरं सुविणं खव्खणं च, निमित्तदेहं च उप्पाइयं च । 
अट्ुंगमेयं वहे अहित्ता, खोगंसि जाणंति अणागताह ॥९॥ 
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छाया-संवत्सरं स्वप्नं छक्षणश्च, निमित्तं देद्वौसखाविकथ् । 
अष्टाङ्मेतद्‌ चहवोऽधीत्य खोक जानन्स्यनागतानि ॥ . 
अन्वयाथ-(संवच्छरं विणे लक्खणं च) ज्योतिष, स्वप्नशाल्ल, लक्षणलान्न (निमित्तं देहं च 
उष्पाद्यै च) निमित्त शाख तथा शरीरके तिक आदिका फल वतानेवाखा शाल एवं उल्कापात 
घौर दिग्दाद भादिका फर वतानेवारा शच्च (एयं अदटगै अहित्ता) इन आठ अङ्गवले साोको 
पटकर (रोगेखि ववे) लोकम वहत से पुष {(अण।गताई जाणंति) सरविष्यकी बातोंको जानते हे । 
भावाथे-जगतूमे वहुत से पुरुष ज्योतिष शाल स्वप्नशाल्, लक्षणराच, निमित्तराल्, 
रारोरके तिट आद्विका फट वतानेवाल शाल ओर उल्कापात तथा दिग्दाह आदिका फ 
बतनेवाला शाख, इन आठ अङ्खोवाे शालको पठकर्‌ भविष्यमे होनेवाठी वातकरो जानते है । 


सांवत्सर मिति ज्योतिषं स्वप्नप्रतिपादको अन्थः स्वप्नस्तमधीत्य “रक्षणे 
भरोवत्सादिकं, चल्लब्दादान्तर्वादयसेदभिन्न, (निभिः वाकूप्रश्स्तशकुनादिकं देहे 
भव वैद-मषकतिरुकादि, उत्पात्ते भवमोत्पातिकम्‌-उर्कापातदिग्दादनिर्घातभूमि- 
कम्पादिकं, तथा अषाङ्गं च निमित्तमधीत्य, तथ्यथा-भौमसुत्पातं स्वप्नमान्तरिक्ष- 
माड स्वरं लक्षणं व्थञ्जनमित्येवरूपं नवमपू्ैत्‌ तीयाचारवस्तुविनिगेतं सुखदुःख 
जीवितमरणखाभाखाभादिसंसूचकं निमित्तमधीत्य रोकेऽस्मिन्नतीतानि वस्तूनि 
अनागतानि च (जानन्तः परिच्छिन्दन्ति, न च दुन्यादिवादेष्वेतद्‌ घटते, तस्माद्‌- 
परमाणकमेव तैरभिधीयत इति ॥९॥ 





टीकार्थ-व्योतिष शास्रको 'सवत्सर' कहते हँ तथा स्वप्नमें देखी हुई वात्तका जो फट वताता 
है उस म्रन्थको स्वपः कहते हैँ । इन शाखोको पटठकर्‌ छोग भविप्यकी वार्तोको जानटेते ई । 
तथा श्रवस आदिको लक्षण कहते हैँ वट्‌ वाह्य सौर्‌ आभ्यन्तर मेद से दो प्रकारका है तथा 
निमित्त यानी पक्षी र्‌ मनुष्यकौ वाणी तथा प्रशस्त शकुन मादि एर्व देहमे उत्पन्न माष 
ओर ति आदिका फल वतनिवाख शाख, एव॑ उल्कापात, दिग्दाह, आकारागजन, ौर 
भूकम्प आदि तथा जाट अल्खवाठे निभित्त शार्खोको पटकर रोग भविप्यक्रौ वा्तोको जानते 
ह । वे माठ जह ये है-मोमः उत्पात, स्वप्न, आन्तरिक्ष, आह्न, स्वर, लक्षण, व्यज्चन, तथा 
नवम पूर्वमे तीसरा आचार वयस्तु प्रकरणमें से उद्धुत जो खख, दुःख, जीवन मरण ओर्‌ खभ 
तथा अलाभ आदिक सूचक निमित्त शाख है इनको पदकर्‌ छोग इस रोके सूत अर 
भविप्यकी वाको जान ठेते हैँ परन्तु शून्यवाद माननेपर यह नदौ हो सकता है इसल्यि 
चार्वाक आदि प्रमाणके चिना ही सन्यवोयकं राका अध्ययन करते हैँ । ९ 


केह निसित्ता तहिया भवंति, केसिचि तं विप्पडिएति णाण । 
ते विज्भावं अणहिलसाणः, आंसु विज्ापरिमोक्छमेव ॥१०॥ 


षै 


११७ श्रीखजरङृताञ्गस्‌ते भाषाञ्वादसटिते 


~~~ ^~~~~~~^~~~~~-~-~~--------ˆ------- 





छाया-कानिचिननिमित्तानि सत्यानि भवन्ति, केषाधचित्तत्‌ विपय्येति ज्ञानम्‌। 
ते विद्यामाव्मनधीयाना आहूर्वि्यापरिमोक्षमेव ॥ 


छन्वयाभै-(केई निमित्ता तद्िया भव॑ति) कोई निमित्त सत्य दोता हे (केसिचि तं णार्भ 
विप्पदिएत्ति) जओौर किसी किसी निमित्तवादीका वह ज्ञान विपरीत दोता ह । (ते विन्नमावै अणि 
जमाणा) यद देखकर विद्ाका भभ्ययन न करते हुए भक्रियावादी (विजापरिमोक्लमेव आहस) 
विद्यके त्यागको ही कल्याणकारक कति ह । 


मावार्थ-- कोई निमित्त सत्य होता है ओर किसी किसी निमित्तवादीका वह ज्ञान 
विपरीत होता है । यह देखकर वियाका अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विके व्यागको 
ही कल्याणकारक कहते हैँ } 


एवं व्याख्याते सति आह परः ननु व्यभिचायैपि श्चतसुपरभ्यते, तथादि- 
चतुदेश्यपूवेविदामपि षर्‌स्थानपतित्वमागम उदुघुष्यते कि पुनर्टाङ़्निमित्तश्ाख- 
विदाम्‌ ?, अज्र चाङ्गवर्जितानां निमित्तश्ाख्राणामालुष्टसेन छन्दसाऽधं्रयोद श्च शतानि 
सत्र तावन्त्येव सदखएणि बृत्तिस्तावस्प्रमाणलक्षा परिभाषेति; अङ्गस्य त्वर्धैजयो 
दह्यसखदसखाणि सू, तत्परिमाणलक्षा चृत्तिरपरिमितं वा्तिकमिति, तदेवमष्टाज्ग- 
निमित्तवेदिनामपि परस्परतः पट्स्थानपतितत्वेन व्यभिचारित्वमत इदमाट-किरै 
व्यादि छान्दसत्वात्ाङतक्घेस्वा वा लिङ्गव्यत्ययः, कानिचिन्निमित्तानि (तथ्यानि 
सट्यानि भवन्ति, केषाश्चिच्ध निमित्तानां निभित्तवेदिनां चा शबुद्धिवेकस्यात्तथाविध- 
क्षयोप्रह्यमाभावेन तत्‌ निभित्तक्ञानं "विपर्यास? व्यत्ययसनेति, आदैतानामपि निमित्त- 





रीकाथ-इस प्रकार क्रियावादका समर्थन करनेपर परवादी कहता है कि-ज्योत्तिष रालका 

ज्ञान हटा भी देखा जाता रै क्योकि चौदह पूर्वको जाननेवाठे पुरुष भी छः स्थने भू कसते है 
यह जैन शाख कहता है तव फिर अष्टंग निमित्तके जाननेवालकी भूल करनेकी तो बात दही 
क्या हे ए तथा अङ्गते जूदा निमित्त शाखके १२५० साढे वारह सौ अनुष्टुप्‌ श्छोक है मौर 
उन शोकोकी साढे वारह हजार इत्ति है एवं उनकी परिभाषा साढे बारह लख है 
तथा अद्खके सूत्र साढे वारह हजार हँ ओर उनकी दृत्ति सदे वाद खख है ओर वत्ति 
अपरिमित है इस प्रकार यष्टंग निमित्त जाननेवाके कनिष्ठ जर प्रष्ठ मेदसे छः मेद 
होते हे, इनके कथनमे भी फर्क देखा जाता है यह॒वतनेके ल्थि शास्रकार कहते है 
यहां ( के इवयादि पद छन्दस होनेक कारण अथवा प्राङृतकी शेकीसे नपुंसक के स्थाने 
परिहन हण ह । कोटं निमित्त सचे जर कोई इठे होते है तथा किसी निमित्तवादी 


वुद्धकृ 


की बुद्धिकी कमीके कारण तथा उस प्रकारका क्षयोपदाम न होनेसे उसके निमित्तनानमं 
1 


१ वोषवेकत्यात्‌ यद्रा निमित्तशब्देन निमित्तदाघ्लाणि तेन तद्विषयकबुदधितैकल्याद्‌ । 


दादश समवसरणाध्ययनम्‌ १२१५ 








व्यभिचारः समुपलभ्यते) किं पुनस्ती्थिकानां ?, तदेवे निमित्तसास्स्य व्यभिचार. 
मुपलभ्य क्तेः अत्रियावादिने विद्यासद्धाकः वियामनघीयत्नाः सन्वे लिभित्तं वथा 
चान्यथा च भवतीति मत्वा ते आखु विजापलिमोक्लमेकः विद्यायाः-श्रुतस्य 
व्यभिचारेण तस्य परिमोश्च॑-परित्यागमाद्ुः-उक्तवन्तः, यदिवा-क्रियत्या अभावा- 
दवियया-क्षनेनेव मो्चं-सयैकमेच्युतिलशक्षणमाहुरिति ! कचिचखरमपादस्यैव पाठः, 
जाणाखु कोगंसि वर्यति मंदःत्तिः विद्यामनधीव्यैव स्वयमेव छोकमरिमन्‌ घा लोके 
भावान्‌ स्वयै अआनीमः, एवे मदाः जडा वदन्ति; न च निमिचस्य तथ्यता, 
तथादि-कस्यचित्कचित्धुतेऽपि गच्छतः कायै सिद्धि.द्रौनाद्‌ , यतो निमिन्तवकेना- 
देशविधायिनां ृषावाद्‌ व कैवरुमिति, नैतदस्ति, न दि सम्यगधीतस्य श्चुतस्या्थै 
विखंवादोऽस्ति; यदपि पटुस्थानपतितत्वमुद्घोप्यते तदपि पुरुषाधितक्षयोपशम- 
वरोन, न च प्रमाणाभासव्यभिचारे सम्यर्‌प्रमाणन्यभिचायशङ्का कर्त युल्यते, 
तथादि-मर्मरीचिकानिचये जलग्राहि त्यं व्यभिचरतीतिरृत्या कि सत्यजल- 
म्राहिणोऽपि प्रत्यक्षस्य व्यभिचाये युक्तिसंगतो भवति 2, न हि महाकवर्तिरधि- 











फकं देखा जाता हे । आरहतेके निमिततज्ञानम भ फर्क पड़ जाता है फिर दरूसेर मतवाके 
निमिरजञानम्‌ पकं पटना क्या बडी वात्‌ है १। इस प्रकार निमि्तयाखके ज्ञानम फरक पडला 
देखकर अक्रियावाढी विवा सत्य न मानते हुए, निमित्तयाको रत्य ओर शूट दोनो 
मानकर श्रुतज्ञानके घ्यागका उपदेदा करते हैँ । अथवा वे क्रियाको निरेक मानकर ज्ञान 
मातरसे सव कर्माका नारारूप मोक्ष तटति है । कंदी की चतुर्थं॑चरणका पाठ इस प्रकार 
मिलता है-“ जागा लेेपि वयति मेदा ” सका अं यह दै-३ अग्रियावादी समते है 
फिवियापडे विनादी ह्म छोकको अथवा छोकके पदारथोको जानते है दस प्रकार्‌ चे मन्द 
वद्धि कहते ह । वे उ्योतिपूको सत्य नह मानते है । वे कहते हँ कि छक होनेपर भी जाति 
दुष किसी पुरपके काम्थकौ सिद्धि देखी जाती है ओर्‌ जच्छे राकुनते अति हुए भी करिसीके 
कामकी सिद्वि नदी देखी जाती दै अतः निमित्तके यर्ते ज व्योतिपी लोग फल तति ह य 
मिप्यावाद हँ । इसका उत्‌ देते हुए जेनाचाप्यै कते हैँ कि यह्‌ वात नहँ हैँ अच्छी रीतिते 
याका जम्यास किया हो जर्‌ सोच विचारकर केदे तो उसमे फर्क नदौ पड़ता है । तथा 
चानन विचारं जो छः भेद वदे गवे ह वे भेद, उन पुर्यमे क्षयोपदामकी न्यूनताकि कारण 
कदे गये ह । प्रमाणामासमे फक पडुनेसे सत्रे प्रमाणमे परकै पडुनेकी यादा करना युक्त नही 
द । लौट प्रदशोमं ब्रीमचतमं जटनक्त प्र्यन्न मिष्या होता है च्च्य ताल या गह्धा आदिमे 
सत्य जके प्व भिव कटना युक्तिसहतत नही दो सकता हे । मदाकमे धूम भरकर 
उसका मुख वपिकर्‌ कड्‌ किसी जगह टे जाकर उसका मुख खोदे तो उमम धृम निकलता 


€ परन्त ष्‌ धूम उस मरमं अब्र सिद्ध करनेमं समर्थं नद ई हूसच्ि र्पो धमे निः 


५ 


१९१६ शरीसू्रङताज्ञसूत्रे भाषादुंवादसदिते => शरीखचरताङ्गसतरे भाषावुनदसदिति ________ 
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लिद्धाडुपदिरयमाना व्यभिचारिणीति सत्यधूमस्यापि व्यभिचारो, न हि विवेचितं 
कार्यं कारणं व्यथिचरतीति, ततश्च प्रमातुस्यमपराधो न प्रमाणस्य, एवं खुविवे- 
चितं निमिन्तश्चुतमपि न व्यभिचरतीति, यश्च छुतेऽपि कार्यसिद्धिदद्येनेन व्यभिचारः 
शङ्कयते सोऽजुपपन्नः, तथादि-कार्यद्तात्‌ ुतेऽपि गच्छतो या कायैक्िद्धिः 
साऽपान्तराले इतरशोभननिभित्तवलात्संजातेत्येवमवमन्तव्यं, शोभननिमित्तपरस्थित- 
स्यापीतरनिमित्तवलात्कायैन्याघात इति, तथा च श्ुविः-किक बुद्धः स्वशिष्याना- 
दूयोक्तान्‌ , यथा-्धादद्यवा्िकमन्न दुभिक्षं भविष्यतीत्यतो देखान्तयाणि गच्छत 
यूर" ते तद्वचनादरच्छन्तस्तेनेव प्रतिषिद्धाः, यथा ध्मा गच्छत यूयम्‌, इदेव 
पुण्यवान्‌ महासत्वः संजातस्ततप्रभावात्सुभिक्षं भविष्यति तदेवमन्तसाऽपरनिमित्त- 
सद्धावात्तच्यभिचारशङ्कति स्थितम्‌ ॥१०॥ 


स्ता हं धूम ञ्नि साधन करनमे असमर्थं नहँ कहा जा सकता है । कारण विचार कर ज 
क्य करिया जाता 'है उसमे कदापि परक नहौ आता है अतः प्रमाता पुरषके प्रमादते प्रमाणम 
दोष वताना ठकं नही है । इसीतरह मीति विचार कर यदि निमित्तरा्चका फट कहा जाय 
तो उपे भी कु फं नहं होता दै । छक होनिपर यात्रा कलेवाके काकी सिद्धि दिला. 
र तम जो निमित्त शाखके मिष्या होनेकी र्का कते हो सो ठीक नही हे क्योकि -का््यकी 
शीता कारण छीकं होनेपर भी जते हुए पुरुषकी जो कार्की सिद्धि देसी जात है वह 
भीनम दूसरे छम निमित्तके वरते हुई है यह समहना चाहिये । यभ निमिचतको सेवर यत्र 
किये हुए पुरपके का्ैकी जो असिद्ध देखी जाती है वह भौ वीच दूसरे अप्रुने बरे 
समञ्जनी चाहिये । भतणएव सुनते है कि -वुदधने अपने शिष्यो एक समय बुलाकर कहा कि- 
“ इस देशे वारह वर्करा जकार पडेगा इसे तुम रोग दूसरे देशम चरे जाओ ? वुद्धका 
ह्‌ वचन सुनकर जव उनके शिष्य जानि रो तव पिर उनको शुखकर उन्होने कहा कि- 
"अब तुम लोग दूरे देशों न जाभो व्योंकि आज ही यहां एक महाशंक्तिमान्‌ पुण्यदा 
पका जन्म हुमा हे इसर्यि उसमे प्रमावसे सुभिक्ष होगा । इस वुद्धकी उक्तिसे स्पष्ट प्रतीत 
रोता है फि पटक्के शुने विपरीत दुन यदि पैसे होता है तो पके रारुनके फले 
फरक हेषेकी र्का होती है । १० 


ते एवमक्खति समिच रोगं, तहा तहा (गयाःसमणा माहणा य। 
सय कड णन्ञकडं च दुक्खं, आसु विलाचरणं पमोक्सं ।॥१२॥ 
छाया एवरमाख्यान्ति समेत्य लोकं तथा तया (गता) रमणा माहनाश्र । 


ज 


स्वय कृतं नाऽन्यङृतश्च दुःखम्‌ आह्ियाचरणश्च मोक्षम्‌ ॥ 


दवार्दश् समवसरणध्ययनम्‌ ११७ 
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~~~ 


अम्वयाथ-{ते समणा माहणा य) चे श्रमण यानी शाक्यमिश्चु र साइन -अर्थात्‌ व्राह्मण (लोगं 
समिच) भपने अमिप्रायके भुखार रोकको जानकर (तदा तहा एवमज्खंति) कर्मासुखार फल 
प्त होना घतति दह + (सये कड णजकडं च दुख) तथा वे यह भी कते दं कि दुःख अपने 
करने खे होता है दूसरेके करते ते नदीं होता है (विनाचरणं पमोक्यं आंख) परन्तु तीद्धरेनि 
ज्ञा ओर क्रया से मोक्ष कटा दै । । 
मावाथ-साक्य भिक्षु ओर ब्राह्मण आदि अपने सभिप्रायके अनुसार लोकको जानकर 
करियर अनुसार पल होना चताते हँ ओर वे यह भी कहते हँ कि दुःख अपने करनेसे होता है 
सेके करते नद होता है परन्तु तीकषकरेने ज्ञान ओर कियासे मक्त कहा दै । 
स्प्रतं क्रियावादिमतं दुद्षयिपुरुतन्मतमाविष्डुवेन्राद-ये न्ियात प्व ज्ञाच- 
तिरपेश्चायाः दीक्चादिलक्षणाया मोक्षमिच्छन्ति ते ध्वमाख्यान्ति, तद्यथा-'अस्ति 
माता पिता अस्ति सखुचीणैस्य कयेणः फलमिति) क्ति रत्वा त शवं कथयन्ति £- 
क्रियात पव सर्व सिध्यतीति स्वाभिप्रयिण ष्टो स्थाचरजङ्गमात्मकं शससेत्यः 
ज्ञात्वा, किरु चयं यथाबस्थितचस्तुनो ज्ञातारः इत्येवमभ्युपगम्य सते मस्त्येवेत्येवं 
सावधारणं प्रतिपादयन्ति) न कथञ्चिन्नास्तीति, कथमाख्यान्ति ?-'तथा तथाः तेन 
(तेन) प्रकारेण, यथा यथा क्रिया तथा तथा स्वरेनरकादिकं फरमिति, ते च 
श्रमणास्तीथिका ब्राह्यणा वा क्रियात प्वं सिद्धिमिच्छन्ति, किश्च-यत्‌ किमपि 
संसारे दुःखं तथा खं च तत्स्य स्वयसेवार्मना तं, नान्येन कालेश्वसदिना, 
न चतदृक्रियावादे घटते, तत द्यक्रियत्वादात्मनोऽङृतयोरेव खुखदुःखयोः संभवः 
स्यात्‌, टवं च छकृतनाशाङृत्ाभ्यागमो स्याताम्‌, अच्ोच्यत्ते, सत्यमस्त्यात्मसुख- 


टीकर्थ-अव शाखकार्‌ क्रियावादके मतको दूषित करनेके च्यि उनका मत वतते है 

जो खग जानरहित केवर दक्षा आदि क्रियते मोष्की प्रापि मानते हँ वे यद कहते है 
^“ माता पिता दँ ओर शुभ कमैक्रा फल्मी होता है” वे क्या करके ठेसता कहते हवे 
क्रियासे ही सव काच्य सिद्ध होता है इस प्रकार अपने अभिप्राये अनुसार स्थावर जंगमरूप 
रोकको जानकर ¢ हम ही वस्तुका सवा स्वरूप जानते है" रेस मानते हुए सव पदाथ है 
टौ इस प्रकार अवधारणके साथ वस्तुक स्वरूपम वतति दै परन्तु वस्तु कथचित्‌ नौ भी है 
फसा वे नी कहते हँ । तथा बे हते हँ कि जीव जेसी जैसी क्रियायै करता है उसके अनु- 
सार टी वह स्वगे जर्‌ नरकं मादि फलक प्राप्त करता ह 1 वे श्रमण ओर ब्राह्मण क्रियामाचसे 
मोक्षकी प्राति वताते है । वे कहते दै कि-संसारमे सुख दुःख आदि जो कु होता है वहं 
सव अपना विवा हुमा होता दे कार तथा ईर अच्क किया हुमा नदौ होता है । जो 
क्रिया नदौ मानते हँ उनके मतम ये वतिं घटित नदी होती हैँ च्योांफि आमक अक्रिय होनेपर 
विना पयि दौ सुख दुःखकौ प्राप्ति सम्भव नहा हे । यदि विना कियेहौ सुख दुःखकी प्रि 

दो ते कृतनाश यैर्‌ अक्ृताम्यागम दोष हानि । सव यहां जेनाचार्यं कहते है कि-त्हारा कहना 





ह्न 


११८ श्रोसूचछताङ्गखे भाषायुवादंसदिते 


-~^~~~^~- ~ 





दुःखादिकं, न त्वस्त्येव; तथाहि-ययस्त्येव . इत्येव सावघारणमुच्यते ततश्च न 
कथञ्चि न्नास्तीत्यापन्नम्‌; एवं च खति स्व खर्वाद्मकमापयत, तथा च सर्वलोकस्य 
व्यवहारोच्छेद्‌ः स्यात्‌, न च ज्ञानरहितायाः क्रियाया; सिद्धिः) तदुपायपरिक्षाना- 
भावात्‌ , न चोपायमन्तरेणोपेयमवाप्यत इति प्रतीत, सर्वा हि क्रिया ज्ञानवत्येव 
फलवत्युपलक्ष्यते) "उक्तश्च -“पटम नाणं तओ दथा; एवं चिहति सग्वस्चज । 
अन्नाणी कि काही, कि वा नादी ऊेयपाचयं ॥१॥ इत्यतो ज्ञानस्यापि प्राधान्य; 
नापि ज्ञानादेव सिद्धिः, क्रियारदितस्य ज्ञानस्य पड्ोरिव का्यसिद्धेश्वुपपत्तरित्या- 
रोच्याह-आदसखु विज्ञाचरणं पमोक्कति, न ज्ञाननिरपेक्ायाः क्रियायाः सिद्धिः, 
अन्धस्येव, नापि क्रियाविकलठस्य ज्ञानस्य पङ्ञोरिव, इत्येवमवगम्य "आडुः उक्त- 
वन्तः, ती्थैकरगणधघराद्यः, कमाइः ?, मोक्ष; कथं ? बिद्या च~ज्ञान चरणं च- 
क्रियातेद्े अपि विदेते कारणत्वेन यस्येति विगरद्याद्ैभादित्वान्मत्वर्थीयोऽचः 
असौ विद्याचरणो-मोक्षः-क्ञानक्रियासाभ्य इत्यर्थः, तमेवं साध्य-मोक्षं प्रतिपाद्यलित। 
यदिवाऽन्यथा पातनिका, केनेतानि समवसरणानि श्परतिपादितानि ! यचोक्तं यच्च 
ठीक हे क्योंकि आमा मौर सुख दुःख आदि जरूर है परु वे सर्वथा है ही यह वात नही 
हे क्योकि यदि वै (सव प्रकारे) है ही इस प्रकार अवधारणके सहित उनका अस्तित्व 
है तो वे कथञ्चित्‌ नही है यह वात न्ह हो सकती है मर एेसा न होनेपर सभी वस्तु 
स्ैवसतुस्वरूप हो जायगी । इस प्रकार जगतके समस्त व्यवहारोफा उच्छेद दहो जायगा 
( इसे वस्तु कथच्रित्‌ है यही बात माननी चाहिये ) तथा ज्ञानरहित क्रियते कोई कर्य 
सिद्ध नहीं होता हे क्योंकि उस कार्यके उपायका ज्ञान नहीं रहता है ओर उपायका ज्ञानके 
विना उपायके द्वारा प्राप्त होनेवाख पद्‌्थकी प्राप्ति नहीं होती है यह सर्वत्र प्रसिद्ध है । सभी 
क्रियाय ज्ञानके साथ ही फ देती दै यह देखा जाता है अतएव कहा ह . कि-पहरे ज्ञान 
होता है तव दया पाटी जाती है समस्त संयमी जीव पहटे जीवका ज्ञान प्रात करते है पश्वात्‌ 
दयाक्ा पालन करते है जिसको जोवादि पदार्थोका ज्ञान नहा है वह पुरुष कैसे दया कर 
सकता है १ जीर वह पापक्नो किस प्रकार जान सकता है ?। अतः क्रियाक्रे समान ज्ञानकौ 
भी प्रधानता है । एक मात्र ज्ञानतेभी काम्यैकी सिद्धि नहीं होती है क्योकि क्रियारहित ज्ञान 
पट्गुके समान हे इसव्यि वह काय्यैकी सिद्धिम समर्थं नही हे । यह विचार कर श्ालकार 
कदेते दै करि-ज्ञानरहित क्रियापसे का्यैकी सिद्धि नर्हा होती हे तथा क्रियारहित ज्ञान भी 
पंगुके समान र इस्यि तीश्रकर ओर गणधर दिने ज्ञान ओर क्रिया दोनेसि मोक्ष वताया 
१ प्रप ज्ञानं ततो दया एवं तिष्टति सर्वसंयतः । अन्ञानी किं करिष्यति विवा ज्ञाध्यति 
छेकपापकं ॥१॥ ज्ञानस्य ज्ञानिनां कैव, निन्दाप्द्वेपमत्परः । उपघाततैथ्व विपीश्च जञानध्नं कमं वध्यते 
1२॥ केयुचिदाददपु ददयते शछोकोऽयमयुभक्रियाया त्नानपूर्विकायाः फल्वत्ताज्ञापनाय न तद्‌ वियेषः। 
श्रणीतानि" दृत्यपि 1 





दादश समवसरणाध्ययनम्‌ ११९. 
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 वश््यतते इत्ये तदाशङ्-याह-ते प्यमक्खंतीः व्यादि, अनिरूदा-कचिदप्यस्खलिता 
प्रजञायतेऽन्धयेति भज्ञाज्ञाने येषां तीर्थशृतां तेऽनिरुद्धपज्ञाः, त “शवस्‌? अनन्तरोक्ता 
प्रक्रियया खस्यगाख्यान्ति-पत्तिपादयन्ति “छोकंः चतुर्दे्स्ज्ञ्वात्मकं स्थावरजङ्गमाख्यं 
वा स्समेत्यः केवछक्ञानेन करतटखामट्कन्यायेन ज्ञात्वा तथागताः-तीथैकरत्वं केवक- 
कषान च गताः, श्चमणाःः साधवो ध्राह्लणः? संयतासंयत) कौकिकी "वा बाचो- 
युक्तिः, क्िम्भूतास्त एवमाख्यान्तीति संस्वन्धः, तथा दथेति वा कचित्पाठः, यथा 
यथां समाचिमार्मो व्यवस्थितस्वथा तथा कथयन्ति, दत कथयन्ति-यथा यच्कि- 
िच्खंसासन्तरीतानामसखमतां दुःखम्‌-यसातोदयस्वभावे, तत्रति पक्षभूतं च सातो- 
दयापादिते खख, तत्स्वयम्‌-मात्मना छत, नव्येन काेश्वरदिना ङ तरिति, तथा 
चोक्तम्‌--“लन्वो पुव्वकयाणं कमस्माणं पाद फटर्विद्ागे 1 यचरादेु गुणेखु य 
णिभिन्ठमित्तं पये दद्‌ 1९॥7 षतचादुस्तीशकरगणघयाद्यः, तयथया-विद्या-ज्ञानं 
खरण-चारिचं क्रिया तस्प्रधानो मोश्चस्तसुक्तवन्तो, न ज्ानक्रिवाभ्यां परर्परनिस्पे- 
हे । यहां ^ ज्ञानं च क्रिया च » यह विग्रह कके अरौ आदि्वात्‌ अच्‌ प्रत्यय हुमा है 
दसल्यि मोक्ष ज्ञान ओर्‌ क्रियके दारा साध्य है यह अर्थ है । सशव यह्‌ हे कि-तीथक्कर 
ओर्‌ गणधर आदि क्ञान जौर्‌ क्रिया दोनेंसे मेक्षकी प्राप्ति कहते हैँ । अश्वा इस गाथाक्री 
दूसरी ररह मी व्याल्या दै-दन समवसरणोको किसने कहा है जो तुमने पहडे कहा है ओर 
अगे चर्कर्‌ कटोगे यह शङ्का करके शाखार यह्‌ गाथा टिखिते है-जिसकत द्रयारा वस्तुक 
स्वरूप जानते ह उते रज्ञाः कहते हैँ प्रज्ञा नाम ज्ञानका हे य्ह ज्ञान जिसका कहौ नहा सकता 
हे उसे अनिरुद्धभज्ञ ऊहते दै । बे मनिरद्ध्र् पुरु पूर्वोक्तं रीतिसे वस्तुस्वरूपका कथन 
करते है । उ केवल्लानके द्वारा चौदह रज्जु स्वरूप अथवा स्थावर जंगमरूय इस छोकको 
हस्तामख्कयत्‌ जानकर तौ्थैकरपदको अथवा केवलक्ञानको प्राप्त हैं । तथा श्रमण यानी साधु 
ओौर ब्राह्मण यानी संयतासंयत एेसा कसे हँ । वे कैसे हैँ जो रेसा कहते है? कटी कही 
५ तथा तथेति वा "” यह पाड मिटता दै । इसका सथ है कि जिस प्रकार समाधि मार्ग 
व्यवस्थित है यानी सव्य है उस उस प्रकार उपदेश करते हैँ । वे कहते है कि-ससार्त 
प्राणियेक्ो जो कु दुःख प्राप्त होता ह तथा उससे विपरीत जो सुख प्राप होता है वह्‌ 
सपने किण हुए कर्मका फल है वह्‌ काट, ओर ईर आदिते किया हु नही हे | अतएव 
कहा हे कि सभी प्राणं) सपने पूर्वकरेत कमौका फल प्रात करते है दूसरा पदाथ दुराई अर 
भरईका केवल निमित्त मात्र दै । तथा वे कहते हैँ क्रि-जान जर्‌ क्रिया दोनोहीते मोश्च 
प्राप्न होता है परन्तु कताननियेक्त क्रियासे मथवा क्रियानिरयेश्च ज्ञानते मोक्न नही होता हे। 
अतएव तीकरकी स्त॒ति करते हुए जैनाचा्यने कहा है कि~उत्तम ज्ञाने विना क्रिया 


त 
१ नेदं प्रत्यन्तरे । २ खैः पूषैकृतानां कमणां प्नोति फटविपाकं 1 भप्राधेषु रुतेषु च 
निमित्तमात्रं परो भवति ॥१॥ 


१२९ श्रीस्‌जरूताङ्गशूे भाषानुनादसखदहिते 


च्---------------------------~------------------ <^ 








कक 





"^^ ^~^^ ^+ ^ ^^ ८. ^~ ^~^~^~^~~^^~~^^+~^~~^^ 


क्षभ्यामित्ति, तथा चोक्तम्‌-“क्रियां च सञ्ज्ञानवियोगनिष्फ्ा, . क्रियाविहीनां च 


विचोचसप्पदम्‌ । निरस्यता क्खसमूहश्ान्तये) त्वया हिवायाङिचित्तय पद्धतिः 
1९॥% ११ 


न 
निष्फल है तथा उत्तम ज्ञानकौ सम्पद्‌ मौ क्रियाके विना वथ है अतः आपने केवल मिया 
मोर्‌ केवर ज्ञानको वटेशसमूहकी शान्तिके विषये नरथक ठहरा क जगतो मङ्गल सगं 


मेद्य डे 


वताया है | ११ 


ते चक्खु खोगंसिंह णायगा उ, सग्माणुसासंति हितं पयाणं । 
तहा तहा सास्तयमाट्‌ खोप, जंसी पया माणव ! संपगाढा ॥१२॥ 


छाया-ते चकषुलोकस्येह नायकास्तु मागीमलु्ासति हितं भानाम्‌ । 
तथा तथा शाश्वत माहुरौक मस्मिन्‌ परजाः मानव संमगाढाः ॥ 

भन्वयाथ -(ते रोरंसि चक्खु) इष लोके वे तीथ्धर भादि जेत्रे समान है । (णायगाउ) 
तथा वे नायक यानी प्रधान ह । (पयाणे दितं मग्गाणुसासेति) वे प्रजाभोको कल्याणका मागे 
वतते दँ । (तदा तहा रोए सासय माहु) तथा ज्यो ज्यो मिथ्या बठता ३ लयो लयो संसार मजबूत 
दोता जाता हे (ज॑सी पया संपगाढा) जिसमे प्रजा भिवाघ करती हे यदवे कहते हे! 

भावाथे-वे तारथकर आदि जगतूके नेत्रके समान है वे इस छोकमे सवे श्रेष्ठे मे 
प्रजाभि केल्याणमारगकी रिक्षा देते है । वे कहते हँ कि-ज्यो ज्यों मिध्याल बढता दै 
यौ व्यो संसार मजवूत होता जाता है जिस संसारम प्रजा निवास कती है 
8 किञ्च-त्तिः तीथैकरगणधरदयोऽतति्यक्षानिनोऽस्मिन रीक्े चश्चुरिव चश्ु- 
न्ते) यथा दि चश्ुर्योग्यदेशाघस्थितान्‌ पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति पं तेऽपि टोक- 
स्य यथावस्थितपदार्थाविष्करणं कारयन्ति, तथाऽस्मिन्‌ खोक ते नायकाः-प्रघानाः, 
वुद्व्दो विशेपणे, सदुपदेशदानतो नायका इति, पतदेवाद-्मा्मः ज्ञानादिकं 
मोक्षमार्गं अचुञ्ासतिः कथयन्ति ध्रजना-परजायन्त इति प्रजाः-प्राणिनस्तेषा, 
किम्भूतं १ हितं, सद्रतिप्रापकमनथनिवारकं च, करि्च-चवुर्दशरञ्ज्वात्मके रोके 
४ 


टीकाथ-सतिराय जानी वे तीक सौर गणधर्‌ जादि इत टोकके नेतके समान ह । 
जेते योग्य देका स्थित पदाथैको नेत्र प्रकाश करता हे इसीतरट वेभी छोकके पदार्के 
यथाय स्वर्यकरा प्रकाश करते हँ तथा वे इसरोकम सवसे प्रधान ६।तु खन्द विरोपणार्थक 
€ इट्य उत्तम उपदे देनेके कारण वे सवते प्रे है यह आखय दै। बे प्रजार्ओको 
मोधमा्का उपदे करते है । वह माग सदगतिको प्रात वरानेवाया सौर अनशनो निवारण कर. 
। तथा चौदद रबनुस्वद्प सथवा पच अस्तिकायलर्प्‌ टस छोकमं जिस प्रकारे 


द्वादस संमचसरणाध्ययनेम्‌ [5 


"----------------------------------------- व ~~~ 








पञ्चास्तिकायातमके वा येन येन प्रकारेण दव्यास्तिकनयाभिप्रायेण यंदरस्तुं शाश्वतं 
तत्तथा “त आहुः उक्तवन्तः, यदिवा लोकोऽयं प्राणिगणः संसारान्तवर्तीं यथां 
यथा श्चाश्वतो मदति तथा तथेवाहुः, तद्यथा-यथा यथा मिथ्याद्दौनाभिदृद्धिस्तथा 

तथा शाश्वतो रोकः, तथादि-तज् तीथैकराहारकवर्ज्याः सवै षव कर्मवन्धाः 

सम्भाव्यन्त इति, तथा च मदारम्मादिभिश्चतु्भिः स्थानैरजीवा नरकायुष्कं याच 

चि्वसैयन्ति तावत्धसासाचुच्छेद इति, अथवा यथा यथा र्द्षादिवृद्धिसतथाः 
तथा संलारोऽपि शाश्वत इत्याहः, यथा यथा च कमेपिचयमात्रा तथा तथेव 

संसाराभिन्द्धिरिति । दुएमनोवाकायाभिवदधौ वा संसाराभिनरुद्धिंरवगन्तन्या, तदेवं 

संसारस्याभिवृद्धिभैवति । यस्मिश्च? संसारे, प्रजायन्त इतिं श्रजाः+ जन्तवः, दै 

मानव ?, मनुष्याणामेव प्रायश उपदेशादैत्वान्मानवत्रदंण, सम्यगनारकंतियेङ्नरामर- 

सेदेन्‌ रगा! प्रकवेण व्यवस्थिता इति ॥१२॥। ठेशतो जन्तुमेदप्रदशेनद्वारेण 

०० 

(अर्थात्‌ दरन्यस्तिक नयके अनुसार) जो वस्तु शात है उसे वे वसादौ कहते है । अथवा इस 
संसारके प्राणिगण जिस जिस प्रकारसे संसारम स्थिर होते जति है उसेभी उन्देनि वताया है । 
उन्होने कदा है कि--यो जयो मिष्याद्ौनकौ बृद्धि होती दै व्यौ व्यो संसारं शाश्रत होता 
जाता दै क्योकि दीर्ह्र ओर आहासकको छोडकर समी कर्मैवधोंका उसमे सम्भव दै व्ये 
महारम्म आदि चार्‌ स्थाने द्वारा जीव जवतक नरककी आघ वधते दैः तबतक संसारक उच्छेद 
नही होता है अथवा व्यँ व्यौ राग द्वेष बढता है व्यो त्यौ संसारं भी शाश्रत होता जाता 
दे यह तीरथद्धरोनि कहा है । अतः ज्ये जयों कर्मका उपचय होता जाता ह त्यों वयां संसारक वद्ध 
दोतो जाती हे यह जानना चाहिये । तथा दुष्ट मन, वाणी जर कायकी दृद्धि होनेषर्‌ संसार 
की बृद्धि होती है यह भौ जानना चाहिये । इसग्रकार उस संसारक वृद्धि होती हे जिसमे नारकं 
तिच मनुप्य ओर्‌ अमरभेदसे प्राणी निवास करते है हे मनुष्यों । ठम यह जानो । य्ह 
मनुप्योका ही सम्बोधन इसल्यि किया है कि-म्रायः वे ही उपदेरके योग्य होते हैँ । १२ 


जे रक्खसा वा जमलोडया वा, जे वा सुरा गंधव्रा य काया । 
आगासगामी य पुलोसिया जे, पुणो पुणो विप्पस्यिसुवेति २३ 


खाया-ये राक्षसा वा यमरोकिका वा, ये वा सुराः गन्धवा कायाः | 
आकाक्चगामिनश पृथिव्याभिताश्च, पुनः पुनो विपर्यासमुपयान्ति ॥ 
अन्वयाथे-(जे रक्खसावा जमखोदयावा) जो राक्षस द तथा जो यमपुरी निवास करते द 
(जेवा खुरा गघन्या य काया) तथा जो देवता र अ)रजो गन्धम द (आयाक्तगामीय पुटोसिया जे) 
तेथा जो आक्रद्चगामी ्मौर जो प्रथिवी पर रदते द (पुणो पुणो विप्परियासुवेति)वे वार वार 
र भिप्न मत्तियोमिं भ्रमण करते रहै दं । 
& 


१२२ श्रीसुत्ररुताङसू भाषादुवादसदिते 





भावाथ राक्षस, यमपुरवासी, देवता गन्धर्व, आकाशगामी तथा प्रथिवीपर रहनेवाठे प्राणी 
सभी वार वार भिन्न भिन्न गतियेमं श्रमण करते हें । 
येः केचन व्यन्तरमेदा राक्षसात्मानः, तदुप्रदणाच सर्वेऽपि व्यन्तर गृन्ते 
तथा यमरोकिकात्मानः, अ(म्बाम्व)म्ब्ष्याद्यस्तद्परक्षणात्सवं मवनपततयः तथा ये 
च सुराः" सोधर्मादिवेमानिकाः, चजब्दाञ्ज्योतिष्काः सूर्यादयः, तथा ये "गान्धी 
विद्याधरा व्यन्तरविशेषा वा, तद््रहणं च प्राघान्यल्यापनार्थ, तथा (कायाः पृथिवी- 
कायादयः षडपि गरृहान्त इति ! पुनरन्येन पकारेण सरवान्सनिषघृश्ुयद-ये केचन 
-आकादागामिनः संभाप्ताकाशगमनरन्धयश्चतुधिघदेवनिकायविदाधरपक्षिवायवः, 
तथा ये च पुथिन्याधिताःः पृथिव्यततजोवनस्पतिद्धितिचतुष्पश्चन्द्रियास्ते सवैऽपि 
स्वरुतकर्मभिः पुनः पुनर्विविधम्‌-भनेकप्रफारं पर्याक्धपरिपेपमरहद्रवटीन्यायेन 
परिश्रमणसुप-सामीप्येन यान्ति-गच्छन्तीति ॥१३॥ 
दीकरथ-भव शालकार्‌ अंरासे प्राणियेंका मेद वताकर उनका संसा भ्रमण वतत है- 
व्यन्तरं जातिके भेद जो राक्षस हैँ उनके ग्रहणते समी व्यन्तरोका यहां हण करना चहिये 
तथा यमलोकमे रहनेवाटे जो अम्ब्‌, ओर्‌ भम्बधिं आदि हैँ उनके उपरक्षण होनेसे सभी भवन- 
पतियोंका तथा सुर पदे सौधम आदि वैमानिक दैव समञ्ना चाहिय एवं च रव्दते सूर्य 
सादि ज्योतिष्क देवतार्मोक जानना चाहिये तथा गन्धं पदे पियाधर्‌ अथवा फो व्यन्तरकी 
जू जाति जाननी चाये इस भेदको अलग ठैनेसे इते प्रधान सम्चना चाहिये । तथा कय 
र्दे पृथिवीकाय मादि छः ही कयेंका प्रहण है । फिर सालकार दूसरे प्रकारसे जनिका 
भेद्‌ वतति है-जो आकाशम उडुनेवाञे हँ अर्थात्‌ जिनमे आकारा उट्नेकी दाति दै षे चार 
प्रका देवता, विाधर्‌, पक्षी ओर वायु है । तथा परथिवीके जआश्रयसे रहनेवाे जो परथिवी, 
ल, तेज, वनस्पति, द्य, त्रीनि, चतुरिनद्रय ओर प्चन्दिय प्राणी ह मे समौ सपने कयि 
हुए कर्मके अनुसार्‌ भित्र मिन रूपमे भरहट यन्रकी तरह संसारम ममण करते है । १३ 


जमाई ओहं सखिलं अपारं, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्ं। 
जसी विसन्ना विसयंगणाहि, द्हऽवि रोये अणुक्तचरंति १४ 


छाया-यमाहुरों सचिटमपासगं, जानीहि भवमहनं दरमोकषम्‌ । 
यस्मिन्‌ विपष्णाः विपयाद्गनामिर्दिषाऽपि छोकमनुसशवरन्ति ॥ 
भन्वयाय -(जं भोधं सलि सपारगं जाहु) जि० संसारको स्वयम्भूरमण सञु्रके जरे समान 
लर्‌ कदा द (मवग नोक जाणादि) उस गहन सेसारो दु्मोक्ष जनो । (जसी विसव॑य- 
नारि विघ्ना) जिम सेतारमे विपवय सोर ह्वे भासत जीव (इुदभोवि टोयंयणुषचर॑ति) 
प्यावर भौर अपम दौनोही प्र्ठर छ धरन करते 1 


दाद समत्रसरणाध्ययनम्‌ १२२ 


~~~ ^-~^~^+^.~~~ ~~~ 


सावा्थै-इस संसारको ज्निष्ठरदेवने सवयम्मू रमण समुद्रके समान दुस्तर कहा है अतः 
इस गहन संसारको तुम दुरमोक्ष समञ्चो । विषय तथा ची आसक्त जीव इस जगते वार वार 
स्थावर ओर जद्घम जातियेमं रमण करते रहते हैँ । 
किश्चान्यत््‌--“्यः खसारसागरम्‌ आडः-उक्तवन्तस्तीथेकरगणधरादयस्तद्धिदः, 
कथमाह; १-स्वयस्मुर्मणसलिरौघवद्पार, यथा स्वयम्मुरमणसलिलौघो न केन- 
चिजख्चरेण स्थल्चरेण वा लङ्घयितुं शक्यते एवमयमपि संसारसागरः सम्यग्द्श्चन- 
मन्तरेण छद्यितं न शक्यत इति दथैयति-'जानीदटिः अवगच्छ णमिति वाक्या- 
लङ्कारे; भवगहनमिर्द॑-चतुरश्ीतियोनिलक्ष्रमाणं यथासम्भवं सङ्खयेयासङ्खयेयानन्त- 
स्थितिकं दुःखेन सुच्यत इति दुरमश्च-दुरुत्तरमस्तिवादिनामपि, {कि पुनर्नास्ति- 
कानास्‌ १, पुनरपि भवगहनोपरक्षितं संसारमेव विशिनष्टि-'यत्रः यस्मिन्‌ संसारे 
सावद्यकममाचुष्ठायिनः कुमागेपतिता असत्समवसरणम्रािणो "विषण्णाः अवसक्ता 
विपयप्रघाना अद्धना विवयाङ्गनास्ताभिः, यदिवा विषयाग्चाङ्गनाश्च विषयाङ्गनास्ता- 
भिवैश्लीकुताः सवन सदनुष्ठानेऽवसीदन्ति, त एवं विषयाङ्नादिके पङ्क चिषण्णा 
द्धिघाऽपिः ाकाशाधितं प्रथिव्याधितं च खोक, यदिवा स्थाचरजङ्गमलोकं “अनु- 
संचरन्ति" गच्छन्ति; यदिवा-ह्विधाऽपिः इति लिद्गमाजम्रनलज्ययाऽविरस्या (च) 
रागदधेषाभ्यां वा छोकं-चतु्दशरज्ञ्वास्मकं स्वकृतकमेत्रेरिता (भनु लञ्च रन्तिः वम्श्र- 
स्यन्त इति ॥१४॥ 
रीकाथ-ससारका स्वख्य जाननेवठे तीरथङ्कर ओर गणधर दिने संसारा स्वरूपम 
वताया है । कैसा स्वरूप वताया है १ स्वयम्भूरमग समुद्रका जट्समूहके समान 
अपार वताया दै । जैसे स्वयम्भूरमग समुदरके जल्समूहको न कोई जलचर लन 
कर्‌ सकता हे ओर्‌ न स्थरचर्‌ उ्द्वन कर॒ सकता दै इसीतरह यह ॒संसारसागर भी 
सम्यादरीनके चिना रद्वन नह किया जा सकता दै । यदी शाल्कार दिखति है रसा 
जानो, णं दाब्द॒ वाक्यकी शोमके यि जया ह । यह संसाररूपी गहन ८ वन ) चौरासी 
लख योनि प्रमाणवाल है जर यह यथासम्भव संल्यात असंघ्यात ओर्‌ अनन्तकाख्की स्थिति- 
वाल है यह्‌ आस्तिक जवसे मी दुस्तर दै फिर नापितिकोकी तो वाती क्याहे£। अव 
श्चकार गहन भवेसि युक्त संसारकी फिर विरपत्ता वततति दै-जो पुरुप इस संसारमे साव्य 
कमेका अनुष्ान करते हैँ तथा कुमागमे पड हुए हैँ मौर असत्‌ ददौनको ग्रहण करनेवाठे ह 
तथा जिनमे विपयप्रधान है एेसी अद्भना यानी लि्योमें आसक्त हं अथवा विपय अर्‌ खीके 
वीमूत होकर्‌ कमी मी उत्तम अनुष्ठान नही कंसे हैँ वे विपययुख ओर्‌ खीर कीचडुमे 
फैसकर्‌ आकाटाके छोकोमे तथा प्रथिवी छोकमे वार वार्‌ जन्मते जर मरते टँ मथवा वै हिद्व 
मारसे प्रनव्याधारी होने ओर विरतिकरे न होनेते तथा राग ओर दषते युक्त रोनेके कारण जपने 
वमति प्रेरित होकर चौदह रज्ुस्वन्ूप इस टोकरमं चार्‌ वार श्रमण कर्ते हं । १४ 








१२४ धीखरकृताङ्सते भाषाञुवादसदहिते 


न कम्मुणा कम्म खवैति बाला, अकस्घुणा कस्म खरैति धीरा। 
मेधाविणो रोभमयावतीवा, क्ष॑तोिणो नो पकरंति पा १५ 


छाया-न करणा कर्म क्षपयन्ति बारा अकमणा कमै क्षपग्रन्ति धीराः । 
मेधाधिनो छोभमयादतीताः सन्तोषिणो -न भङ्येन्ति पापम्‌ ॥ 


शन्वयाथै-(वाा कम्मुणा कम्द न खेत) अह्ञानी जीव्‌, पापकम करनेकरे कारण भपने 
कका क्षपण नी करसकते दै । (धीरा भकम्मुणा कम्म सदेति) परन्तु धीर पुरुष भआधरवोको 
रोकधखर पापका क्षपण करते रै । (मेदाविणो लोभमयावतीता) बुद्धिमान्‌ पुष लोभे दूर रहते 
& (कतोरसिणो पावं नो पकरेति) आर वे ंतोषी दोकर पाप कमं नहीं के हं । 


मावारथ- मूर जीव अञयुम कर्म करके अपने पोका नारा नहीं कर सकते है । प्रतु 
धीर पुरुष अञ्युभ कमौको ल्ागकर्‌ अपने कर्मोको क्षपण करते है । बुद्धिमान्‌ पुरुष छेोभसे दूर 
रहते हँ ओर बे सन्तोषी होकर पापकर्म नही करते दै } 


कषिश्चान्यत्‌-ते पवमसतसमवसरणाधिता मिथ्यात्वादिमिदेविरभिभूताः साव्‌- 
चेत्रविशेषानभज्ञाः सन्तः कमेक्ठपणाथैमभ्यु्चता निर्विवेकतया साब्यमेव कमे 
कुषेते, न च कमणः सावदारम्मेण "कर्मैः पापं श्षपयन्तिः व्यपनयन्ति, अज्ञान- 
त्वादरा बाला इव वास्त इति, यथा च कस क्षिप्यते तथा द्रीयति-अकमेणा ठः 
आश्रवनिरोधेन तु अन्ताः श्ेलेद्यवस्थायां कमे क्षपयन्ति शवीरया” महासा 
सदया इव चिकित्सयाऽऽमयानिति । मेध्रा-्ज्ञा सा विदयते येषां ते मेधाविनः- 
दिताहितग्राक्षिपरिदाराभिक्ञा रोभम्य-परिग्रदमेवातीताः परिग्रदातिक्रमाह्धोभा- 
तीताः-वबीतसागा इयथः, “खन्तोषिणःः येन केनचिस्छन्वु्ठा अवीतरागा अपीति, 
यदिवा यत प्वातीतलोभा अत ष्व सन्तोषिण इति, त वभूता भगवन्तः "पम्‌; 








रीकरार्थ-मूरी जीव, असत्‌ द्ीनका आश्रय छेक्रर मिध्यात्व आदि दोषेति हारे इए साव 
ओर निरवय कर्मके भेदको नहीं जानते है इसछ्ये कर्मको क्षपण केके छ्य उत होकर 
वे निर्विवेकताके कारण सावय ही कम करते है । अतः सावय आरम्भक कारण वे अपने 
कर्मको क्षपण नह कर्‌ सकते है । वे अज्ञानी होनेके कारण वालकरके समान दँ । जिस प्रकार 
कमेका क्षपण होता है उसे वतानेके च्य शालकार्‌ कहते ड-ञसे उत्तम यैव चिकित्सके दारा 
रोगेंको क्षपण करता है इसीतरह वीर पृर्प आश्रवेको। रोककर अतराः श्टेदी अवस्थां 
कर्मोको क्षपण करते ह । मेथा यानी प्रज्ञा जिनमे वियमान ह वे हितकी प्राप्ति ओर भिक 
व्यागक्रौ जाननेवलठ परिप्रहको त्याग कर्‌ देते हैँ मौर परिगरहक। व्यागकर्‌ छोभको उद्टद्न कसते 
ह वे पुरुप वीतराग हैँ मरह र्थं है अथवा वे बीतराग न होनेपर्‌ भी जिस ्रिसी वस्तु दी 
सन्तोष कर्ते द अथवा वे लोमक उदन कर गये हँ इसय्यि सन्तोषी ह । रेसे पर्ष असत्‌ 


द्वादश्च समवखरणाध्ययनम्‌ १२५ 





अखदूनुष्ठानापादितं कमे (न छर्वन्तिः नाददति, कचित्पाटः, लोभभयादतीताः 
लोभश्च भयं च समाहारढन््ः, लोभाद्वा भयं तर्मादतीताः सन्तोपिण इतिं, न 
पुनरक्ताश्ङ्का विधेयेति, अतो (विघेयाऽज् यतो) छोभातीतत्वेन प्रति षेधांसो दर्रितः, 
सन्तोषिण इत्यमेन च विध्य इति, यदिवा लोभातीतग्रहणेन समस्तलोभाभावः 
संतोषिण इत्यनेन ठु सत्यप्यवीतसागत्वे नोत्कटरोभा इति लोभाभावं दरेयन्न- 
परकप्रायेभ्यो -खोभस्य प्राघान्यमाह, ये च लोभातीतास्तेऽवद्यं पाप न कर्वन्ति 
इति स्थितम्‌ ॥१५॥ 

यनुषटानसे उत्पन्न पापकर्म नही करते हैँ । करटौ “ छोमभयादतीताः ‡ यह पाठ मिर्ता है । 
दसम “ छोमश्च भयन्न " यह विग्रह करना चाये । अथवा “ छोभाद्‌ भ्यं ” यह्‌ विग्रह करना 
चाहिये । इसका अर्थं यह है कि वे महात्मा पुरुष छोभ॒ ओर भयको उद्टद्न कयि हुए दै 
हसध्यि वे सन्तोषी है । इसम्रकार अर्थं करनेसे यहो पुनरुक्तिकी शङ्का नीं करनी चाहिये 
क्योकि-छोमको उन करना वताकर यहां छोभका निपेध दिखाया गया है ओर सन्तोषी 
कटकर्‌ विधि अदर वताया है । अथा छोमको उद्नन करना कहकर यहां समस्त भोका 
अमाव कहा है ओर्‌ सन्तोषी कह कर्‌ वीतराग न होनेपर मी उत्कट छोमते रहित कटा गया 
हे । इस प्रकार्‌ छोभका अभाव दिखाते इुए यालकार दृसेरे कषयसि छोमकी प्रधानता वताते 
है । सिद्ान्त यह हुआ क्रं जो पुरुप छोमको उछृदन कर गये हैँ वे पाप नरह कत्ते है । १५ 





ते तीयरप्पञ्चल्लणागयाई, खोगस्स जाणति तहागया । 
णेतारो अन्नेसि अणन्नणेया, बुद्धा इ ते अंतकडा भवंति ॥१६ 


छाया-तेऽतीतोतपन्नानागतानि खोकस्य जानन्ति तथागतानि । 
नेतारोऽन्येषामनन्यनेयाः, बुद्धाथतेऽन्तकरा भवन्ति ॥ 

अन्वयार्थ-(ते लोगस्स तीयउप्पत्तमणागयादई तदागयाई्‌ जाणेति) वे वीतराग पुरुप जीवोकि 
भूत वर्दमान घौर भविष्य इृत्तान्तोफो ययारथरूप से जानते ट । (अनसि नेयास अणन्ननेया) वें 
दूरे जीवकि नेता द परन्तु उनच्ा को नेता नदीं टै (ते बुद्धा अंतकरा भवंति) वे षान पुय 
सैघारका अन्त फरते द । 

ावा्भ-वे वीतराग पुरुप जीवेकि मूत पतमान ओर्‌ भविष्य व्तान्तोको टक टक जानते 
ह वे सवके नेता ह परन्तु उनक्रा कई नेता नह ह वे जीव संसाका अन्त करते ह । 

ये च लोभातीतास्ते किम्थृता मचन्ति शत्याद-^तेः चीतरागा यल्पकपाया 
चा (लोकस्यः पञ्चास्तिकायात्मकस्य श्राणित्योकस्य चाऽतीतानि-यन्यजन्माचरितानि 
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नव्य व्~-------------------------- 


उत्पन्नानि-वतेमानावस्थायोनि अनागतानि-च भवान्तस्भावीनि खदुःखादीनि 
'तथागतानिः यथेव स्थितानि तथेव अवितथं जानन्ति, न विभङ्गकानिन इव 
विपरीते प्रयन्ति, तथाल्यागमः-'“अणगारे णं भते ! माई मिच्छादिद्ी रायगिदे 
णयरे समोदप् वाणारसीष्नयरीष रूषाई जाणद पासद १ जाव से से दंसखणे 
विवज्ञासे भवतौ? त्यादि, ते चातीतानागतवर्दमानक्ञानिनः प्रव्यक्चक्ञानिनश्चतुरद॑श्ञ- 
पूवैविदो वा परोक्षक्ञानिनः “अन्येर्षाः संसारोत्तितीषणां भव्यानां मोक्ष प्रति नेतारः 
खदुपदेदयं चा प्रतयुपदेष्टारो भवन्ति, न च ते -स्वयस्चुद्धत्वाद्स्येन नीयन्ते-श्वखाव- 
वोधं कायं (धबन्तः श्रिय)न्त इत्यनन्यनेयाः, हिताहितम्रा्िपरिहार प्रति नान्यस्तेषा 
नेता विद्यत इति भावः 1 ते च धद्य स्वयंबुद्धास्ती्थैकरगणधराद्यः, इशथ्द्‌- 
्चशब्दार्थं विशेषणे भवा, तथा च प्रद्धित एव, ते च भवान्तकसः संसारोपादान- 
भूतस्य चा कभेणोऽन्तकरा भवन्तीति ॥१६॥ यावदद्यापि भवान्तं न कर्वन्ति 
तावस्परतिषेध्यमंं ददीयितुमाद- 

तथा वतमान सर भविष्य जन्म होनेवठे सुख ॒दुःखौको जानते हँ । वे विन्न- 
ज्ञानी तरह विपरीत रूपसे नहीं किन्तु जिसका जैसा सुख दुःख आदि है उसको वे वैसा 
देखते हे । अतएव आगम कहता है किदे भदन्त ! मायी मिथ्यादृष्टि अनगार राजगृह नगर 
रहता हुआ कारशके पदा्थाको जानता ह या देखता है £ (3०) देखता है पर्त कुछ विपरोत 
देखता दे । परु उत्तम साधु भूत भविष्य ओर्‌ वर्तमानको दीक टीक जाननेवाे है । वे 
केवरुन्नानी अथवा चोदह पूर्वको जाननेवाठे परोधन्ञानी संसारको परार कना चाहते हुए दूर 
भव्य जंिंको मोक्षम परहुचा देते हँ जथवा बे उन्हे -सदुपदेका कत्ते हैँ वे स्येवुदर हेते दै 
इसण्ये उन्हे कोई दूसरा पुरुष तचज्ञान नही कराता हे अतः दहितकी प्राति मरं अदितके 
त्यागके विषयमे उनका कोई नेता नही है यह भाव ह । वे स्वयमबुदध तीर्थकर ओर गणधर 
आदि ( यहां हु र्द च शब्दके अर्थम है अथवा विशेषणाथक दहै सो दिखा दिया गया ै ) 
ससारका अथवा संसारके कारणरूप कर्मौका अन्त कते हैँ । १६ जवतक वे मोक्षम नही 
जति हं तवतक़ वे पाप नही करते हैँ यह दिखानेके ल्यि शासका कहते है 


ते णेव कुति ण कारव॑ति, भूतादिसंकाङ्‌ दुगुंखमाणा । 
सया जता विप्पणंति धीरा, विण्णत्ति (पणाय) धीरा य हवति एगे॥ 
छाया-ते नेव इचैन्ति न कारयन्ति, भूतामिदा्या जयाप्मानाः । 
सदा यताः विप्रणमन्ति धीराः, विह्प्रिथोराश्च भवन्त्येके ॥ 


न 

१ छनगारो भदन्त | मायी मिथ्या; राजे नगरे समवदतः वाराण्यां नगयी सपागि 
जानाति परयति १ चावतं तस्य दर्दीनविपर्याघ्ो वत्ति । २ तदा स्वयं पदार्थानां क्षातारस्ते इति 
स्वयमित्यादि । ३ तत्वावयोधफार्यं त दत्य प्र० । च च प्र । 
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~~~ ~^ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ - -~ ~ ---~~ ~~ ~ ~~~ ^~“ ~-~----~~ 


वयाथ-(दुरौदपाणा ते) पापसे घृणा करनेवाले तीथद्कर भादि (भूतादिसंकाद) प्राणियेकि 
घातके भयते (रेव इन्वति ण करदेति) स्वयं पाप नहीं करते द ओर दूखरेसे मी नदीं करति 
दै! धीरा खया जता विप्पणर्मत्ति) कको विदारण केम निपुण वे पुर सव समय प(पके अनुष्ठान 
से निवृत्त रद्र सेयपक्रा अनुष्रान करते है । (एगे विणत्तिधीरा य -हवंति) परन्तु कोई भन्यददौनी 
ज्ञानमात्रे वीर्‌ वनते द अचुषटान से नदीं। 


न ^-^“ ~^ + +~ ~+ ~ 


मावा्-पापसे घृणा करनेवारे तीथद्धर ओर्‌ गणधर आदि प्राणियेकि पातके भयते स्वयै 
पाप नरह कतत हँ ओर टूसरेते भौ नही करति हँ किन्तु कर्मको विदारण करनेमे निपुण वे 
रष, सदा पापक अनुषटानसे मिदृतत एकर संयमका पाटन करते ह परन्तु कोद अन्यद्ोनी 
जानमात्रसे वीर्‌ वनते हैँ अनु्ठानसे नहा । 


तिः प्रत्यक्चक्षानिनः पसेश्चज्ञानिनो वा विदितवेदययाः सावयमवुष्ठानं मूतोपमर्दां 
सिशङ्घया पापं कमे ^जुगुप्छमानाः; सन्तो न स्वतः कुचन्ति, नाप्यन्येन कास्यन्ति, 

न्तमप्यपरं नाघरमन्यन्ते । तथा स्वतो न मृषावादं जरपन्ति नान्येन जल्पयन्ति 
नण्यपरं जर्पन्तमयुज्ानन्ति, पवमन्थान्यपि महाबतान्यायोल्यानीति 1 तदेवं सदाः 
सघेकाठं ध्यताःः संयताः पापाचष्टानाननिवृत्ता चिविध-सखयमचुान धरति शध्रणमन्तिः 
प्रहीभवन्ति । के ते १-शीरा५ महापुरपा इति । तथेकरे केचन हेयोपादेय “विज्ञाया 
पि्ब्दात्सम्यक्रूपरिज्ञायः तदेव निःशङ्कं यिनः प्रवेदिंतमित्येचकृतनिश्चया; कर्मणि 
विदारयितन्ये बीसा भवन्ति, यदिवा परीषहोपसर्गानीकविजयाद्वीस इति पाठान्तरं 
वा 'विण्णचिदीस य भयैति गे? वके केचन ग॒रुकर्माणोऽस्पसच्याः विज्ञतसिः- 





रीकारथ-पापकर्मे घृणा करनेवाठे तथा जानने योग्य पदार्थोकरो जाननेवाठे वे प्रत्क्षदीं 
या परोक्षदर्शी पुरुप प्राणियेंकी हिंसक भयते स्वये पाप नद कसे है ओर दूसेरेसे मी नदी 
कराते है ओर्‌ पाप करते इए को अनुमति भी नह देते हैँ । तथा वे स्वयं च्चूट नही बोटते 
है ओर दूसरेते न्ह वोखति हैँ ओर्‌ श्ट वोख्ते एको अच्छा नहीं जानते हैँ । इसीतरह दूसरे 
महाव्रता मी योजना करनी चाये । इस प्रकार वे पापसे सदा नित्त रहते इुए. अनेकं प्रकार 
से संयमका पाटन करते हँ वे कोन हैँ ? वे धीर यानी महापुरुष हँ । तथा कोई पुरुष, व्यागने 
योग्य ओर्‌ ग्रहण करने योग्य वस्तुको जानकर तथा अपि शब्दसे उन्हँ अच्छी तरह जानकर 
ओर्‌ शाङ्कारहित वही मार्ग है जिसे जिनवरोनि वताया दै यह निश्वय करके कर्मैको विदारण केम 
वीर्‌ ते हैँ! अथवा परीप्ह योर्‌ उपसूरगोको जीतस्नेके कारण वे वीर्‌ हैँ । यहां “पण्णति. 
वीर य मेति एे यह पाठ सी मिल्ता है । इसका अर्थ यह है कि-कोई गुस्कमी यल्प 





१ जुगुप्ठन्तः प्र° जुगुप्सां कुर्वन्त इति नामधातोः चेव शतरि । २ चकारोऽपिश्व्दा्य यद्रा 
घीरावि इति भविष्यति । ३ ण्यवा त° प्र) 


१२८ श्रीसूज्कृताज्गख भावेदुवादसदिते 


~~-~--^~~------~----“--~““ ~~ 


-~-~-----~~~~~-~--~----~~ र~. 
ज्ञानं, तन्मातेणेव वीरा नायुष्ठानेन, न च ल्ालदेवाभिरुषिता्थवासिरुपजायते, 
तथादि-“अघीत्य श्वाछ्लाणि भवन्ति भू्खा,. यस्तु यावान्‌ पुरुषः स विद्धान्‌ । 
संचिन्त्यतामौषधमातुरं हि, न क्ञानमान्नेण करोत्ययोगम्‌ ॥९॥ ॥१७॥ 


परम जीव, ज्ञानमातरसे वीर वनते है परन्तु अनुष्ठाने नही । पतु ज्ञानमत्ते इष्ट॒ अर्थक 
प्राति नहा होती दै सतण्व कहा है कि“ चालाण्यधीत्य ” अरथत्‌ शा पठकर भी को मूसै 
हेते है वस्तुतः जो पुरुष शाखोकत ्रियाका अनुष्ठान कता है वही पण्डित है क्योंकि जच्छी- 
तरह जानी हरदम ओषधि ज्ञानमात्रसे रोगकौ निटृत्ति नही करती हे। १७ 


उहरे य पाणे बुड्ढे य पाणे, ते आत्तभो पास्‌ सवकोए । 
उवरेहती रोगमिणं महतं, बुद्धेऽपमत्तेसु पखिषएल्ना ॥१८॥ 


छाया-दहराथ पराणाः दृद्वाच प्राणा स्तानात्मवत्‌ परयति सवलोके । ' 
उसक्षते लोकमिमं महान्तं बुढोऽपमत्तेषु परिव्रजेत्‌ ॥ 

भन्वयाध-(उहरे य पाणे उड्ढे य पणे) छोटे छे ङुन्धु आदि भी प्राणी दँ भौर बडे वे 
चाद्र दारीरवाटे भी प्राणी ह (सव्वलोगे ते आत्तभो पासद) सव॒कऊोक्म उन्द भपने समान 
देखना चाहिये । (दण॑रोगं मर्दते उव्वेदति) इ लोको महान्‌ समङ्षना चाद्ये (द्धे भप्पमततषु, 
परिन्वएन्ना) इख प्रकार घमक्षता हुभा तत्वदक्षीं पुरुष संयम पालनेवले साधु्भोफे निकट दीक्षा 
धारण करे । 

भावार्थ-इस जगत्मे छोटे शारीरे भी प्राणी हैँ मर वडे शरीरवाठे मौ प्राणी है इन 
प्राणियेको अपने समान समक्नकर्‌ तदी पुरुष संयम पाल्नेवाटे साधुखेकि निक्तर जकर 
दीक्षा ग्रहण करे । 


~-~---~----------------------------------------------------------------- 


कानि पुनस्तानि भूतानि ? यच्छङ्कयाऽऽरभ्भं जुगुप्सन्ति सन्त इत्येतदाशङ्कयाद- 
ये केचन !उदरेऽत्ति टयवः कुन्थ्वादथः सृक्ष्मा घा, ते सर्वेऽपि प्राणाः=प्राणिनःये च 
वृद्धाः-वादरारीरिणस्तान्तर्वानप्यात्मतुस्यान्‌-मात्मवत्पद्‌यति-सर्वसिमिन्न पि छोके 
यावरममाणं मम तावदेव कुन्थोरपि, यथा वा मम दुःखमनमिमतसेवं "स्वेरोक- 





रीकार्थ-वे प्राणी कौन हैँ £ जिनके घातकी रक्रा साघु पुरुप आरम्म नही करते हैँ 
यह गारा के गास्कार्‌ कटति है-जो छे छोटे नु आदि हँ यथवा जो सूस हैँ वे समी 
परागधारी ह तरा जो बादर दारीरवले हँ ये मी प्राणी ह । अतः तचदर्या पुरुष दन सवक 
जपने समान देखते हैँ वे समते हे फ्रि समन्त खोकर जितना प्रमाणवादा मेरा॒जीवर है 


१ सेवन्ये पष्ट भपिना देशादिन्यवच्छेद्ः । 
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स्यापि; सर्वेपामपि प्राणिनां दुःखमुत्पद्यते, दुःखादधोद्धिजन्ति, तथा चागमः-'““पुद- 
विका णं थते ! अक्ेते समणे केरिसयं वेयण वेष !» इत्यायाः खूज्राखापकाः, 
इति मत्वा तेऽपि नाक्रसितव्या-न संघ्नीयाः, इत्येवं यः पद्यत्ति स परयति । 
तथा लोकमिमं महान्तभुसतरश्चते, पड्जीवरष््मवादर्भेदैराङरत्वान्मदान्तं, यदि- 
वाऽनाचयनिधनत्वान्मदहान्‌ ठोकः, तथाहि-भव्या अपि केचन सर्वेणापि कालेन न 
सेत्स्यन्तीति, यद्यपि द्रव्यतः पडद्रव्यात्मकस्वात्‌ स्षे्रतश्चतुरदैशर्जुप्रमाणतया 
साचधिको टोकस्तथापि कारतो भावतश्चानाद्यनिधनत्वात्पयाथाणां चानन्तत्वा- 
न्महान्‌ लोकस्तमुव्येक्षत इति । चं च लोकमुखेश्चमाणो बुद्धः-अवगततक््वः सर्वाणि 
श्राणिस्यानान्यशाश्वतानि, तथा नाच्रापसदे संसारे खखलेशछोऽप्यस्तीत्ये् मन्य- 
मानः “अप्रमत्तेषु संयमाचुष्ठायिपु यत्तिषु मध्ये तथाभूत ष्व परिभ-समन्तादूत्रनेत्‌ 
परि्रजेत्‌, यदिवा बुद्धः सन्‌ श्रमत्तपुः दस्थेषु अधरमन्तः सन्‌ सयमानुठाने 
परिज्ञेदिति ॥१८॥ 





उतनाही दूसरे प्राणियोंका कुन्धू मादिका मी हे । तथा जिस प्रकार मेरेको दुःख अच्छा नहीं लगता 
दे इसीतरह समी प्राणियेको दःख अच्छा नर्हा खाता है समीको दुःख उत्पन होता है जौर 
सभी दुःखे धवरते दँ । तएव आगम कहता है कि“ पुटवी काएणं भते ! ” अथात्‌ 
हे मदन्त ! पृथिवीकायका जीव दुःखसे पीडित होता हुमा कैसा दुःख अनुभव करता हे ? (<त्तर- 
दै गोतम ! जते ठमटोग दीनतकि साथ दुःख भोगते दै इसीतरह वह मी भोगता है) इत्यादि सरके 
कथनको मानकर किसी जीवर आक्रमण नहीं करना चाहिये । जो सा देखता हँ वटी परप 
यध्राथं देखता है । तथा तद्या पुरुप दस टोकको महान्‌ देखता हे क्योकि छः प्रकारे जविकि 
म जर वार भेदेंसि मरा हुमा होनेके कारण यह लोकं महान्‌ हँ जथवा अनादि जौर्‌ अनन्त 
होनेके कारण यह रोक महान्‌ हे क्योकि कोई कोर्ट भव्य पुरुप मी सव कार्यों भी सिद्ध 
नदी होगे | ययपि द्रव्यते यह छोक पय्‌ दरव्यात्कर होनेसे तथा कषे्रते चौदह रब्ुप्रमाण होनेते 
भवथिके सहित है तथापि काट ओर्‌ भावसे मद्वि तथा अन्तरहित होनेके कारण एवं पर्याय 
अननत होनेके कारण यह्‌ महान्‌ है । अतः तदश इसे महान्‌ देखते है । टस प्रकार लोकको 
देखता हुआ तवद्य परुष, “समी प्राणियेकि स्थान अनित्य है तथा दुःख भर हए इस संसारम 
फुखकरा ्टा भी नही है '' सा मानता हुआ संयम पाटन करनेवाले साघरुभके पास जाकर्‌ 
साधु बनकर विचर्‌ अथवा गृहस्थोमिं प्रमाद न करता हुमा संयमका अनुष्ठान कर्‌ । १८ 

जे आयओ परओ वावि णचा, अमप्पणो होति अर परेसि। 
ते जोडभृतं च सयावसेजा, जे पाउङकजा अणुवीति धम्मं ॥१९॥ 
१ उपचलयगय, पं का य्न २ दवत मव्य 1 जन्त 


पन्‌ खरो येद्नां चेदयत्ति १1 ३ वनि स्थाना प्र° ! 
॥॥, 


१३० श्रीसू्ङूताङ्खत भाषायुवादसदिते 


(९.८ 











^^ 


छाया-य आत्मनः परतोवाऽपि ज्ञात्वाऽल्मात्मनो भवत्यङं परेषाम्‌ । 
= १५ [भ्‌ ¢. 
ते उ्योतिभूतश्च सदा वसेद्‌ ये पादुष्ड््युरसुतिचिन्त्य धमम्‌ ॥ 
अन्वया्थै-(जे आयो परो वावि णचा) जो पुरुष स्वयं या दूसरे से धर्मेको जानकर उसका 
उपदे करता है (अप्पणो प्रेष य भक होद्‌) वह पनी तथा दूसरेकी रक्षा करनेमे समं 
ह । (जे अणुवीति घम्म पाडला) जो सोच विवार कर धर्मैको प्रकट करता दे (तं जो्भू्च 
सया दसेला) उस ज्योतिः स्वरूप सुनिके पास खदा निवास करना चाहिये । 
भावार्थ-जो स्वयै या दूसरे दवारा धर्मको जानकर उसका उपदेशा देता है वह अपनी 
तथा दूसरी रक्षा करम समर्थं है। जो सोच विचार कर धर्मको प्रकट करता है उप 
ज्योतिःस्वरूप सुनिके निकट सदा निवास करना चाये । 


किच्च-ष्यः स्वयं सरष्ञ आत्मनस्षैरोकषयोदरविवरवतिंपदाथैदरछी यथाऽवस्थतं 
छोकं ज्ञात्वा तथा यश्च गणघरादिकः "परतः तीर्थकरादेर्जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ विदित्वा 
परेभ्य उपदिद्छति ख धर्वभूतो देयोपदेयवेदी 'आत्मनखातुमरं आ्मानं संसारा- 
वटात्पाखयितुं समर्थो भवति, तथा परेषां च सदुपदेशदानतसराता जायते, त 
सवै स्वत षव सभरवेदिनं तीर्थकरादिकं परतोवेदिने च गणधयदिकं “ज्योतिभूतंः 
पदार्थप्रकादाकतया चन्द्रादिव्यप्रदीपकल्पमात्मदितमिच्छ्य्‌ संसारदुःखोदि्चः रुताथै. 
मात्माचै भावयन्‌ सततम्‌? अनवरतम्‌ 'आचसेत्‌ः सेवेत, ु्ैन्तिक पव यावजीवं 
चसेत्‌, तथा चोक्तम्‌-*“नाणस्स होद भागी थिरथरओ दंसणे चरित्ते य । धन्ना 
आवकदाण गुरुकुख्वासरं ण सचति 1९] क ध्वं दयः ? इति दशेयति-ये 
कमपरिणतिभनुविचिन्त्य (माणुश्सयेत्तजाई? इत्यादिना दुरभां च सद्धर्मावासि 


रीकार्थ-जो पुरुप स्वयं सर्वज्ञ है ओर्‌ तीनो छोकके समस्त पदार्थोको अपने भप ठीक 
टीक जानकर दूसरेको उपदेशा करता है मथवा जो गणधर आदि तीर््कर आदिते जीवादि 
पदार्थीको जानकर दूसेरको उपदे करते हैँ वे पुरुप त्यागने योग्य ओर प्रहण कटने योग्य 
पदाथीको जाननेवारे है ओर वेही सैसाररूपी जङ्गलसे अपनी तथा दूसेरकी रक्षा करते हैँ । वे स्वयं 
सव पदार्थोको जाननेवाटे सर्वज्ञ तीर्थकर आदि तथा दूसंरेते पदा्ीको जाननेवाटे गणधर्‌ आदि 
ज्योतिः स्वरूप हैँ । वे पदाथ प्रकाराक दोनेके कारण चन्द्रमा ओर सूर्ये समान हैँ अतः 
सेसारसे भय पाता हुआ ओर्‌ अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाला पुरुप अपनेको तार्थं मानता 
हु उनके पास सदा निवासं कर्‌ । वह सदा गुस्के पास दी निवास कर । अतएव आगम 
कहता हे कि-“ गुस्के पास निवास करनेते जीव ज्ञानकरा भागी होता दे ओर दर्शन तथा 
चास्िमं मजबूत होता द दसच्व्यि पुण्याःमा पुरुप जीवनभर्‌ गुस्कुटमं रहना नही छेदे ह “ 
कैन पसा करते हैँ यह राघ्रकार्‌ दिखते हज जीव कर्मके परिणामको समकर तथा 











१ एानस्य मवति भागी स्विरतरो दर्दने चारित्रे च । धन्यां यावतकं गुख्छुटवासं न मुघ्न्ति ॥१॥ 


. द्वादशं समवर्लरणाध्ययर्नम्‌ -१३१ 





सद्धम वा श्चतचारित्राख्यं स्लान्त्यादिदश्विधसाधुघमं श्रावकधर्म वा अनुविचिन्त्यः 
पर्याङोच्य ज्ञात्वा वा तमेव ध्म यथोक्तावुष्ठानतः ्रादुष्कयुः प्रकययेयुः ते युरु- 
कुखवास्र यावज्ञीवमासेवन्त इति, यदिवा ये ज्योतिश्रतमाचा्यं सततमासेवन्ति त 
एवागमक्ञा घमैमनुविचिन्त्य '्लोकंः पञ्चासितिकायात्मकं चतुदेशरञ्ज्वात्मकं वा 
परादुष्छरयुरिति क्रिया ॥१९। 





मनुप्यदेह आ््यश्र् जौर उत्तम जाति तथा उत्तम धर्मक प्रािको दुम जानकर एवं श्ुत- 
चास्त्रूप उत्तम धर्म तथा क्षान्ति जदि दशविध साधु धर्मैको अथवा श्रावकयर्मैको जानकर 
उसका अनुष्ठान करते हुए दुसंरेको भी उपदेशा करते हैँ वे पुरुष यावल्ीवन गुरुर्मे निवास 
करते हैँ अथवा जो ज्योतिःस्वरूप आचा्गयकी सदा सेवा करते हँ वे ही पुरुष आगमके ज्ञाता होकर 
चौदह रल्जुस्वरूप थवा पञ्चास्तिकाय स्वरूप इस टोकको दूसरे प्रति उपदेरा करते है । १९ 


अत्ताण जो जाणति जोय रोग, गद च जो जाणइ णाग च। 
जो सासयं जाण असासयं च, जाति (च) मरणं च जणोववायं २० 


छाया-आत्मानं यो जानाति यश्च छोकं गति यो जानात्यनागतिश्च । 
यः शाश्वतं नानात्यशाश्वतश्च, जातिश्च मरणश्च जनोपपातप्र्‌ ॥ 


घन्वयाध-(जो अत्ताग जाणति) जो आत्माकरो जानता है । (जो लोगं) जो लोकको जानता 
हे (मर्धि च णागति च जाग) तथा जो जीवी : गति ओौर घनागतिको जानता हे (जो सायं 
भसासये जाति मरणं जणोववायै जाण) एवै जो नित्य, अनित्य, जन्म, मरण ओर प्राणियोक 
नाना गतियोमिं जाना जानता दे । 

मावा्-जो अपने आत्माको जानतः है तथा रोकके स्वरूपको जानता है एवं जो 
शाश्चत यानी मोक्ष ओर्‌ अाश्चत यानी संसारक जानता है तथा जो जन्म मरण ओर्‌ प्राणि- 
यकि नानागतिरयोमिं जाना जानता हे । 

किचान्यत्‌-यो ह्यात्मानं परलोकयायिनं श्रीरा्यतिरिक्तं खुखदुःखाघारं जानाति 


यश्चात्मदितेपु प्रवते स आत्मक्षो भवति । येन चात्मा यथावस्वितस्वरूपोऽ्द- 
प्रत्ययन्राद्यो * निरतो भवति तेनैवायं सर्वोऽपि लोकः पचत्तिनिचृत्तिरूपो विदितो 





रीक्तभर-जो पुरूष आ्माको परलोकं जनेवाल, दते भिन यर्‌ खख दुःखका आधार 
जानता ह तथा जो आःमाके कल्याण सायनं प्रवृत्त होता ह पटी पर्प आःमन्न ह | सो परप 
महे द प्रततित ग्रहण करनयोन्य आत्मा्धो यथाथ स्पते जानता है वटी प्र््ि निदत्ति्प 





१ रमितो प्रर । 


१३२ श्रीसूजरकृतांङ्गस्ते भाषानुवादसदहिते 





=----------~-----------------------~-------------------- ~ ~ 


भवति, स घव चात्मन्ञोऽस्तीत्यादिक्रियावाद्‌ं भाषितुमरैतीति द्वितीयदृत्तस्यान्ते 
क्रिया । यश्च॒ ‹ लोकं? चराचरं वैद्याखस्थानस्थकटिस्थकरयुग्मपुरुषाकारं 
चशब्दाद्रोकं चानन्ताकाद्यास्तिकायमान्च जानाति, यश्च जीवानाम्‌ “आगतिम्‌ 
आगमनं कुतः समागता नारकासिति्यश्वो मलुष्या देवाः ? कैवं कमैभिरनारकादि- 
त्वेनोत्पय्न्ते ? पवं यो जानाति, तथा (अनागति चः अनागमने च, ऊुज गताना 
नागमनं भवति ? चकारात्तद्वमनोपायं च सम्यग्दरदीनज्ञानचारिात्सकं यो जानाति, 
तज्ानागतिः-सिद्धिररेषकमेच्युतिरूपा लोकात्राकाददेश्चस्थानरूपा वा ह्या; सा 
च सादिरपथवसाना । यञ्च "छाश्वतं नित्यं सवैवस्त॒जातं द्रव्यास्तिकनयाश्रयाद्‌ 
८अश्चाश्वतेः वाऽनित्यं प्रतिश्चणविनाद्रूपं पर्यायनयाश्रयणात्‌, चकाराकनित्यानित्य 
चोभयाकारं सर्वमपि वस्तुजातं यो जानाति, तथा द्यागमः-'“णेरइया दब्ब्याष 
सासया भावट्याए असासयाः दवमन्ये ऽपि तिर्यगादयो द्रव्याः । अथवा निर्वाणं 
शाश्वतं संसारः-अश्चाश्वतस्तद्वतानां संसारिणां स्वछृतकर्मवशगानामितश्चतश्च 
गमनादिति । तथा जातिम्‌? उत्पत्ति नारकतिर्य्ष्यामरजन्मलक्षणां मरणं चः 
आयुष्कक्षयलक्षणं, त्था जाचन्त इति जनाः-सस्वास्तेषासुपपातं यो जानाति, स 








इस समस्त सोकको भी जानता हे । वह आंन्ञ पुरुष ही, “ जीवादि पदार्थं है" इस क्रिया- ` 
वादका भाषण करता ह । तथा चरत्यगालामे कमरपर दोनो हाथ रखकर खड हुए पुरुषके समान 
दस चराचर विश्वको ञ। जानता हे तथा च शब्द्से अरोक यानी अनन्त आकाास्तिक्रायको 
जो जानता है एवं जो जीविक आगमनको जानता है अर्थात्‌ ये नारक, तिर्य, मनुष्य ओर 
देवता कर्टैसि आये है अथवा किन केकि करनेसे जीव नरक आदिमे उत्पन होत हैँ यह जो 
जानता हे तथा करटौ जाकर्‌ फिर जीव वापिद्य नहा आति है तथा चकारसे वरहो जनिके उपाय 
जो सम्यगुज्ञान दोन जौर चासत् है उन्हं जो जानता दै, यहौँ अनागतति, सिद्धिके कहते हैँ वहं 
समस्त कमौका क्षय स्वरूप है अथवा वह छोकके अम्र मागमे जो आकारा देशरूप स्थान दै 
तःस्वरू्प हे । वह सिद्धि सादि ओर अनन्त है । तथा जो द्रव्यास्तिक नयके अनुसार समस्त 
पदाशोको नित्य ओर्‌ पर्य्यायनयके अनुसार सबको अनित्य यानी प्रतिश्चणविनारी जानता है 
तथा च खष्द्ते जो सव वस्तुजंको नित्य ओर्‌ अनित्य उभय स्वरूप जानता है अतएव आगम 
करता दै कि-“ नारक, द्रव्यार्थं नयसे नित्य हैँ ओर्‌ पर्याय नयते अनित्य ह ? इसत दृसरं 
तिन आदिक भी उभयत्र जानना चाहिये । अधवा निर्वाणको शात कहते दै ओर 
संसारा अयाय्रत कहते हं क्योंकि संसारी जीव अपने अपने कर्मके वदीमूत दोकर्‌ दर उभर 
जति ह तथा जो नारक, ति््यच, मनुष्य गौर्‌ देवताकरे जन्मस्प जातिको जानता दै तथा 


युपे कषयरूप मरणको जानता दै एं जिंक उपपातकरो जो जानता दै, जीविका उपपात 
0 
१ नेरयिष्च दव्यार्यतया धाश्रता वार्तया अदाश्वता; । 


दादर समवखरणाध्ययनम्‌ १३३ 









~--------------------------------------------- ~~~ 


च नारकदेवयोमेवतीत्ति, न्न च जन्मचिन्तायामसुमतासुस्पत्तिस्थानं योनिभेणनीया, 
सा च सचित्ताऽचित्ता मिश्रा च तथा सीता उष्णा सिश्चा च तथा संता विष्ता 
मिश्रा चेत्येव सक्तचिद्यतिविघेति । मरणं -पुनस्तिय॑ड्युष्ययोः, चयवर्व-उयोतिष्क- 
वेमानिकानाम्‌ उद्ववैना-भवनपतिभ्यन्तरनारकाणामिति ॥२०॥ किथ्च - 

नारकं ओर देवम होता है परन्तु यहां जन्मका विचार करनेपर जीवेकी उत्पत्तिस्थान योनि 
कटनी चाहिये । वह योनि, सचित्त, उचित्त, मिश्च, तथा शीत, उष्ण, मिश्र, मोर संत, विदत, 
मिश्र होती हे इस प्रकार योनियेकि २७ सत्ताईस मेद है ! ति्यच्च ओर्‌ ममुप्यकरा मरण होता 
ह तथाः व्योत्तिप्कं ओर वेमानिकका. च्यवन होता हे, भवनपति, व्यन्तर, ओर नारककौ उदतना 
होती द २० 


अहोऽवि सत्ताण विउदटणं च, जो आसवं जाणति संबरं च । 
दुक च जो जाणति निरं च, सो भासिउमरिड किरियवाद्‌ं २१ 
छाया-अधोऽपि सच्ानां विङदटनाश्च, य आसवं जानाति संचरश्व । 


दुःखश्च यो जानाति निभराश्च समापिहमरति क्रियावादप्‌ ॥ 


घन्वया्थै-(भददोऽवि सत्ताण चिडद्ण च) नरक आदिमे जीवको नाना प्रकारकी पीडा दती 
हे यद्‌ जो जानता है (जो आसवे सवरं च जाणति) तथा जो आतव भौर संवरको जानता ह 
(जो निरं दुक्खैच जाणर) जो दुःखक्छो तथा निजराको जानता है (सो किरियवादं भाचिङं 
छरिदद) वही ठीके शक क्रियावादको वता सकता दै । 


भावाथे-नरकादि गतिम जीवको नाना प्रकारकी पीडाको जो जानता दै तथा जो 
मालव, संवर, दुःख अर निराकरो जानता है वही ठक ठीक क्रियावादको वता सकता है | 


(सतवानः स्वरृतकमेफरभुजामधस्तान्नारकादौ दुष्डतकर्मकारिणां' विविधां 
विरूपां चा छद्नां-जातिजसमरणसेगशोकरूतां शरीरपीडा, चचव्दाच्तद्‌भावोपायं 
यो जानाति; इदसुक्तं भवति-सर्वाथसिद्धादारतोऽघःसघ्मीं नरकसुवे यावदुसुमन्तः 
सकर्माणो विवतन्ते, तज्रापि ये गुरुतस्कर्माणस्तेऽगप्रतिष्ठाननरकयायिनो भवन्ती- 
त्येवं यो जानीते 1 तथा आाश्रवत्यष्परकारं कमै येन स आध्रवः स च प्राणातति- 

रौकाथ-प्राणिवगे सपने किये हुए कमीकरा फर भेोगते हैँ । जो पापकर्म करते ई वे 
नर्क आदि स्थनेंमं, जन्म, जरा, मरण, रोग ओर्‌ शोक्रसे उः्पनन नाना प्रकारौ शरीरं 
पौडक्रो भोगते हं, गह जो जनता ह तथा च रान्दसे इसत पौडके मायके उपायको जो 
जानता दैः भाव यह्‌ है ऊ सवाथसिद्धिसे टकर नरफकौ सातवीं भृमितक्र जितने प्राणी है 
पे सभी कर्मे युक्त ह, इनमें जो सवसरे अयि गुरृक्मी हँ वै अप्रतिष्ठान नरक्मं जिह 


यद्‌ लो जानता दै, तथा जिसके दारा आट प्रकारके कर्मं सति ह उवे साश्रव फदते टै व्ह 


१६४ श्रीसूजृताङ्ग षर भाषालुवादसदिते 


~~~ ~~~ ~~~ 


पातरूपो रागदधेषरूपो वा भिश्याद्‌शेनादिको वेति तं तथा (संवर? भाश्चवनिये- 
घरूपं याचदञ्ेपयोगनिरोधस्वभावं, चकारात्पुण्यपापर च यो जानीते तथा दुःखमः 
असातोदवरूपं तत्कारणं च यो जानाति छुर्खः च तद्धिप्ययभूतं यो जानाति, 
तपसा यो निजेरां च, इदमुक्तं भवति-यः कमैवन्धहेतून्‌ तद्धि पर्यासहेततृश्च वस्य- 
तया जानाति, तथाहि-“यथाप्रकारा यावन्तः, संसारावेशहेतवः । ताचन्तस्तद्धि- 
पर्यास, निर्वाणावे्देतवः ॥१॥ स षव परमाशतो (भाषितुं वक्तुमहेति, कि 
तद्‌ १ इत्याद -क्रियावादम्‌, अस्ति जीबोऽस्ति पुण्यमस्ति पापमस्ति च पर्चा 
चरितस्य कर्मणः फरमिव्येवंरूपं बादभिति । तथादहि-जीवाजीवाखवसंचरबन्धपुण्य- 
पापनि्जैरामोक्षरूपा नवापि पदार्थाः -्छोकद्धयेनोपात्ताः, तत्र य आत्मानं जानाती- 
त्यनेन जीवपदा्ः, रोकभिद्यनेनाजीवपदाथेः, तथा गत्यनायति; श्ाश्वतेत्यादिना- 
ऽनयोरेव *स्वभावोपदशेनं कृते, तथाऽऽध्रवसंवसौ स्वरूपेगेषोपात्तौ, दुःखमित्यनेन 
लु चन्धपुण्यपापानि गृहीतानि, तद्विनाभावित्वाद्‌ढुःखस्य, निजैरायास्तु स्वाभि- 
घानेनेवोपादाने, तत्फलभूतस्य च मोक्षस्योपादाने दष्टव्यमिति, तदेवमे तावन्त ध्व 
पदार्थास्तद्भ्युपगमेन चास्तीत्यादिकः क्रियावादोऽभ्युपगतो भवतीति, यश्चेतान्‌ 
पराणातिपातरूप है अथवा रागद्रेषरूप है अथवा मिथ्यादशंन आदि है उसे जो जानता है तथा 
श्रवा निरोध रूप यावत्‌ समस्त योगोंका निरोधरूप संवरो जो जानता दै एव च 
शब्दस जो पुण्य पापको जो जानता दै, तथा असाताका उदय रूप दुःखको अथवा उसके 
कारणको जो जानता है एवं उस दुःखे विपरीत जो सुख है उसे जो जानता हे आदाय यद 
हे फि-जो कर्पवन्धके कारणोको जौर्‌ कर्के क्षपणके काररणोको तस्यरूपसे जानता दं 
क्योकि-जिस प्रकारके जितने पदा संसार प्राप्िके फ़ारण है उतनेही उनसे विपरीत पदाथ 
मोकषप्रापतिके देतु दँ इत्यादि जो जानता ह वही वस्तुतः इसे बता सकता है । किते वता 
सकता दे ! क्रियावादको वता सकता है । जीव है, पुण्य हे, पाप रै, जौर पूर्यत कमेक 
फल हे एसे कथनको क्रियावाद क्ते हैँ । उक्त दो शटोकरेकि द्वारा जीव, अजीव, आश्रव, 
संवर, बन्ध, पुण्य, पाप, निर्जरा ओर मोक्ष ये नव ही पदाथ प्रहण किये गये हैँ । जेतेकि- 
जे) ाल्माको जानता हे यह कहकर्‌ जीव पदै कहा गया है मौर छोक कफर अजीव 
पदार्थं बताया दै तथा गति अनागति, ओर शात इत्यादि कहकर इर्न्हका सभाव वताया 
गया हे । तथा आश्रव जर संवर नाम ठेकर कदे गये द मौर दुःख कहकर वन्ध, पुण्य 
सर्‌ पाप सृचित श्रिये गये हे क्योकि इनके विना दुःख नहो दोता दै ! तथा निर्जरा अपना 
नाम ठकर्‌ टी वताई गईं हे एवं निर्जराकरा फटखद्प मोक्ष मी कहा गया दै । दस प्रकार 
इते हौ पदाथ मोधके उपयोगी हँ अतः इनका अस्ति स्वोकार कलते ही करियाबाद 














त 
१ भादिनाऽधाचतं । २ सजीवपक्नेऽनागतिः स्थितिः यद्रा जीवानां ते भजीवषटते एति । 
ैययिष्यममास्य नःपरूपताप्न 
२ सविद्धमुस्य दुःपसू्पलाप्न दुःपस्य पुण्याविनामवलानुपपत्तिः । 
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पदाथनि (जानातिः अभ्युपगच्छति स परमार्थतः क्रियावादं जानाति । नु चापर- 
दशेनोक्तपदाथपरि ज्ञानेन सम्यग्वादिव्वे कस्मान्नाभ्युपगम्यते ९ तद्ुक्तपदार्थानातेचा- 
घटमानत्वात्‌, तथादि-नैयायिकदषेनेन तावलमाणप्रसेयसंशयप्रयोजनरण्टन्तसिद्धा- 
स्तावयवतकनिर्णेयवाद्‌ज्ञदप वितण्डाहेत्वाभासच्छल जाति निग्रदस्थानानीत्येते षोडश 
पदार्था अभिहितः) तत्र हेयोपादेय (निघरत्ति) प्रवृ चिरूपतया येन पदार्थपरिच्छित्तिः 
श्ियते तत्प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणं, तच प्रस्यक्षाचुमानोपमानच्ाब्दमेदाचतुरद्धा, तत्र ` 
न्द्रियाथसनिकरषोत्पच्च ज्ञानमव्यपदेदयमन्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्च, तदन 
न्द्रियाथयोर्यः संवन्धस्तस्मात्तदुत्पन्न, ्नाभिव्यक्ते) ज्ञान) न स्सुखादिकम्‌ , अव्य- 
पदेदयमिति व्यपदेदयत्वे चाब्दप्रापतेः, अव्यभिचारि तद्धि द्विचन्दरन्ञानवव्यभिचर- 
तति, व्यवस्तायात्मकमिति निश्चयात्मकं प्रत्यक्षं, तजास्य प्रत्यक्षता न बुध्य (युज्य) 
ते, तथादि-यत्रात्माऽर्थम्रदणं प्रति साक्षाद्याभियत्ते तदेव भत्यश्च, तव्वावधिमनः- 
पर्यायकेवखात्मकरम्‌ , "दतच।परोपाचिद्धारेण प्रचततेरयुमानचत्परोक्षमिति, उपचार- 





पि 
सिद्धान्त स्वीकृत होता है । जो पुरुष इन पदार्थौको जानता है जर स्वीकार करता ह वही 
परमाथेतः क्रियावादको जानता है । कहते हैँ कि दूसरे दने कटे हए ॒पदार्थेक्रो जो 
जानता है उसे तुम सम्यग्वादी क्यों नही मानते : उत्तर यह है कि-न्याय ददौनमें “प्रमाण, 
प्रमेय, संशाय, प्रयोजन, दन्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निणैय, वाद्‌, जल्प, वितण्डा, दैवा- 
भास, छल, जाति, ओर्‌ निग्रहस्थान ये सोह पदाथ कदे गये ह । इनमे जो हेय पदाथि 
निवृत्ति ओर्‌ उपादेय पदारथमिं प्रवृत्तिरूप होनेके कारण पदाथेकि सखरूपका निश्चय कराता 
हे उसे प्रमाण कहते है । जिसके दारा पदाथ ठीक ठीक जाने जति हैँ वह प्रमाण है । वह 
त्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शाब्द मेदे चार प्रकारका है । इनमे जो ज्ञान इन्द्रिय मौर 
अथके सन्निकर्षे उत्पन्न होनेवाख यौर शब्दसे अकथनीय तथा व्यमिचार्‌ रहित मोर निश्व- 
यातमक है उसे नैयायिक प्रव्यक्ष कहते है । अआशय यह दै कि-जो इन्द्रिय ओर पदार्थ 
संम्बन्धसे उत्प होता है परन्तु अभिग्यक्त नही होता हे तथा सुख आदि नही अपितु ज्ञान है 
तथा जो शब्दके द्वारा नही हुमा हे क्योंकि शब्दके द्वारा जो ज्ञान होता है वह शब्दबोध 
हे तथा दो चन्द्रमाके ज्ञानक तरह जो भ्रम नही है एवं जो निश्वयरूप है ते नैयायिकं 
्र्यक्ष कहते हँ परन्तु यह प्रतयक्षका लक्षण ठीक नर्हा हे क्योकि जहां अथ प्रहण करनेमे 
अस्मा साक्षात्‌ व्यापार करता है इन्दरयेकि द्वारा न्दौ करता उसे प्रक्ष कहते हैँ । वह्‌ 
प्रत्यक्ष अवधि मनःपर्याय सौर्‌ केवलज्ञान रूप है परन्तु नैयायिकोक्त प्रत्यक्ष इन्दरयिकि द्वारा 


होनेके कारण अनुमान आदिक समान ही परोक्ष है प्रवयक्च नहीं है । मारोपते यदि उते 

0 
१ ज्ञानाच्ृद्धा ततः प्रपणेति सम्यण्वादित्वशङ्धो \ २ जेनानां यात्मा ज्ञानस्वरूप इतीन्दिया- 

दिनाऽभिव्यज्यते ज्ञानं तेषां तत्पयते । ३ सुदस्यापीन्धियार्थोतन्नतवात्‌ । ४ इन्धियार्योत्यं । 


१३६ श्रीस्‌त्ररूतांगसते -भाषायुवादसहिते 


~~~ 











प्रत्यक्ष तु स्यात्‌, न चोपचारस्तसचिन्तायां व्याप्रियत इति । अञ्चमानमपि पूषै- 
वच्छेषवत्सामान्यतोदष्टमिति निधा, त कारणात्कार्यानुमाने पूववत्‌ कार्यातकारणा 
खमाने शेषवत्‌ सामान्यतोदषट तु चूतमेकं विकसितं दष्टा पुष्पिताश्चूता जगतीति 
यदिवा देवदत्तादौ गतिपूर्विकां स्थानात्‌ स्थानान्तरावास्ि दष्ठाऽऽदित्येऽपि -गत्यनु- 
मानमिति, तचप्यन्यथाचुपपत्तिरेव गमिका, न कारणादिकतं, तया विना कारणस्य 
कार्य प्रति व्यभिचारात्‌, यत्र तु खा विद्यते त्च का्थकारणादिव्यतिरेकेणापि 
गम्यगमकभावो र्ठ, तद्यथा-भविष्यति शकटोदयः, छत्तिकाद्सौनादिति, तदुक्तम्‌- 
“अन्यथाऽदुपपन्नत्वं, यन्न त्र येण किम्‌ १। नान्यथाऽनुपपन्नत्वे, यत्न तन्न चरयेण 
किम्‌ १ ॥९॥ अपिच-प्रत्यक्षस्यापरामाण्ये तत्पूवैकस्याञुमानस्यापरामाण्यमिति । 
परसिद्धसाघर्म्यात्साध्यसाघनमुपमान, यथा गौगीवयस्तथा, अन्न च सञ्क।सन्न्ि- 


1 
प्रत्यक्ष कहो तो कह सकते हो परन्तु जौँ तत्वका विचार हो रहा है वरह आरेपकी क्या 


ावरयकता हे १ । इसीतरह नैयायिक अनुमानके पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सौर सामान्यतो ये तीन 
मेद चतति है । इनमे कारणसे कारके अनुमानको पूरैत्‌ कहते है ओर कष्यते कारणे 
जनुमानक्रो शेषवत्‌ कते हैँ तथा एक आमके वृक्षम ठगी हुई मज्ञरीको देखकर “ जगत्के 
सव जमेमिं मज्ञरी लग गह " इस प्रकार अनुमान करनेको सामान्यतो दष्ट कहते हैं । मथवा 
गतिके कारण देवदत्त आदिक) एक स्थानसे दूसरे स्थानम प्राप्ति देखकर सूर्यम गतिक 
अनुमान करना सामान्यतोदष्ट अनुमान है | परन्तु यह सैयायिवोका कथन ठीक नहा है 
क्याकि सरवन अन्यथाऽनुपपत्ति ही अनुमितिका कारण है कारण आदि नहा है क्योकि 
अन्यथानुपपत्तिके विना कारणका का््यमे व्यभिचार्‌ देखा जाता है परन्तु जह अन्यथानुपपत्ति 
हे वर्हौ का््यकारणमाव न होनेप्र भौ गम्यगमकमाव देखा जाता है जैतेकि-राकट तारा 
(मृगदिर)का उदय होगा क्योंकि कृत्तिकाक।] उदय देखा जाता दै । यहां शकट जर कत्ि- 
कामं परस्पर कारण कार्म्यमाव न होनेपर्‌ भी अन्यथानुपपत्त होने अनुमान होता है इसल्यि 
सन्यथानुपपत्ति ही अनुमितिका कारण है कार्यकारण भाव आदि नैयायिकरोक्त कारण नही 
ह । अतपर जेनाचाग्योनि कहा है कि-जर्दौ अन्यथानुपपत्ति दै वरहा पूर्ववत्‌ शेपवत्‌ भीर 
सामान्यतोषते क्या प्रयोजन है £ तथा ज अन्यधानुपपर्ति नही है वर्ह भी इन तीनेति 
क्यादो सकता दे: पृसरौ वत यह दै करि-नैयायिकरक्त प्रत्यक्ष भो प्रमाण नहं ट दसद्यि 
्यक्पूर्वक दोनेवाटा अनुमान भी प्रमाण न्दौ ह | 
उपमान प्रमाणक्ना विचार करने हु नेयायिक कदत टै करि~प्रसिद्॒ वस्तुक तु्यताते 
सास्य यानी अमरसिद्रका साधन दर्‌ना उपमान प्रमाण ह जतेकि-लैसी गाय होती ट धपराही 
गवय दता टं यद्‌ दुका उदादरण दै चौर संज्ञके साथ संतीफे सम्बन्धक ज्ञान होना इस 
परनन फक द | परन्तु दृप्त उपमानक्तो अन्ग प्रमाण माननार्यकरं नदाट क्यांकि-ग्टौ भी 
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संवन्धप्रतिपत्तिरुपमानायैः, सन्रापि सिद्धायामन्यथाऽनुपपत्ताचयुमानटक्षणतेन तत्रै- 
चान्तर्भावात्परथकङ्‌प्रमाणत्वमलुपपन्नमेव, अथ नास्त्यनुपपत्तिस्ततो व्यचिचासदप्रमाण- 
तोपमानस्य ) शाब्दमपि न सवं प्रमाणं, कि तर्हि ?, आत्तप्रणीतस्येवागमस्य प्रामाण्य, 
न चा्ैव्यतिरेकेणापरस्याप्तता युक्तियुकतेति, षतच्चान्यज् निखटितमिति । किश्च - 
स्ैमप्येतत्पममाणमात्मनो ज्ञानं ज्ञानं चात्मनो गुणः (गुण्य) पृथक्पदार्थतयाऽ- 
भ्युपगन्तुं न युक्तो, रूप्रसादीनामपि पृथक्पद्‌ाथेताऽऽपत्तः, अथ प्रमेयत्रहणेनेन्दि 
याथेत्तया तेऽप्याधिताः, सत्यमधिताः, न तु युक्तियुक्ताः, तथाहि-द्रव्यच्यति- 
रेकेण तेषामभावात्‌ तदूप्रहणे च तेषामपि ग्रदणं सिद्धमेवेति न युक्तं परथगुपा- 
दानम्‌ । प्रमेय त्वात्मद्यरीरेन्द्रियाथेवुद्धिमनप्रचुत्तिदोषप्रेत्यभावफख्टुःखापवर्गाः) 
"तत्रात्मा सर्वस्य द्ष्टोपभोक्ता चे (स चे)च्छाद्वेषप्रयलखुखदुःखन्ञानायुमरेयः, स "च 
जीवपदा्थतया गृहीत एवास्माभिरिति, शसरं तु तस्य भोगायतनं, भोगायतनानी- 





उन्यथानुपपत्तिसे ही संज्ञा सं्तीके सम्बन्धक्रा ज्ञान होता है इसथ्ि यर्हौ अनुमानकाही 
लक्षण घटता है अतः अनुमानमें हौ अन्तर्भाव हौ जेते उपमानकौ प्रथक्‌ प्रमाणता सिद्ध 
नही होती है । यदि कटोकि-उपमान स्थरे अन्यथानुपपत्ति नह होती तव तो व्यभिचार 
होनेके कारण उपमान प्रमाण नही हो सकता है । दसीतरह आगम भी समी प्रमाण न्ह हे 
चिन्तु जो आप्त पुरुषे द्वारा कहा हु है वही आगम प्रमाण हे । आप्त पुरुष अर्हन्‌ ही है 
उनसे भिन्न दूसरेको आप्त मानना युक्तियुक्त नदी है यह हम दूसरे स्थल्मँ बता चुके है । तथा 
ये समी प्रमाण मात्मक्ते ज्ञानरूप है बर ज्ञान आत्माका गुण है दसच्यि उसे आत्मासे भि 
पदार्थं माननेपर रूप रस आदि गुणोकरो मी प्रथक्‌ पदाथ मानना पडेगा । यदि कटो कि-रूप 
रस आदि इन्द्रियेकि अर्थ है हसचयि हमने उन प्रमेय रूपे अट्ग पदार्थं ॑माना ह तो यह 
ठीक है तुमने माना है सही परन्तु वह युक्ति युक्त नही है क्योकि द्न्यको छोडकर रूप रसादि 
नरी रहते हैँ दसच्यि द्रव्ये ग्रहणते उनका प्रहणमी हो जाता ह इसि उर सलग पदार्थ 
मानना ठीक नदीं है । इसीतरह नेयायिकोने आत्मा, दारीर, इन्दियाथे, वुद्धि, मन, प्रवपति, दोष, 
्रत्यमाव, फ़ल, दुःख, ओर्‌ अपवरक प्रमेय कहा हे । इनमें आत्माको सर्वद्रष्टा ओर सर्वमोक्ता 
मानवः -दच्छा, देष, प्रयन, सुख दुःख ज्‌ ज्ञानके द्वारा अनुमेय का है उस आत्माको 
जीव कहकर हम जननि भी स्वीकार किया है । तथा शरीर उस आत्मके भोगका घ्र है ओर 
इृन्दि्यौ मी उसके भोगके दी घर्‌ हँ जर रूप रस अद्ध पोच इन्दिया्थं उसके भेग्य हैँ । इन 
शरीर आदिको मी हम जेनेनि जीव सौर जीवरूप से स्वीकार क्रिया ह । उपयोगको वुद्धि 
कते है, -यह्‌ ज्ञानका एक भेद दहै इसलिये जीवका गुण है अतः जीवर प्रहणे ही दसका भी 
परहण हो जाता है ! तथा सभीको विपय करनेवाला अन्तःकरण है उसे मन कहते हैँ वह षक 
फार्म सभी इन्द्रियेकि ज्ञान न होनेसे अनुमान किया जाता द (चह नैयायिकोने कटा है) उस 
१८ 
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न्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियार्थाः, एतदपि शरीरादिकं जीवाजीवग्रहणेनोक्तमस्मा- 
भिरिति । उपयोगो बुद्धिरित्येतच ज्ञानविशेषः, स च जीवगुणतया जीवोपादान- 
तयो (नेनो)पात्त षव । स्भैविषयमन्तःकरणं युगपञक्ञानादत्पत्तिखिङ्गं मनः, तदपि 
द्रन्यमनः पौद्रलिकमजीवय्रहणेन गृदीतं, भावमनस्त्वात्मगुणत्याज्ोवग्ररणेनेति । 
आत्मनः; खुखदुःखसंवेदनानां निर्वर्तनकारणं प्रचृत्तिः, सापि परथक््पद्‌ाथेतया नाभ्यु 
पगन्तु युक्ता) तथादहि-भवृत्तिरित्यात्मेच्छा, सा चात्मशुण षव, आस्माऽभिप्रायतया 
क्षानविशेपत्वाद्‌ , आत्मानं दपयतीति दोपः, तद्यथा-अस्थ्ात्मनो नेद्‌ शरीरमपुवम्‌, 
अनादित्वादस्यः नाप्यचुत्तरम्‌ ,' अनन्तत्वात्छन्ततेरिति; (शछसरेऽपूवेतया सान्ततया 
चा)योऽयमारमनोऽध्यवसायः ख दोषो, रागद्धेषमोदादिको वा दोषः) अयमयि दोषो 
जीवाभिप्रायततया तदन्त्मावीति न पथग्वाच्यः। व्रेव्यभावः-परलोकसद्धावोऽयमपि 
ससाधनो जीवाजीवग्रहणिनोपात्तः, फलमपि-सुखदुःखोपभोगात्मकं, तदपि जीवगुण 
पवान्तभैवतीति न प्रथगुपदेटबयमिति, दुःखमित्येतदपि विविधवाधनयोगरूपमिति 
न फलटादतिरिच्यते, जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदरूपतया सवेदुःखप्रदाणठक्षणो मोक्षः, 
स चार्माभिरुपात्त पतेति । किमिदयनवधारणात्मकः पत्ययः संशयः, अक्तावपि 
निणैयक्ञानवदात्मशुण वेति) येन प्रयुक्तः, प्रवतैते तसप्रयोजनं, तदपीच्छाविरोष- 
मनको भी अजीव ग्रहणसे हमने स्वीकार किया ह क्योकि वह मन द्रव्य मन है ओर पेद्रल्कि 
है । भाव मन तो आत्माका गुण होनेसे जीव ग्रहणे ग्रहण किया गया है । आत्मके युख- 

ख जानकी उत्पत्तिका कारण प्रवृत्ति है इते नैयायिकोने आत्मा से अल्मा पदार्थं माना हे 
परन्तु यह ठीक नह हे क्योंकि आत्माकी इच्छको प्रवर्ति कहते हैँ इसलिये वह आप्मकरा गुण 
ह अर्थत्‌ आत्माका अभिप्रायरूप होनेके कारण यह्‌ एक प्रकारका ज्ञान ही द । जो आत्माको 
दूषित करता दै उसे दोप कहते है जैसे आत्मा रारीरको ग्रहण करता हुआ चल 
आर्हा दै तथा यह छरीर अन्तिम भी नरह है क्योकि जन्ममरणकी परम्परा अनन्त दै तथापि 
ट्स ररीरको अपूर्वं अथवा सान्त समञ्नना दोप दै यथवा रागदेप ओर्‌ मोह आदिको 
दोष कहते हं | वस्तुतः यह्‌ दोप भी जीवका अभिप्राय विदोप है इसय्यि यह जीवे ही अन्त- 
भृत दो जाता है अतः दते अपरा पदार्थं मानना टीक नदी है| परक होनेको प्रेत्यभाव 
कृटते हं यह्‌ भी साधनके सहित जीव तथा अजीव ग्रहण से गृहीत किया गया हँ । तथा दुख 
टुःखके उपभोगको फट कंते हैँ यह भी जीवका गुण दनेके कारण जीवमें ही अन्तर्भत हो 
जाता ह इसध्ववि दते मी खगं पदाथ वताना ठीक नही द । तथा ट खभी नाना प्रकाफी 
वाधा अ पडा स्वन्व्प द दसटियं यह्‌ प्टस भिन नहा है । तथा जन्ममरणकी परम्पराक्रा 
विन्द्‌ रप हके कारण सव दुःखक्रा नादनप मान्न उसे ट्म जनानि भीकहाटह | तथा 
यद्‌ स्यार £" टमप्रक्रार्‌ अनिश्वयामक जानको रयाय कते ट्‌ टचि ग्रही निर्पय्ानके 
नमान हौ तामक्त युष्र द्ध । णवं मिस शूक च्वि मनुप्य प्र्रत्त होता दै उते प्रयोजन कटते 
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त्वादात्मगुण प्प्व, अचिप्रतिपत्तिविपथापन्नोऽर्थो ट्टन्तः, असावपि जीवाजीवयोर- 
न्यतरः, न चतावताऽस्य पृथव्रूपदाथता युक्ता, अतिप्रसङ्गाद्‌, अवयवग्रहणेन च 
तस्योत्तरर अ्रदणादिति । सिद्धान्तश्चतुर्विधः, तयथा-सवैतन्बाविरुद्धस्तन्बेऽधि- 
रतोऽथैः सयैतन्बसिद्धान्तः १, यथा स्पस्नादीनीन्द्रियाणि स्पर्णाद्य इन्द्रियार्थ 
प्रमाणेः प्रसेयस्य ग्रहणमिति ९, समानतन्नसिद्धः परतन्नासिद्धः प्रतितन्बसिद्धान्तो 
यथा साह्भयानां नासत आत्मलमो न च सतः सयेथा विनाक्च इति, तथा चोक्तम्‌- 
“नासतो जायते भावो, नाभावो जायतते सतः इति २, यत्सिद्धाचन्यस्या्स्यानु- 
पङ्गेण सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ३, यथेन्दरियव्यतिस््ति क्ञाताऽऽ्मा ऽस्ति 

दशनस्पशैनाभ्या्तेकार्थग्रदणादितति, तच्रायुपद्गिणोऽर्था ९ इन्द्रियनानात्वं २ नियत- 
विपयाणीन्द्ि्ाणि ३ स्वविपयग्रहणलिङ्गानि च ४ क्ञातुक्ानसाधनानि ५ स्पर्चादि- 
युणव्यतिरिकतः द्रव्यं & गुणाचिकरण ७ मनियतविपयश्चतनाः ८ शति, पूर्वार्थ- 





ठीक न्ह हे) एवं जिस अर्मे वादी सौर प्रततिादीका कोई मतमेद नहो है उते दान्त कहते 
है बह भी जीव ओर्‌ अजीव पदाथोमे से कोई एक पदार्थं है इसल्यि उसे लमा पदारथ मानना 
ठीक नही है क्योकि णसा माननेसे अतिप्रसङ्ग होगा ओर आगे चकर अवयवेकि ग्रहणे उसका 
पररण भ नैयायिकेन किया है 1 सिद्धान्त चार प्रकारके हैँ जेते कि-जो सर्वशाखो से अविरुद्र 
अथे अपने गालमें कहा है वह सर्वतन््रसिद्धान्त कहता है ! जसे “स्यर्हान आदि इन्द्रिय है 
जोर सप्र आदि इन्द्ियेकि अर्थ ह तथा प्रमाणत प्रमेयका ज्ञान होता है” यह सबैतन्त्रसिदरान्त 
। जा समान तन्त्र (शालं माना जाता हे परन्तु द्सरे तन्त्रम नर्हा माना जाता वह प्रति 
तन्त्रभिद्ान्त है जैसे सांस्यवादी असत्‌ वस्तुक सत्ता जर सत्का सवधा विनादा॒नर्हौ मानते 
हँ जेतेकि वे कते है “नासतो वियते" अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुक सत्ता नदी हे मौर सत्‌ वस्तुका 
अभाव नदौ हे । (यह दूसरे दीन नह मानते है इसलिये यह प्रतितन््रसिद्रान्त है) । जिसकी 
सिद्धि हेनेषर दूसरे पदाकी सिदध प्रसङ्गवश हो जाती है उसे अधिकरणसिद्धान्त कठते है | 
जेसे इन्वियेसि मिन जाता आत्मा है करयोकिं देखने ओर चुनेसे एक अर्थका ग्रहण होता हे यहोँ 
्रासङ्धिक अर्थं इतने ह शतेकि-“इन्दरिय नाना है" आर “न्द्रि्यौ नियत विषयक ्रहण करती 
है" “तथा अपने अपने विषयक ग्रहण कसते इन्दरयोका अस्तित्व जाना जाता हे" “इन्दियौ 
आमे जञानके साधन ह” स्पदी आदि गुणि भिन्न उन रुर्णोका अधिकरण द्य है" तथा 
चेतन अनियतविषय यानी सर्मविषय है" यहां पहटी वातकी सिद्धि होनेषर ये वाते अपने आप 
सिद्ध हो जाती है अरयो इनके विना पही बात सिद्ध नरौ हो सकती हे । अतः ये सव 
अधिकरणसिद्रान्त हैँ ! परीक्षा किये विनादी किसी वतको स्वीकार करके उसकौ विरोषता कौ 
परीक्षा करना अभ्युपगम सिद्धान्त है जसे राव्द्‌ क्या वस्तु दै इस विचार म्सङ्गमे कोई कहता 
है फि-शब्द भरी व्य हो परन्तु वह निय है या अनित्य हे १ इस विचारो अभ्युपगम्‌- 
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सिदयानतेऽ्थाः सिभ्यम्ि, नैतर्विनां पूर्व संभवति स उपरसितारयसयुपग- 
मात्तद्धिरोपपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ४, तद्यथा, किं. श्रब्द इति विचारे कथिदाद- 
अस्तु द्रव्यं शब्दः) स तु किं निस्योऽथानित्यः ९ इत्येवं विचारः, स चायं चतु- 
विधोऽपि सिद्धान्तो न ज्ञानविशेषाद्तिरिच्यते, क्ञानविशेषस्यात्प्रयुणत्वाद्गुणस्य च 
गुणि्रहणेन ग्रहणाद्‌ न पृथगुपादानमिति ४1 अथावयवाः-प्रतिक्ञाहेतूदादरणोपय- 
निगमनानि,. तज. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा, यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति, हिनोति 
गमयति प्रतिन्ञातमर्थमिति हेतुः, तथथा-उत्पत्तिघभकत्वात्‌, साभ्यसाधम्यैवेधम्पै- 
भावी. दान्तः उदादरणं, यथा घट इति; वेधर््योदाहरणं यदनित्यं न भवति. तदु- 
त्पत्तिमदपिः न भवति यथाऽऽकादामिति, तथा. न तथेति वा पश्चधर्मोपिसंहार 
उपनयः, तद्यथा-अनित्यः शब्द्‌: कृतकत्वाद्‌ घटवत्तथा चायं, अनित्यत्वाभावे हृत 
कत्वमपि न भवत्याकाश्चवत्‌ न तथाऽयमिति, परतिज्ञाहेस्वोः पुनवचनं निगमने, 
तस्मादनित्य दति, ते चामी पञ्चाप्यवयवा यदि शब्दमाच् ततः शब्दस्य पौद्विल- 
फत्वातपुद्रलानां चाजीवच्रहणेन ग्रहणान्न. पृथगुपादानं. न्याय्यम्‌ , जथ तनजं ज्ञानं. ततो 
जीवगुणत्वात्‌ जीवग्रहणेनेवोपादानभिति, ज्ञानविशेपपदाथैताऽभ्युपगमे च पदाथै- 
सिदरान्त कहते हँ । वस्तुतः नेयायिकोक्त ये, चारो ही सद्वन्त ज्ञानके. भेदे भिन नही है 
सर ज्ञान आतमाका गुण दै इसच्यि गुणीरूप गातम गरहणते ही उसके गुणोका. भी म्रहण हो 
जाता है इत्ये, इनको अलग ग्रहण करना-नयायिको की. मूल दै. |. अव; मवयव बताये. जते 
है.-मरतिकञ, देत, उदाहरण, उपनय, ओर निगामन ये रपौच अवयव है| हनम साध्य अकरो 
ताना: परति्ञा है जेते शब्द. नित्य है यह्‌. कहना अथवा शब्द अनित्य ह यह. कहना, प्रतिना 
दै । परिष रवेहुए अर्थक जो वोच करता है उरे देतु कहते ह जेते शब्द्‌, अनि है 
वयोर वहः उत्पत्ति धर्मवाला `हे । यहां तत्त धर्मबाल कहना हेतु. है । साध्यकी सच्याता 
अथवा, विराद्राताको टेकर दन्त देना उदाहरण दै, जैसेक्रि-“ घट ` | यह्‌. उदाहरण दै। 
वेषम्यं उाहरण यह है-जसेकि-जो अनित्यः नहा होता. बह उतपत्तिवालय नही होता ष भते 
ाक्रारा। यह्‌ वेसा दे या वैसा नहा 2 दसप्रकार प्म धभक) रखना. उपनय है । भे शव्द 
अनिल हं करयोकि वह कृतक (किया हु) दै, जैसे षट, उसीतरह्‌ यही 2 । थथवा थनिल 
न टेनिपर्‌ ब्रतक भी नही हो सकता टै नैते करारा अनित्य न हनेकरे कारण कतक भी नही 
दः परत द्द्‌ एना नदा दै, टसको उपनय कहते ह । प्रतिज्ञा खीर देतुको फिर दुदरकर 
कमना निगमन हं जेत देके कारण शब्द अनित्य द | ये पौ अवयव यदि दष्ट 
म्र तो र्ट्‌ पंदरल्कि दै भौर प्यक अजीव प्रहरणे ह ग्रहण हो जाता दै ट्स- 
लि नदं अक्त पदाथ मानन कें आवश्यकता नरौ टै । यदि, दा्दुजनित- ज्ञानको पन 
ययव. क्ट तो च जव्रत्न गुण दै ट्सच््यि जोवके णते हौ उसका भौ ग्रहण हो जाता दै ! 
गद नलर प्ये भेदनो जग जलग पदरायं माना जाय तव तो पदाथ बहुत हो जार्य क्वि 
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घहुत्व स्याद्‌, अनेकग्रक र्वाञ्क्ञानविकशेषाणामिति । संश्यादू््वं भवितन्यताप्रत्ययः 
सदशप्र्यालछोचनात्मकस्तकः, यथा भवितव्यम स्थाणुना पुस्येण वेति,. अयमपि 
छ्लानविरोषः एव, न च. ज्ञानविदोषा्णा ज्ञातुरभिच्रानां प्रथक्‌ पदाथेपरिकध्पनं समयु- 
जानते. विद्यांखः । सशछयतर्काभ्यासुत्तरकाकभावी जिश्धयाद्मकः प्रत्ययो निणयः, 
अयमपि प्राग्बन्न ज्ञानादतिरिच्यते, किश्च-अस्य. निश्ययात्मकतया प्रत्यश्चादिप्रमाणा- 
न्तर्भावाच् पृथग्‌. निर्देशो न्याय्य इति 1 तिखः कथाः-वादो जपो. वितण्डा. चेति, 
तत्र. प्रमाणतकंखाघनोपाखम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः परश्चप्रतिपश्च- 
परिग्रदो वादः, स च. तच्यज्ञानाशथ शिप्याचायैयोभवति,.स. एव. विजिगीपुणा साधं 
उलजातिनिग्रहस्थानसाघनोपालम्भो जस्पः, स एच प्रतिपक्चस्थापनादीनो. वितण्डेति 
तत्रासां. तिखणामपि कथानां मेद्‌, पव. नोपपयते, यतस्तच्वचिन्तायां. तच्चनि्णया थ 
वादो. विघेयो, न छट्जद्पादिना तचचावगमः करु पायते, छखादिक्रं हि परवञ्च- 
नाथैमुपन्यस्यत्ते, न च तेन तच्वावगतिः इति सत्यपि सेदे नवासां पदाशैता, यतो 
यदेव परमाथतो वस्तुच्चच्या बरत्वस्ति तदेव: परमाैतयाऽभ्युपगन्तंः युक्तम्‌, 





नानेकि मेद"अनेक प्रकारके होते हैँ! संराय दोनेके पश्चात्‌ किसी पदार्थैके होनेकी संभावना करना 
तरं दै वह तर्क सत्‌ अर्थका पर््याटोचन स्वरूप दै । जैसे फि- यदौ स्थाणु अथवा पुरुप होना 
संमव ह ।: परन्तु यह तकं भी. एक प्रकारका ज्ञान ही दै अतः ज्ञाताते अभिन क्ञानके मेको 
अला पदार्थं मानना विद्रान्‌ पसन्द नही करते है ।.संराय ओर्‌ तर्क॑के पश्चात्‌ होनेवा्य जो 
निश्वयातमक ज्ञान दै उसे निर्णय कहते दँ यह मी पहटेके समान ही ज्ञानसे भिन नहीं है तथा 

यह्‌ निर्णय निश्वयद्प है इसय्यि प्रत्यक्षादि प्रमारो दी अन्तर्भूत दो जाता है जतः इसे 
अट्ग पदार्थे कटना ठीक नदी है । तथा कथायं तीन प्रकारकी होती हैँ बाद; जल्प र वितण्डा | 
इनमं प्रमाण जौर ततकरके द्वारा जहौ अपने पक्षका साधन यर प्रतिवादक्रे पक्षका. खण्डन किया 
जाता है तथा सिद्रान्तसे अविरुद्र आर्‌ पोच अवयवे यक्त जो पक्च जर प्रतिपक्षको स्वीकार 
करना हेः वह वाद है ।. यह्‌ वाद रिष्य ओर्‌ आचार््यमे तत्व अर्थका निर्णय करके लियिः होता 
हैः 1. वदी यदि प्रतिवादीको पराजित करनेकी इच्छते छट जाति ओर निग्रहस्थानके द्वारा- अपने 
पक्षक; साधन अर्‌ परपश्रैका खण्डनके सहित हो तो जल्प कहटता है । वही प्रतिपदकी 
स्यापना से हीन होनेपर ितण्डा कहता दे । ( उव जैनाचार्म्यं कहते दै कि- ) इन तीन 
कथार्ओका मेद हो ही नही सकता. है क्योकि तच्चके विचारक प्रसद्धमं तच्वका निर्णय करनेके 
च्य वाद्‌ करना चादिये. परन्तु छ जर्‌ जल्प आदिते तत्वका निर्णय न्ह होता है वे तो 
दृसरको टगनेके चयि प्रयुक्त किये जाते हं उनसे तत्का ज्ञान न होता ह । यदि इनमें मेद 
दोतोभीये पाथं नदौ है कर्वोकि-जो वस्तुतः पदार्थल्पसे वस्तु है उसीफो वस्तु मानना 
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वादास्तु पुरपेच्छावसेन भवन्तोऽनियता वतैन्ते ( तत्‌) न तेषां पदाथेतेति, किञ्च- 
पुरुपेचछादुविधायिनो वादाः कुक्ुटलावकादिष्बपि पक्चप्रतिपक्षपरिग्रहेण भवन्त्य- 
तस्तेषामपि तखप्राप्ति; स्यान्न चैतदिष्यत इति । असिद्धानैकान्तिकविरुदधा हैत्वा- 
भासाः, हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासाः, तजन सम्यग्धेतूनामपि न तच्वव्यवस्थितिः 
किं पुनस्तदाभासानां ९ तथादि-इद यच्नियतं वस्त्वस्ति तदेव तत्वं भवितुमदैतिः 
हेतवस्तु कचिद्वस्तनि साध्ये हेतवः कचिदहैतव इत्यनियतास्त इति ! अथ 'छरम्‌ः 
अथैविघातोऽथैविकल्पोपपस्येति, तत्राथविशेषे विवक्षितेऽभिहिते वक्तरभिप्राया- 
दर्थान्तरकल्पना वाकं, यथा नवकम्बरोऽयं देवदत्तः, अज्र च नवः कम्बटो- 
ऽस्येति वक्तरभिध्रायो विग्रहे च विक्ेषो न खमासे, तत्रायं छलवादौ नव कम्बटा 
अस्येव्येतद्धवबताऽभिद्ितमिति रस्पयति, न चायं तथेत्येवं प्रतिपेधयति, त 
छरमिलयसदु्थाभिधानं, तयदि छलं न तदि तस्व, तस्वं चेन्न तदं छठ, परमाथरूपः 
व 


चहिये वाद तो पुरुप इच्छाधीन होनिके कारण नियत नही है इसव्ि वह पदारथ नर दै । 
तथा वाद पुरपकी इच्छानुसार होता है बह मूग जर खव्क पक्षी आदिम भी पष ओर 
्रतिपक्षको लेकर होता है इस्यि वह मी पदाथरूपते माना जाना चाहिये पर्तु यहं तुमको 
द नही हे । 

अधिद्र, अनैकान्तिक जौर विरुद्र ये तीन हेत्वाभास हैँ ( यह नैयायिक कहते है) जो 
देते समान प्रतीत हते है वे हेत्वाभास कलते ह । (यां जनाचा्य कहते हैँ कि-) भो 
सम्यक देतु हे वह भी तत्व नौ है फिर देत्वामास कैप तल हो सकते दै £ । जो कतु नियत 
ह वी तलरूप दो सकती है परत हेतु किती साव्य वस्तुक प्रति दतु होता हे जर किसके 
प्रति अदत दो जाता हे दसि वह नियत नही हे । | 

अव टट वतटति दैँ-अर्थका मेद हो सकनेसे वार्दकरे वचनकी हव्या करना यानी उसका 
अर्थं वद देना छट दै । जर्हौ वक्ताने किसी दूसरे अभिप्रायत्ते शब्टका प्रयोग करिया टे वी 
उसके अभिप्रेत अर्थते मिन अकी कल्पना करना वाकूख्ल हे । जेते वादरीने कटा कि 
५ नवको देवदत्तः” अर्थात्‌ नया कम्वद्वाटा देवदत्त दै । यरहौ वादके अभिप्रायकरे अनुसार 
“नवः कम्बलोऽ्य" यह विग्रह हे वरयो विप्रदमं हौ यहां मेद है समासमं महीं है । यहा 
द्वारौ कल्पना करता दे कि-देवदत्तके पास नौ कम्बट दँ यह मापने कहा है परन्तु देवदत 
पास नो कम्ब नही ह दचयि जपक्रा कथन चयुक्त दे । 

टरम विषयमे सैनाचा्यं कते ह कि-जो वात नदद ञ्ते कंट्ना छट दै भतः यदि 
वर टटद्रैतो तनौ हो सकताद्धे मौर मितवै तो क्‌ छल नहो सकता द 


(अ 


4९ 
व्योति च सन्य त्मन्वि च्टतवद क कः = 
म्याक पट्‌ सयु दसनय द्रट तस्व कह कथन परस्पर विद्र दह । 
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त्वात्तत्वस्येति, तदेव छं तच्चमिच्यतिरिक्ता वाचोयुक्तिः । दूषणामासास्तु जातयः 
तत्र सम्यग्‌दूपणस्यापि ` न तच्वव्यचस्थितिः, अनियतत्वात्‌, अनियतस्व च यदेवे- 
कस्मिन्‌ सम्यगूदुषणं तदेवान्यत् दूषणाभास्त, पुरुषदशाक्त्यपेक्षत्वाच्च दुषणदूषणा- 
माल्व्यचस्थितेरनियतत्वमिति कुतः पुनदूपणाभाखरूपाणां जातीनाम्‌. ¢ अवास्त- 
उच्यात्तालामिति । वाद्काले वादो प्रतिवादी वा येन निगद्यते तन्निग्रह स्थानं, तच 
घादिनोऽसाचनाङ्दचर्नं प्रतिवादिनस्तदो(श्च तत्तदो)षोद्धावनं विहाय यद्न्यद्भि- 
धीयते नयायिक्षेस्तत्प्रखापमान्रमिति, तच प्रतिक्लादानिः प्रतिन्ञान्तरं प्रतिक्ञाविरोघ 
इस्यादिकम्‌ , पतच चिचायैमाणं न निग्रहस्थानं भवितुमदति, भवदपि च पुरुष- 
स्येवापराधं कतमं, न तेतत्तरवं भवितुमर्हति, वक्दगुणदोपौ हि परार्थ॑ऽनुमाने- 
ऽचिक्रियेते न तु तच्वमित्ति, तदेवं न नेयायिकोक्तं तस्व तत्वेनाश्रयितँ युज्यते 
तस्योक्तनीत्या सखदोपत्वादिति ॥ नापि वेशेपिकोक्तं तच्मित्ति, तथादहि-द्रव्यगुण- 
कर्मसामान्यविकेपखमवायास्तस्वमित्ति, तच पथिव्यपरेजोचायुराकाश्चं कारो दिगात्मा 
मन दति नच द्रव्याणि, तद्‌ प्रधित्यपूतेजोवायूनां पृथगदरन्यत्वमलुपपन्नं, तथाहि- 





जो दोपक्रा आमास है उसे जातिः कहते दँ । जैनाचाघ्य कहते है कि-जो सचा दूषण 
दे बह भी तत्व नहीं है क्योकि वह नियत नह है । कारण यह दै कि जो एक स्थानें सम्यक्‌ 
दपण ह वही दूसरे स्थानम दूपणामास है । दूषण सोर दूपणामासकी व्यवस्था पुर्पक्री राक्तिके 
आधीन है दूसच्यि वह नियत नह होनिके कारण तख नर्हा है फिर दृपगामास रूप जाति कते 
त टो सकता हे क्योकि वह वस्तुतः है टी नहा । वादके समय वादी या प्रतिवादी जिसके 
दारा पक्रड़ ल्यि जति है उसे निग्रहस्थान कहते दै । जते वादी यद्वि अपने सान्य अर्को 
सिद्ध न करनेवाले अर्भको वतावि ओर प्रतिवादी उसके दोषो पकरड्टे तो वादी पकड़ छया 
जाता ह टसच्यि यही एकर निग्रहस्थान है इसके सिवाय जो नेयायिकनि दृसरी वतिं कहीं है 
वे रर प्रलप मात्र ह, ते कि प्रतिननादानि, प्रतकनात्तर ओर प्रतिकताविरोध इयादि । परन्तु 
पिचार्‌ कनेपर्‌ य निम्रहस्थान नह हो सकता दै यद्रि दो तो भी वह पुरपकाटी अपराध ह 
परन्तु त नरी हो सकता दै क्योकि परा्थानुमानमें वक्त्रे युण अर्‌ द्करा निरूपण 
टता हे त्वकरा निर्ण न्ह हेता दे दसद नैयायिकका कदा हुमा तच, तव्वरूपते स्वीकार 
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त "दव परमाणवः ` प्रयोगविखरसाभ्यां पुंथिव्यादित्वेन "परिणमन्तोऽपि न स्वकीयं 
द्रव्यत्वं त्यजन्ति, न चावस्थासेदेन द्रव्यसेदो युक्तः, अतिप्रसङ्गादिति आकाश 
कालयोग्धास्माभिरपि द्ग्यत्वमभ्युपगतमेव, दिशस्त्वाकाशावयवमूताया अनुपपन्नं 
पृशग््रन्यत्वमतिप्रसङ्गदोपादेव, आत्मगश्च स्वश्रीरमाच्ग्यापिन उपयोगलक्षणस्या- 
भ्युपगतमेच द्रव्यत्वमिति, मनसश्च पुद्रलविरोषतया पुद्धलद्रव्येऽन्तर्भाव इति [परः 
माणुवत्‌ ], भावमनसश्च जीवगुणत्वादात्मन्यन्तभाव इति । यद्पि तेरभिधीयते, 
यथा पृथिवीत्वथोगात्पूृथिवीति, तदपि स्वप्रक्रियामाचमेव, यतो न टि पृथिव्याः 
पृथग्भूतं पृथिवीत्वमपि येन तद्योगात्पृथिवी भवेद्‌ अपितु सवैमपि यदस्ति 
तत्सामान्ययिशेपात्मकं नरसिदाकारसुभयस्वभावमिति, तथा चोक्तम्‌-“नान्वयः स 
दि भेदत्वाच्न मेदोऽन्वयचृत्तितः खृद्धेदद्वयसंसग॑चरत्तिजा (जा) व्यन्तरं घरः.॥१॥ 
तथा-^न नरः सिदरूपत्वान्न सिहो नररूपतः । शब्दविन्ञानकार्थाणा, सेदाज्ञत्यन्तरं 
दि सः ॥॥; इत्यादि । अथ रूपरसगन्धस्पर्ां रूपिद्धन्यव्ृत्तविश्ञेषयुणाः, तथा 
सक्वयापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागो परत्वापरत्वे इत्येते सामान्यगुणाः सवै- 
(वनावट) आर चिलसा (कुदरती संयोग)से प्रथिवी आदि रूपोमे परिणत होते है इसलिये वे 
अपने द्रल्यवको नह छोदुते हैँ । अवस्थामेद होनेसे दरव्यका मे .माननेसे अतिप्रसङ्ग दोगा । 
आकारा जौर कारको तो हम जेनेनिमी द्रव्य माना हे । दिशा आकाशका वयव है इसलिये 
वह्‌ भी अस्म द्रव्य नरह कही जा सकती है क्योकि णेसा कहनेसे अतिप्रसङ्ग होगा । आत्मा! 
जोकि शरीरमात्रव्यापी जौर उपयोगस्वभाव रै उसको तो हम जननि भी द्रव्य माना दै । तथा 
मन पदर विदोप है दस्य पुद्रट द्रव्यमे उसका अन्तर्माव समञ्चना चाहिये । भावमन जीवका 
गुण है दसच्यि उसका आत्मामं अन्तर्भाव है । तथा वैरोपिकमतवाटे जो यह कहते है कि 
पृथिवीव प धर्मके योगसे प्रथिवी ह इ्यादि, वह भी अपने राखकी व्याल्यामात्र है क्योकि 
परथिवी मिन पृथिवीःव नामका कोई दूसरा पदाथ नही है जिसके योगे परथिवी द्रव्य वनेगी। 
किन्तु जगत्‌ मं जो कु पदार्थं देखा जाता है वह सभी सामान्य जौ विरोप उभयस्वरूप हेः। 
लेते नरर्सिदका आकार उभयस्य है दसीतरह संसारके समस्त पदाथ सामान्य ओर वरिरोष 
उमवस्रूप टै । यतषएव जेनानार्योने कडा है कि“ नान्वयः ' । घर्थात्‌ घटका ि्े साथ 
एवान्त अभेद नदी द क्योकि दनम मेद स्पष्ट प्रतीत होता द| तश्रा एकान्त मेद्‌ भी 
नही दै क्योकि घरमे मिद्री वरेमान है अतः मरके साध -कर्म॑चित्‌ भद्र जीर 
कथमत उमेद, रखनेवादय धरर णक दूसरी जातिका पदाथ दै | तथा नर्‌ न्ह टै क्योकि 
उसमे सिदट्का ख्यभी मनद दै अर्‌ वद्‌ सिंहभी नही है क्योकि उसर्मेनकामी रूप 
द्रे अनः दन्द, विज्ञान ओर्‌ काव्येके भेद दनिसे नग्धिह णक भिन्न जातिवाय पदरथ 
द [विक मत द कि-ण्ल्य, स्त, गन्य, सप, रपी दरव्यम रटे ह दसच्यि ये ख्पी द्रव्ये 


क ~ 
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विदपगुणदह्‌ तेवा संल्या परिमा, पृथक्व, संयोग विमाग खीर प्व तथा अपर ये सामा 
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द्रन्यञ्त्तित्वात्‌, तथा वुद्धिखखद्ुःखेच्छादवेपप्रयललधर्माधर्मसंस्कास आत्मगुणाः, 
गुरुत्वं पृथिव्युदकयोद्र॑चत्वं प्रथिव्युदका्िपु स्नेदोऽम्भस्येव वेगाख्यः संस्कारो 
मूतद्रव्येप्ेव आकारगुणः शब्द इति । तत्र सङ्कयादयः सामान्यगुणा रूपादिव- 
दुद्रव्यस्वभा (वाभा)वत्वेन परोपाधिकत्वादृशुणा एव न भवन्ति, अथापि स्युस्त- 
थापि न गुणानां पृथक्त्वव्यवस्था, त्पृरथक्त्वभावे द्रव्यस्वरूपटाने; श्ुणपर्यायवद्‌ 
द्रव्यः (तत्वा० अ० ५ सूट) मितिष्ृत्वा अतो नान्तरीयकतया द्वव्य्रहणिनैव यणं 
न्याय्यमिति न पृथग्भावः । किञ्च तस्य भावस्तच्छमित्धुच्यते, भावकरत्ययश्च यस्य 
गुणस्य हि भावाद्‌ द्रभ्ये शरव्दनिवेश्स्तदभिधाने ^वततलाः विस्यनेन भवति, तन्न 
घटो रक्त उद्कस्यादारको जख्वान्‌ सर्वैरेव घट उच्यत्ते, अत्र च घटस्य भावो 
धरत्वे रक्तस्य भावो रक्तत्वं आद्ारकस्य भाव आद्दारकत्वं जलवतो भावो जल- 
वस्वमिद्यज घटसामान्यरक्तगुणक्रियाद्रव्यसंवन्धरूपाणां गुणानां सद्धावात्‌ दन्य 
पृथुवुध्नाकार उद्‌काद्याद्रणक्षमे कुखकाख्ये शब्दस्य घटादेरभिनिवेशस्तच त्वतलो, 





न्य गुण हे क्योकि ये समी दर्यो रहते है तथा बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, 
अयमं जर संस्कार आत्मके गुण हैँ । तथा पृथिवी ओर ज्म गुस्व है ओर प्रथिवी, जल, 
तथा तेजमेँ द्रवत्व है एवं सेह जकर ही है तथा वेगाख्य संस्कार मूर्त द्रव्यमे ही रहता है 
एवं शब्द आकारका गुण है ” यहां जेनाचा््य कहते है कि-संस्या आदि जो सामान्य गुण 
है वे रूप आादिकी तदह द्रमयक स्वमाव नदी है किन्तु वे दूसरकी उपापिसे हेते है इसि 
वे गुण नही है | यदि वे गुण हो तोभी गुणक द्योतते अलग मानना ठक नर्हा है क्योकि 
गुणोको दर्ये प्रथक्‌ माननेपर्‌ दरन्यके स्वरूपकी ही हानि होगी क्योकि जो गुण जोर पर्या 
येपि युक्त है उपे ही द्रव्य कहते ह । अतः गुणक विना द्व्य न होनिके कारण द्रवयके प्रणत 
ही 1 मी ग्रहण करना चाये परन्तु उन पथक्‌ पदार्थरूपसे ग्रहण करनेकी आवद्यकता 
नर्हा हं । 


जो पदाथेका भाव (धर्म) है उसे, त्वः कते हे क्योकि जिसगुणके होनेसे दरव्यम 
शब्दका प्रयोग होता है उसी गुणको बतानेके ख्य रब्दसे माव प्रत्यय होता है । जैसे कि- 
षर र्त हे, जख्को लनेवाल है, ओर अपनेम जरको स्थापन करनेवाला है, एसे पदार्थको 
सभी रोग घर कहते हैँ । यहं घरके भावको घरत्व, रक्तके भावक रक्त, दरण करनेवाठेके 
भावको आहाखत्व ओर जख्वारेके मावको जल्वत्च कहते हैँ । य्ह घटत्व पदे घटसमान्य 
ओर्‌ रक्त पदे र्तयुण तथा आहारकः पदसे करिया एवं जलव्व पदे जका सम्बन्ध 
वताया जाता है ओर्‌ इन्दौ गुणेकि होनेसे, मेटे व्ल ओर जल्लनेमे समं कुटकं नामक 
न्यम घर रब्दका प्रयोग होता है इसछ्यि इन्दी गुर्णोको वतानेके लिये घर राब्दतते त्व 
ओर तल्‌ प्रत्यय होति है ! परन्तु उस धट पदार्थे र्त नामक पदार्थं कोई जृदा नह हे । 
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१७६ श्रीसू्रङृताङ्सूमरे भाषाुवादसदहिते 


दद च रक्ताच्यः को गुणो ? यत्‌ सद्नावात्‌, कतर्च तद्‌ द्रव्यं यतर श्व्दनिवेश्षो 
येन भावप्रत्ययः स्यादिति ?। किमिदानीं स्तस्य भावो रक्तत्वमित्ति न भवितन्यं 2, 
भवितव्यसुपचारेण) तथाहि-रक इत्येतद्‌ दरव्यत्वेनोपचरथं तस्य 'सामान्यं भाव इति 
रक्तत्वमिति, न चोपचारस्तख्चिन्तायामुपयुज्यते, शष्दसिद्धावेव तस्य '्छतार्ध- 
त्वादिति । शव्द्श्चाकाजस्य युण एव न भवति, तस्य पौदकिकत्वाद्‌ , आकाशस्य 
चामूतत्वादिति । शेपं तु पञ्छियामावे न खाधनदूषणयोरङ्गम्‌ 1 क्रियाऽपि द्रन्य- 
समवायिनी शुणवल्णृथगाश्रचितुं न युक्तेति । अथ सामान्यं, तदूद्धिधा-परमपरं च; 
तन परं मदासत्ताख्यै द्रव्यादिपदाथेन्यापि, तथाचोक्तम्‌-“सदितिं यतो द्वव्यगुण- 
कमु सा सत्ता? अपरं च द्व्यत्वगुणत्वकर्मत्वात्मकं, तत्न न तावन्महासत्तायाः 
पथक्पदार्थता युज्यते, यतस्तस्यां यः सदिति प्रत्ययः स किमपरसत्तानिवन्धन 





यदि जूा है तो वह कौन दै जिसके होनेते घट रब्दसे भाव प्रत्यय होता है तथा वह द्रव्यमी 
उस गुणप्ते तिरिक्त कोन है जिसमे धट शब्दका प्रयोग होता है ९ उत्तर यही हो 
सकता दै कि दनदोनोमे एकान्त भेद नही दै) (अतः द्भ्य गुोको थक्‌ ग्रहण करना आयुक्त 
दै) यहां शका होती है कि यदि रतयुण द्रव्यते भिन्न नही है तो क्या “तस्य भावो रत्यै" 
यह्‌ प्रयोग न होना चाहिये ? समाधान यह दै कि अवध्य होना चाये परन्तु उपचार (आरोप) 
से होना चाहिये, जेसेकि रक्तकोटी द्रव्य मानकर्‌ उसके भाव अर्थम ल प्रत्यय करके रक्त पद 
वनना चाहिये परन्तु उपचार (आरोप) तके विचारका उपयोगी न्ह है किन्तु शब्द॒का साधन 
मत्र ही उत्का फल हे । तथा शब्द्‌ भी आकाराका गुण हो ही नही सकता क्योकि वह पौद- 
टिक हे ओर आका अमूत है | वेरोषिकोकि कटे हुए शेय पदार्थ तो उनके चालक व्या 
म्र ह्‌ इसचिये वे किसी अथेके साधक या दृपक नही है । तथा द्रम्यमे रहनेवाटी क्रियाभी 
गुणके समान ही अल्ग न माननी चाहिये । अव सामान्य वताया जाता डै-गेरोपिक कहे ह 
कि-सामान्य दे प्रकारका दै एक प्रसामान्य जीर दूसरा अपरसामान्य । इनमें द्रव्यगुण ओर 

कमम न्यात्न सटनवाटी महासत्ताको वे परसामान्य कहते हैँ जैतेकि-उनका वचन दै-“सद्रिति 
यते दरव्यगुणकमेवु सा सत्ता" सरत्‌ द्रव्य, गुण ओर्‌ कर्मे सत्‌ यह प्रतीति होती टै दसध 

ट्नमं ग्दुनप्ाटौ सत्ता जाती दै । तपरा द्रव्यव, गुणव यर कुर्म रूप जाति अपर जाति ड । 

यरं जनानाप्ये क्टते टँ कि-मदासत्ताक अलग पद्रा्ुं मानना दीक नदी दै क्योफि-उम 


<-> ५ 


सवाम जा मत्‌ दनक प्र्तति दोती ह वह्‌ किसी वृसरी वस्तुक टोनेते होनी 
न क; - 6 क ~ = ~ सरी [न ~ = र 4 ^ £. 
ठ त्नः दती द१। यद्ध कटरोकि दृतरी वम्तुके हने उमर्मे सतृकी प्रतीति 
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४ यक भत्र उन दूरौ वन्नुमं भौ क्रिस तीसरी वन्नुके हेनिते सतृकी प्रतीति 
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उत स्वत एव ?, तत्‌ यद्यपरसत्तानिचन्धनस्तच्राप्ययमेव विक्द्परोऽतोऽनवस्था, थथ 
स्वत एव ततस्तद्वद्‌ द्रव्यादिष्वपि स्वत टव सस्परल्यथो भविष्यतीति ` किमपर- 
सत्ताऽजागलस्तनक्ररपया विकदिपतया ?, किञ्च द्रव्यादीनां करि सतां सत्तया खल्पत्यय 
उताखता १ तत्‌ यदि सतां स्वत एव सस्यत्ययो भविप्यति कि तया ? अखत्पक्ष 
त॒ शद्विद्राणादिप्वपि सत्तायोगात्सत्त्ययः स्यादिति, तथा चोक्तम्‌-“स्वतोऽ्थाः 
सन्तु सनत्तावत्सचया कि सदात्मनाम्‌ १ असदात्मसु नेप्ण स्यात्सवैथाऽतिश्रसङ्गतः 
1१1 इत्यादि । तदेव दूपणमपरसामान्येऽप्यायो्ज्य, वुस्ययोगक्षेमत्वात्‌ 1 किथ्च- 
अस्माभिरपि सामान्यचिल्ेपरूपत्वाद्स्तमः कथञ्चित्तदिप्यत पवेति, तस्य च 

कथञ्चित्तदन्यतिरेकाद्‌ द्रन्यग्रदणेनैव ग्रहणमिति । अथ विद्ञेषाः, ते चात्यन्तव्या- 

चृत्तिबुद्धिष्ेतुत्वेन परेसाश्रीयन्ते, तदं चिन्त्यते-२! तेषु विकशेपबुद्धिः खा नापर- 

दोनी चादिये तथा उस तीसरी वस्तुमें चौ वस्तुक होनसे सत्क प्रतीति होनी चाहिये इस- 
प्रकार जनवस्था दोव आता ह 1 यदि कहो किं महासत्तमे स्वतः सत्‌ होनेकी प्रतीति होती हे 
दृसरी वस्तुक होनेसे नदीं तो फिर इसीतरह व््यादिमे मी स्वयमेव सत्ताकी प्रतीति होगी फिर 
वव्रीकरे गलके सतक समान व्यथं एक दूसरी सत्ताकी कर्पना करनेकी क्या आवश्यकता है ?। 
तथा छल्यादरि पदाथौको सत्‌ मानकर उनमें सत्तके योगते तुम सत्‌ कौ प्रतीति मानते हो थवा 
असत्‌. मानकर १ । यदि. सत्‌ मानकर्‌ कट तव तो स्वयमेव सत्‌ कौ प्रतीति होगी फिर सत्ताकौ 
क्या आवर्यकता ह १1 जौर्‌ यदि ्रव्यादिको सत्‌ मानकर उनम स्तक योगसे सत्क प्रतीति 
कहो तव तो शदाविपाण आदिम भी सत्तर योगसे सत्क प्रतीति दोनी चाहिये ! अतण 
वद्वनाने कडा दै कि“ सवतोऽ्थाः सन्तु” अर्थात्‌ पदार्थं स्वयमेव सत्‌ है इसच्यि सत्सरूप 
पदार्धको सत्ताकौ क्या यावदयकता हे । जो पदाथ असत्‌ हैँ नमे सत्ता मानी नदह जाती 
क्योकि शदाविपाण आदिम यतिप्रसद्ग होता है । महापत्तके पक्षम जो दृषण दिवे गचे ई 
वे ही दपण ऊपरसानान्य (यत्व आदिमे भी देना चाषधये क्योकि इन दोक) रीति एकही 
दै । दूसरी वात यह्‌ हे कि-वस्तु सामान्य जर विष उमय खरूप है इसट्यि ममी कथ- 
वित्‌ सामान्यो स्वीकार करते हैँ । परन्तु वह सामान्य कथचित्‌ दरव्यसे अमिन ह सचि 
वयक प्रहणे उलक्रा गी ग्रहण हो जाता है अतः उसे अलग पदार्थ माननेकी आवद्यकता 
नही दं 1 अव विरोष वताय जति दह ैरोपिक विदोप नामका एक पदार्थं मानते ह वे कहते 
हँ कि-्याषिमे विेप नामके पदाथेके कारणही इतर पदारथीति उस व्यत्त होती दे । 
दस विपयमं यह्‌ विचर्‌ करिया जाता कि उन व्दिपौमं जो विदेप बुद्धि होती है वह 
किसके कारणे होती हं ? उनमें मी दूसरा विदो रहता है यह तुम नहीं कट सकते 
वयो टसा कने अनवस्था होगी इसच्यि जसे दूसर्‌ विरपेकि विना भी विरोर्म 
विदोप बुद्धि होती दै इसी तरह द्रव्यादि भी होमी फिर द्रव्यादिसे अतिरिक्त दि्ेष. 
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विशेपदेतुकाऽऽश्रयितव्या, अनवस्थाभयात्‌, स्वतः समाश्रयणे च तद्वद्‌ द्रव्याः 
दिष्वपि विशेपबुद्धिः स्यार्कि द्वभ्यादिव्यतिरिक्तेविशेषैरिति ?, द्रव्याव्यतिरिक्तास्त 
विश्चेषा अस्माभिरप्याश्रीयन्ते, स्वस्य सामान्यविशेषात्मकत्वादिति 1 "पतन्तु प्रक्रि- 
यामात्रे, तद्यथा-नित्यद्र्यचत्तयोऽन्त्था विहोषाः, नित्यद्व्याणि च चतुर्विधा; परः 
माणवो मुक्तात्मनो मुक्तमनांसि चः इति °निरयक्िकत्वादपकणैयितव्यमिति । सम- 
वायस्तु-ययुतसिद्धानामाघासघरेयभूतानां य इद भत्ययदेतः स समवाय इत्युच्यते) 
असावपि नित्यञ्रैकश्चाश्चीयते, तस्य च नित्यत्वाच्छमवायिनोऽपि नित्या जापर) 
तदनित्यत्वे च तस्याप्यनित्यत्वापत्तिः) तदाधाररूपत्वात्तस्य; तदेकत्वाचच सजपा 
सखमवायिनासेकत्वापत्तिः, तस्य चानिकत्वमिति 1 किञ्च -ययं समवायः संबन्धः, 
तस्य च दवि्टत्वाद्‌ श्युतसिद्धत्वमेव दण्डदण्डिनोरिव) वीरणानां च करटोत्पत्तौ 
तद्रूपतया विनादाः कटरूपतयोत्पत्तिरन्वयरूपतया च्यवस्थानमिति इुग्वदध्नोरिमै- 
व्यवे वेक्ेपिकमतेऽपि न सम्यक पदार्थावस्थितिरिति ॥ साम्भतं साङ्खयद्ेने तच. 
निरूपणं धक्म्यते-तध्र भ्ररृत्यात्मसंयोगात्खष्टिरुपजायतेः प्रकृतिश्च सच्वरजस्तमसां 
नामक पदा माननेकी क्या आवश्यकता हे १। दल्यते अभिन्न विरोषको तो हमभ 
माते है व्योकि सभी पदार्थं सामान्य सौर विरे उभयस्वरूप हैँ । वैशेषिक जो यह कते 
ह कि“ नित्य दयन रहनेवाय जीर सवके अन्तम रहनेवाला विरेप नामक पदाथ हे । नित्य 
रम्य चार प्रका परमाणु, सुकतातमा, भौर सुक्त मन द इनमे विशेष पदाथै रहता हे इ्यादि 
परन्तु यह्‌ वात युक्तिरहित होनेके कारण सुनने योग्य नहीं हे । वैरेपिक समवाय नामक एक 
पदाथ मानते द } वे कहते र कि परस्पर एक दृसेरेको छोडकर नहँ रहनेवाटे ओर्‌ माधार 
एवं मायेय स्ह्प जो पदार्थ हँ उनमें जो “ यह यहां हे ” दस प्रतीतिका कारण हे वह 
समवाय द्व । उप्त समवायो वेरोपिकर नित्य ओर एक मानते दै । परन्तु समवान निव्य होने 
जितने समवाय ह सभी नित्य हो जर्थिगे यदि समवािरयोक अनित्य कहो तो समवाय भी 
खनित्य हो जाया क्योकि समवाया आधार्‌ समवायी ही हं । तथा समवाय एक दे दस- 
व्यि सभी समवायो मी एक हयो जा्थैगे । परन्तु यद्वि समवाचियोको अनेक क्रदोतो किम्‌ 
समवाय भी अनेक होगा । तथा वैदेपिकेनि इस समवायकरो सम्बन्ध माना द ओर्‌ सम्ब 
दों रदृता ठ दृतय दण्ड ओर्‌ दण्दीक्र समान भित्र भिन्न होनेते उसके वाश्रयमूत पदारथ 


गुनमिद्र द्रत दु चनृतसिद्ध नी | कपर्णोक्धा कट्की छत्पत्ति टोनिपर, वीरणर्पसे 


नाथा पीर वर्प उति होती दै । ठेते दरी दूष अन्वय हप सित रता ई 


दल दमे दोर्ण अन्वव स्पते भिथित स्ता ए दसन्धि पोषि मत मी पदार्योकी 
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साम्यावस्था ठतो महान्‌ महदतो ऽदहङ्कारः सहङ्कासदेकादशेन्दियाणि पञ्छतन्माचाणि 
तन्माच्नञ्यः पञ्च भूतानीति, चेतन्यं पुरुपस्य स्वरूप) स चाकतां निर्युणो भोक्तेति । 
तत्र परस्परव्रदद्धानां खल्यादोनां गुणानां प्र; व्यात्मनां नियामक्तं सुणिनमन्तरेेक- 
नवस्थानं न युज्यते, 'कृष्णतितादिशुणानामिव, न च महदादिविकारे जन्ये मरकृति- 
अपम्यात्पाद्ने कच्िदतुः) तच्चतिरिक्तिवस्त्वन्तरानभ्युपगमाद्‌, आात्मनश्वाकरत्वेना- 
किञ्चित्करत्वाच्‌, 'स्वभावधैयस्याभ्युषगसे ठु निरहैतुकत्वापत्तर्मित्ये लक्वमखंखं चा 
स्यादिति, उक्तं च-“नित्यं सखमसवं बाऽहेतोरन्यानपेश्चणाद्‌ ! अयेक्षातो हि 
भावाना; काद्राचिस्कत्वसंभवः ॥२॥ अपिच-मदददङ्कारो संवेदनादभिन्नो पयामः, 
[क [य्‌ [व [॥ [4 खीत्येवमा तयोभ्ि 
तथाइ-बुद्धिरन्यवसायोऽदङ्कारथ्चाहं ख्यं दुःखीत्येवमात्मकः प्रत्ययः, - 
द्रूपत्तयाऽऽत्मगुणव्वै, न जडरूपायाः प्रकृतेविक्रारदेताविति । अपिच-येय तन्माेभ्यो 
व्क 
तमको साम्य सवस्थाको प्रकृति कते हैँ उस प्रक्ृतिसे महतं उत्प होता द मर महते 
अहेद्ार्‌ उत्पन्न होता हं अहङ्कारसे एग्यारह इन्द्रियां ओर पच तन्मात्रायं उत्पन होती हैँ उन 
1 क ~~ च पुर स्वस्य (= न्य वृह सक्ता 
पाच तन्मत्राे पच महामूत उन होते दँ । पुरुषका स्वरूप चैतन्य है वह्‌ अकर्ता, 
निशुण खोर भोक्ता है इ्यादि । अव यँ जेनाचा्यै कहते हैँ कि-प्रस्पर विरुद्ध स्व आदि 
गुण जो प्रकृतिकरे आत्मा माने गये हँ उनका नियामक किसी गुणीक्त न होनेसे उनका एकन 
होना नहं वन सकता हे जैते काला ओर्‌ सफेद आदि गुण किसी नियामक युणीके विना 
एकत्र नहा हते हँ इसीतरह सत्वादि गुण मी एकत्र नही हौ सक्ते हं । तथा महत्‌ आदि 
विकारंको उत्पन्न करनैके छ्य जो प्रकृति विमता होती हे उसक्तो उत्पन कंरनैवाडा कोई 
दसरा पदार्थं साह्व्योनि नही माना है इसच्ये प्रकृति विपमतामी नह उन हो सकती ह्‌] 
तथा आत्मा तो सांस्यमतमे क्रियारहित हे इसल्यि उसमे तो कुछ होदी नहा सकता ; 


~~ -~--~-~~----~~----~----~---~--~--~-~-----~~~~- ~~~ 








हं। 
यदि स्वमवत्तः प्रकृति विषमता होना कहो तव तो वह्‌ निहैतुक हो जायगा रेसो दशमे पदार्थं 
यातो नित्य हो जरविगे जथा वे असत्‌ हो जर्थैगे । अतएव कदा दै फ यदि दृसरो वस्ते 
विनाही प्रङृतिमे पिपमताकी उत्पत्ति कहो तव तो सभी पदाथ नित्य हो जायैगे सथा वै 
भसत्‌ हो जारयेगे वरयोकि हेतुकी अपेक्षा करनेसे ही पदाथ कमी होते हैँ यौर्‌ कमी नहा हेते 
ह । तथा महत्‌ भौर अर्हकार वुद्धि भिन नी दै क्योकि ४ द॒म्ली 4 दुख हं दृ्यादि 
जो ज्ञान है वहो शद्ध, अध्यवसाय, जर्‌ सदैकार दै । वे उद्धि बौर अटा दिद 
च्यिवै आःपाक्षि गुण हँ परन्तु त जट्र््प प्रकृतिक् विक्रार नी ह | तथा तनमात्रासरि 
मूतोको उत्पत्ति मानना भी ठीक न्दा द-मेेयि-"गन्धतन्मात्रातत प्रमि उप्त दोनी द्र, 
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१ एवाभूता वर्णा प्रायाः, वममयानि द्रव्यानि, तपरं गुनानां वा स्प्ये दव्यन्तरेयं यदा गार 


स्थाने विषयानां । २ वधर्म्या= प्रर 


१५० आओीसूत्रकृताज्ञख्ते भायानुबादसदिते 


~~ “~~~ ~~~ ~~“ -~----~-~--~--~~~-^ 





भूतोत्पच्तिरिष्यतते, तदयश्ा-गन्यतन्माचात्पृथिवी रसतन्माचादापः खूयवन्माघ्रात्तेजः 
स्पशंतन्मााद्वायुः रखव्दतन्नाचराद्ाकाशमिति, सपि न युकिकश्चमा, यतो यदिः 
वाद्यभृताश्चयेगेतद्भिधीयते, तद्युक्तं, तेषां सर्वदा भावात्‌, न कदराचिद्नीदरं 
जगदितिशृत्वा, अथ परतिद्यरीराश्रयणादेव दुच्यते, तच किख त्वगस्थिक्रटिनटक्चणा 
पृथ्वी च्छेप्माखग्‌ द्ववलक्षणा आपः पक्तिटक्ं तेजः श्राणापानलश्चणो वायुः शपि 
रश्षणमाक्राद्मिति, तदपि न युज्यते, यतोऽचापि केपाञ्चिच्छयीरणां युक्राखद्- 
भभवोतचिः, न तत्र तन्मा्नाणां "गन्धोऽपि समुपटक््यत्ते, अदृष्टस्यापि कारण- 
त्वकदपनेऽतिथस्षङ्गः स्यात्‌, अण्डजोद्धिज्लाङ्सदीनामप्यन्यत णवोत्पत्चिभवन्ती 
समुपलक्ष्यते, तदेवं व्यवस्थिते प्रघानमदद्‌ढङ्कायादिकोत्परच्तिया सख्थेः स््रप्क्रि- 
ययाऽऽग्युपगस्यते तत्तनियुंक्तिक्मेन स्वद्‌दनानुखगेणाभ्युपगम्यत इति । आत्मन- 

श्च करतेत्वाभ्युपगये छतनाश्योऽङतागमश्च स्यात्‌ वन्यमोक्चाभावश्च, निगुणत्वे च 
ज्ञानदन्यतापचिरिदयतो वाटव्रखछापमानं, प्रर्तेश्चाचेतनाया आत्माथं प्रवृत्तियुक्त- 








रसतन्मघ्रासे ज एवं द्पतन्मात्राते तेज ओर्‌ स्पदीतन्मात्रापते वायु तशा हाव्दतन्मात्रास 
याक्राल्च उत्प होता है” यह सांघ्यवादियोकरा मन्तव्य युक्तियुक्त नहीं हे क्योकि पच तन्मा- 
त्रामेसि यदि वादय पच मूक उत्पत्ति वताते हो तो टक नही ह क्योकि वाद्यमूत सदा 
वर्तमान हैँ कमीमी यह जगत्‌ दूसरो तरहक्रा नदा था । यदि प्रतिरारीरके भू्तोकौ उत्पत्ति 
पच तन्मात्रा्ओसे कदो तो यहमी ठीक नहीं टं क्योकि शरीरमं जो चमे ओर हर्यौ हवे 
किन स्वष्टप प्रथिवी हं आर म्मा, तथा रण द्रवर्प ज हे तश्रा अन्नो पकनर 
यच्नि, तेज है तथा प्राण बीर अपान वुँ सौर शरीरम जोचद्रि है वह आक्राश्च द ।रेसे 
दारीरछी तन्मात्राजाति उत्पत्ति भी ठीक नहा हं क्योकि कद्‌ इारीराकरी उत्पत्ति तो ञुक्र आर्‌ 
शोणिते होती हे सख्यि नमं तन्मात्रा्जोका गन्व भी नहा है । जो वस्तु देखी नदौ जाती 
हे उसकोमी कारण स्वीकार करनेपे अतिग्रसद्धं दोष होगा । तथा अण्डज, उद्धिज्य यौर अद्भुर 
आदिकरी मी दूसरे हौ उत्पत्ति देखी जाती दै इसल्यि सांल्यवादी जो अपनी प्रियक 
अनुसार प्रधानसे महत्‌ यौर महते अद कार्‌ इत्यादि क्रमते सृष्टिक्रौ उत्पत्ति कते देँ वह 
निर्क्तिक केवट यपने दश्चैनकै अनुरागस्त कहत हैँ । तथा आत्माको यक्ता माननेपर कृतना 
खौर्‌ यक्रताभ्यागम दोप याते ह ओर्‌ बन्ध तथा मोक्का मी अभाव होता है तथा ातमाक्रो 
निर्गुण मानने पर वट जानरहित सिद्ध होता दं इसय्यि सांल्यवादिर्वो क्रा कथन केवट वाटठकके 
्रद्यपकरे समान निरेक हं । तथा प्रकृति अचेतन दै वह॒ सात्मकरे च्वि प्रदत्त करती दै 
यह्‌ कथनमी युक्ति रदित ह । 

व्र वौद्र मत वतति द -यीद्मतमें पदार्थं वारह सायतन ह जैतेक्रि-च्चु आदि पौच 





१ गन्यः सेचन्टेशयोः1 २ तन्मात्रापत्रच्स्य। 










विकटेति । अथ वौदधतं निरूप्यते -तत्र दि पदार्था दादषायतनानि, 8 
चथररदीनि प्च पाद्य विषयाः पञ्च 'व्दायतनं घरमायतनं चः म 
द्ादशायतनपरिच्छेदके धत्यक्षाचुमाने द्धे पव प्रमि, तच चश्रादी (दिय 
याण्यसीवत्रदणेनेमोपात्तानि, मघेन्दियाणि तु जीचन्रहमेनेति, = + 
यजीवोपादलेनोपात्ता न पथगुपादातन्याः? उब्दायतने ठ पोह ( र 
लीचग्रदणेन गृरीते, न च प्रतिव्यक्ति पृथक्पदता -युक्तिखगतेति, धमम्‌ 
सुसं दभ च ययसा(तासा)तोदयरूप ततो जीचशुणस्वाड्यिवेऽन्त्भाचः) अथ तत्कार्ण 


[अ 


कमै ततः पौदररिकतवादजीव इति । प्रत्यक च तिविकद्पकमिष्यते, तच्छानिश्चयाः 
त्मकतया प्रवृत्तिनिवत्योरनङ्गमिव्यभ्रमाणमेच, तदध्रामाण्ये तसपूवैक्ादूचुमानमपीलि 
शेपस्तवारिपपरिदारोऽन्यज सुचिचारित इति नेह प्रतन्यत इत्यन पिमा 
कटोकायतमतामिद्िततसनिराकरणं स्वबुद्ध्या विधेयः ठयोरयन्तोकलिरुद 
पदाथानां ध्रयणान्न साक्षादुपन्यासः छत इति । तसमात्पाखिष्यसिद्धा त 
तव सत चा पदाथः सत्याः तत्परिक्ञाने च क्रियावादि ददुः नापसप्द्यपष्त्वा 
इन्दि जर्‌ सूप जदि मूच विषय जोर श्दाथतन तथा धसौयतन | यहा घुख द-प म स प व इल जक 
ध वहते १ \ इन वाद यरनोफो निश्य केवर प्रक्ष चौर अनुमान 2 
ह । जव जेनाचासयै बहते ह कि इनमे चक्षुरादि इृनदरयोको मने लीके हणे प्रण 
किया र भवेन््योको जीवक गहणे ग्रहण कया है । तथा सपदि विपयमी न 
्रणदेही गृहीत है इच्यि उन्हे सी अलग प्रहण करकी सावहयकता नरी हे। तथा शब्दा 
तनभ शद्‌ पौदुगचिक होनेसे अजीव के प्रहणसे दी गृहीत है । अः प्रये व्यक्ति 
अलम अट्या पदरथ मानना यैक नदं हे । धरम॑स्वरूप सुख सौर दुःख यदि साता ओर्‌ 
सातम उदयप है तयतो पे जीव गुण हेनिते जीवम ही अन्तभूत हो जति दै यदि च 
सुख दुःखे कारण रूप क है तवतो पोदगच्कि हेनेसे वह अजीव है । वेदधलोग प्रवय 
रयो निविकत्पक कहते ह सख्यि अनिश्वयल्स दोनिके कारण वह प्रदृत्ि सर निवृक्तिका 
कार्ण न दै दद्य बह प्रमाण नरौ हो सकता हे ¦ इसप्रकार प्रत्यक्षे अप्रमाण होने 
प्रतपं यनुमान मी प्रमाण नही हो सकता दै । देष वतिं दसरौ जगह सूच विचारी गई 
ह {सचि यहां विस्तारो आाबद्यकता नह है । इसौतरह मौमांसक अर छोकायतिकके वे 
ण तको यप्नी दुमे -निराक्स्ण करना चदय । मीमांसक सीर रोकरायतमतवाे 
यन्त लोकस पदा मानते है टसष्ि उनका साध्ात्‌ उल्टेख यहां न किया गवा हे। 
टुमधकार सुयमे वेचहुण सददु्त नव या वत पदायै ही सय हं रसदिय उनको जानना 


(3 {प र मम >) म दुः ~ ~ मयो जान॑ म्र 
निम्र रन फोरम पम््नु दुसर्‌ ददानि पदधि जानने नह । २१ 
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रि एस्रान्पर, तस्य पम्दमयद्नितातनर्त्यत्‌ । 


१५२ श्रीसूत्रङुवाङ्गसूतरे भाषानुवादसदहिते 
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सदेसु सूवेसु असनमाणो, गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे । 
णो जीवितं णो मरणादहिकंखी, आयाणगुत्ते वर्या विमुक्ते ॥ 
॥२२॥ त्तिवेमि ॥ 





छाया-शब्देषु रूपेष्वसन्नमानो गन्धेषु रसेषु चाद्विषन्‌ । 
नो जीषिते नो मरणावका्ी, आदानयुप्तो वलयाद्‌ वियुक्त इति व्रवीमि 


धन्वया्थ-(संदखु सूवेख॒ असनमाणे) शब्द ओर रूपमे भासक्त न होता हुआ (गंषेखं रषे 
भदु्सप्रणि) तथा गन्ध भौर रसे द्वेष न करता हुभा (नो जीवितं णो सरणावकंखी) तथा जीने 
ओर मरनेकी इच्छा न करता हुभा साघु (भयाणयुतते) संयम से गुप्त (वल्याविुकरे) ओर माया 
से रदित होकर रहे (त्तिवेमि) यह गे कता टं । 


मावा्थै-साधु मनोहर शब्द ओर रूपम आसक्त न हो, तथा अमनोन्ञ गन्ध ओर रसम 
रेष न करे एवं वह जीने या मरनेकी इच्छा न केरे किन्तु संयमते युक्त तथा मायारहित होकर 
विचरे यह मेँ कहता ह । 


सास्प्रतमध्ययनार्थसुपसंजिदीणुः सम्यण्वाद्परिज्ञानफलमादसैयन्नाद-श््देयुः 
वेण्ुवीणादिपु श्ुतिखुखदेषु रूपेषु च? नयनानन्द्कारिषु (आसङ्गमङ्धवेनः गाध्यम- 
ङर्वाणः, अनेन रागो गृहीतः, तथा गन्घेषु कुथितकलेवरादिषु रसेषु च अन्त- 
प्रान्ताहानादिषु अदुष्यमाणोऽमनोज्ञषु देषमङ्वेन्‌ , इदमुक्तं भवति-श्ब्दादिष्विन्द्रय- 
विषयेषु मनोज्ञेतरेषु रागद्वेषाभ्यामनपदिदयमानो (जीवितसम्‌? असंयमजीवितं नाभ- 

ङ्के , नापि परीपदोपसरगैरभिद्धतो मरणमभिका्कुत्‌, यदिवा जीवितमरणयोर- 
नभिलाषी संयममन्ुपाल्येदिति । तथा मोक्षाधिनाऽ्दीयते गद्यत इत्यादान-संयम- 





रीका्थे-भव शाल्कार इस जध्यययनको समाप्त करने कौ इच्छा करते हुए सम्यग्वादको 
जाननेका फल दिखानि के चयि कहते है-कानोको आनन्द देनेवाे वेणु ओर्‌ वीगा आदिके 
रा्दोमें तथा नेत्रको आनन्द देनेवाे रूपेम साधु माप्त न हो, अर्थात्‌ उसमे गृद्धि न करे 
यह कहकर रागके त्यागका उपदेश किया है । तश्रा सडेहुप शरीर आदिके अमनोन्न गन्धोमे 
जौर्‌ अन्त प्रान्त आहार आदिके जमनोक्ञ रसमिं साधु देष न करे । आशय यह दै कि- 
अच्छे ओर्‌ बुरे जो इन्द्रियेकि विषय राब्दादि हैँ उनमें साधु रागदेष न करता हया असंयम 
जीवनकी इच्छा न करर । तथा परीषह ओर्‌ उपसगे पौडित होकर मरणकौ इच्छ न करे। 
अथवा साघु जीवन ौर्‌ मरणकौ इच्छारहित होकर संयमका पाटन केरे । मोक्षार्थी पुरूष 
निसको प्रहण करते हैँ उते मादान कहते हैँ वह संयम हे उसके दारा साधु गुप होकर रदे । 


दादश समवसरणाभ्ययनम्‌ १५६ 





स्तेन तस्मिन्वा सति गुप्तो, यदिवा-भिथ्यास्वादिनाऽऽदीयते इत्यादानम्‌-अण्टपकारं 
कमं तस्मिन्नादातव्ये मनोवीक्कायेश्तः समितश्च, तथा भाववलर्य-माया तया विमुक्तो 
मायाणुक्तः 1 इतिः परिसमाप्त्यर्थं । ब्रवीमीति पूर्ववत्‌ 1 नयाः पूर्वदेव ॥२२॥ 


समाप्तं खमवसरणाख्ये द्वादशमध्ययनमिति ॥ 
अथवा मिष्या आदिक द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे आदान कहते है, वह्‌ आठ 
प्रकारका: करम. ह उसके ग्रहणके विवयमे साधु मन वचन जर्‌ कायते गुप मौर समितिसे युक्त 
होकर रदे । तथौ भावय मायाक्रो कहते है उत्ते मुक्त होकर साधु रदे । इति शव्द समा- 
एयथक है । व्रवीमि, पूववत्‌ है ओर नयम पूर्ववत्‌ है । यह समवक्तरण नामक वार्यो अव्य- 
यन समाप हषा | 


॥ अथ च्रयोददरां श्रोयाथातथ्याध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 
समात्ते समवसरणाख्यं दादश्चमध्ययने, तदनन्तरं जयोदश्चमारभ्यते; अस्य 
चायमभिसंवन्धः-द्हानन्तराध्ययने परवादिमतानि निरूपितानि तच्निराकरणं 
चाकारि; तच्च याथातथ्येन भवति, तदिह प्रतिपाद्यते त्यनेन संवन्धेनायातस्या- 
स्याध्ययनस्य चत्वा्यनुयोगद्वाराणि भवन्ति, त्ाप्युपक्रमद्यारान्तमतोऽर्थाधिकारोऽयः 
तययथा-दिप्यगुणदीपना, अन्यच-अनन्तराध्ययनेपु धर्मखमाधिमागेखंमवसरणास्येपु 
यद्वितथं याथातथ्येन व्यवस्थितं यच विपरीतं वितथ तदपि लेश्षतोऽत्र भ्रति 
पाद्यिप्यत इति । नामनिप्पन्ने तु निश्चेपे याथातथ्यमिति नामः; तदधिकृत्य 
नियक्तिरदाद-- 
णामतहं ठबणतदं दव्वतदं चेव होई भावव । 
द्व्वत पुण जो जस्स सभावो होती दव्वस्स ॥१२२॥ 
भावत पण नियमा णायन्वं छविवहंमि मारवैमि । 
अहवाऽवि नाणदंसणचस्तिविणएण अन्डष्पे ॥१२३॥ 
नह घुक्तं तह अत्थो चरणं चारो तदत्ति णाय । 
संत॑मि [य] पसंसाए असती पगयं दु्ंडाए ॥१२४॥ 
आयरियपरंपरणएण आग जो उ छेयबुद्धीए । 
कोवेदई छेयवाई नमाखिनासं स णासिदहिति ॥१२५॥ 
ण करोति दुक्छमोक्खं उननममाणोऽवि संजमतवेभु । 
तमहा अनुकरिसो वन्नेथव्बो जतिजणेणं ॥१२६॥ 


समवसरण नामक वारह्गौ अध्ययन समाप्त होचुका अव तेरहर्वो आरम्भ क्रिया जाता 
दसक्षा पय अध्ययनके साथ सम्बन्ध यह्‌ है- वारव सध्ययनमे परवादियोरे मत कटे गये हैँ 
ओर उनका खण्डनमी किया गया है परन्तु वह खण्डन सत्यवचनके द्वारा होता हे यह इस 
अध्ययनमें वत्ताया जाता है । इस सम्बन्धे आये हुए अध्ययनके चार्‌ यनुयोगद्वार हैँ । उनमें 
उपक्रमे अर्थाोधिकार यह ई-दसमे शिर््योका गुण वताया गया दै तथा धर्म, समाधि, मागे 
ओर समधसरण नामक पहटेके अव्ययनेमं जो वस्तु सव्य जीर यथार्थ तत्व है तथा जैनेतरेकर 
जो ससत्य यीर्‌ विपरीत तच्च दँ वे दोनोदी संक्षेपे य्ह वताये जर्यैगे | नामनिष्प्न निक्ष 
पमं दस सच्ययनका नाम याथातथ्य द । दसके विषयमे निरयुक्तिर्‌ कतै है 


हे। 
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यस्याध्ययनस्य याधातश्यमिति नाम) तच्च यथातथाश्ञब्दस्य भावप्रत्ययान्तस्य 
भवति, तत्र यथादाव्दोहवनेन तथाशब्दस्य निदेथं कठुर्नियुक्तिकरारस्यायमभिप्रायः- 
दृद यथादशब्दोऽयमनुवादे वेते; तथाख्ब्दश्च विधेया, तद्यथा-यथवेद व्यवस्थितं 
तथैवेदं भवता विधेयमिति, अचुवाद्रविधेययोश्च विघेयांश एव परघानभावमनुभव- 
तीति, यदिवा-वाधातध्यमिति तथ्यमतस्तदेव निरूप्यत इति । त्र तथाभावस्तथ्य- 
यथावरस्थितवस्त॒ता) तच्लामादि चतुर्धा, तत्र नामस्थापने खगे, दरन्यतथ्ये गाथा- 
पश्चान प्रतिपादयति, तच द्रव्यतथ्यं पुनर्यो यस्यः सचिश्तादेः स्वभावो द्रव्य 
पराघान्याययस्य स्वरूपं, तद्यथा-उपयोगलक्षणो जीवः कटिनलक्षणा प्रथिवी 
द्रवरुक्षणा आप इत्यादि; मचुष्यादेर्वा यो यस्य मादवादिः स्वभावोऽचित्तद्रव्याणां 
च गोरीषरचन्दनकम्बररत्नादीनां द्रव्याणां स्वभावः, तद्यधा-'उण्डे करद सीयं 
सीष्ट उष्दत्तणं पुण करेद । कंवख्स्यणादीणं स सदावो मुणेयन्बो ॥९॥ भाव- 
तथ्यमधिकृत्याद-भावतथ्यं पुनः ^नियमतः अवदथभावतया पड्विधे जीदयिकादिके 
भप्वे ज्ञातव्य, तत्र कर्मणामुदयेन निरृत ओदयिकः-कर्मोदयापादितो गत्या्यञु- 
रीका्थ-इस अव्ययनका नाम वा्रातथ्यः हे । यथातथा शब्दस माव प्तव्यय करके 
'याथातव्यः शब्द्‌ बनता द । निधक्तिकारने पदे अयि हुए यथा शब्दको छोडकर जो तथा 
शब्दका निक्षेप बताया है इसक्रा अभिप्राय वह्‌ है-मरथा र्का प्रयोग अनुत्ादमे होता दै । 
सौर्‌ तथा शब्ठका प्रयोग विधेय यर्थ होता दै । ञतेकि-“यह कान्यै जिसप्रकार्‌ कहा गया हे 
वैरादी याप केर" (यहां यथा इ्द्‌ बनुवादमे तथा शब्द विधेय अथं आया दै) अनुवाद्‌ मौर 
नियमे विवेयही प्रधान होता है इसलिये तथा शब्दका ही पठे निक्षेप किया दै । अथवा 
लो याथात्य है वही तथ्य है (सव्य हे) इसख्यि वही कहा जाता दै । जो वत्तु जैसी है 
उपे प्रसा ही कहना तथ्य दै यानी वस्तुक यथाथ स्वमावको तथ्य कहते देँ । उसके नाम 
आदि चार्‌ निप होते हैँ उनमें नाम र स्थापना सुगम हैँ अतः उन्हें छोड्कर्‌ गाथाकर 
 उत्तराथैक दारा तथ्य वतछति है-सनित्त आदि पदा्थौके जिसका जेसा स्वमा या स्ह्प 
है सते द्वयक प्रथानतकि कारण ्रव्यतथ्यः कहते है । जैसे-जीवकरा लक्षण उपयोग ह 
प्रथवीका लक्षण काठिन्य है जल्करा क्षण द्रव है इत्यादि । यथवा जि मनुप् आदिक 
जैसा मादव आदि स्वभाव है तथा अचित्त गोशीर्षचन्द्न ओर्‌ कन्बङ र्न आदि 
र्यो जिसका जसा स्वभाव है उसे द्न्यतथ्य कहते ई । जैसेकि-(उग्हे) कम्वलर्न अदि 
््योका यह्‌ स्वाय है कि वे प्रीण लुम शीत ओर शीतच्छठुमे ममे होति हैँ । अव भाव. 
तथ्यके विषयमे कते ह-मावतध्य नियमतते छः प्रकारके जौदयिक्रभावमे जानना चाहिये । 
(वद भेद्‌ बतति ह) कर्मके उद्यते जो उत्यन होता दै उते ओदयिक कहते दै । अर्थात्‌ 


उ उम कुति सीतं सीते उष्यतं पुनः इ्न्ति । कम्बलरत्नारीरना एष स्वमावो कञातन्यः । 


॥\ शरीसघ्नङताङ्गघत्रे भाषाडुवादसहिते 


व 
भावलक्षण, तथा कमेपदसेन निर्वृत्त ओपशमिकः-कर्माजुदथङक्चण इत्यर्थः) तथा 
श्वयाज्ञातः क्चायिकः-*अप्रतिपातिक्ञानदरैनचारिजलक्षणः, तथा क्षयादुपड्ामाच जातः 
्षायोपशमिको-देश्ोदयोपशषमलक्षणः) परिणामेन निवृत्तः पारिणामिको-जीवाजीव- 
भव्यतादिक्षणः, पञ्चानामपि भावानां दिकादिसेयोगान्निप्पन्नः सान्निपातिक इति) 
यद्विवा-८अभ्यात्मनि) आन्तरं चतुधा भावतथ्ये ण्व्य) -तद्यथा-क्ञानदशेनचारि्न- 
विनयतथ्यमिति, तन्न क्षानतथ्यं मत्यादिकेन क्ञानपश्चकेन-यथास्वमवितथो विषयो- 
परस्भः दरीनतभ्य चाङ्कायतिचाररहितं जीवादितखश्चद्धाने -चारितरतथ्य त॒ तपसि 
-दादशविघे संयमे -सप्तदशविघे ` सम्यगनुष्ठानं, विनयतथ्यं सद्विचत्वारिशद्धदभिने 
:विनये क्ञानदनचारिथितपञौपचासिकिरूपे यथायोगमचष्ठानं ज्ञानादीनां तु वितथा" 
-5ऽसेवनेनातथ्यमिति !८अज्न च भावतथ्येनाधिकारः, यदिवा -भावतथ्य भद्यस्ता- 
-प्रशचस्तमेदाद्द्धिधा, तदिह प्रश्स्तेनाधिकारं दृ्यितुमाद- यथाः येन -परकारेण यथा 
पद्धस्या सतर व्यघस्थितं (तथाः -तेनैव परकषारेण “अर्थो ग्याख्येयोऽचुष्ठेयश्च, धत 


क 


उपद्चमसे उन होता है उते जौपशमिक कहते हैँ । अर्थात्‌ कर्मका उदय न होना ओपर- 
मकभाव है । एवै कर्मके क्षय होनेते जो आत्माका गुण प्रकट होता है उल क्षायिकमाव कते 
है, वह्‌ अप्रतिपाती ज्ञान दन ओर चास्य है । जो कर्मके क्षय ओर उपडयमसे उपन्‌ 
होता है वह क्षायोपरामिक ह । वह देशे उदय जौर .दैशसे उपशमरूप है । जो परिणमते 
उतपन्न होता है बह पारिणामिक माव है वह जीवव अजीव ओर -मभ्यत् जादि है] इन 
पच मयकि दो, तीन आदिक संयोगसे उत्यत्न माव सानिपातिक कषयत दे (न्दी छः 
मदमे भाव तथ्य समा जाता है) अथवा आप्मफि अन्दर रहनेवाला मावतध्य चार प्रकारका ₹' 
-ेतेकि-ज्ञान, द्वन, चास्त्र, जर विनयतथ्य | इनमें मति आदि पांच ज्ञानेकि दार जो 
वस्तु असी दै उसे उसौतरह सद्य समञ्नना ज्ञानतथ्य हे । तथा शङ्का आदि अतिचारे रहित 
जीवादि तच्वोमे विरासत करना दरीनतथ्य है । दवै बारह प्रकारके तप जर सतरह प्रका 
संयमकी अच्छीतरहं क्रिया करना चारत्रितथ्य दै । तथा वेयारस प्रकारका विनय जो ज्ञान, 
दरशन, चारित्र, तप ओर जौपचारिक रूथ है उसकी यथायोग्य क्रिया करना विनयतथ्य हे। 
टन ज्ञान आदिका योम्य रीतिसे सेवन न करना अतथ्य है । इनमे यह ;भावतध्यका वणेन 
हे । अथवा प्रशस्त गौर अग्ररास्त मेदसे भावतथ्य द - प्रकारके है उनमें य्ह प्ररास्तभाव- 
तथ्यका अधिकार है यह्‌ दिखनिके व्यि निशुक्तिकार कहते है । जिस प्रकारते ओर जि 
रोति स्न बनाये गये हैँ उसी तरह. उनके अर्की न्याए्या करनी चाहिये ओग उसीतरहसे 
, उनका अनुघ्ान करना चाहिये यह निुक्तिकार दिसति. द आचरण यानी क्रियाको चरण 





१ क्ञानायनुगतत्वा् वीप्यदिः प्रथगुपादानम्‌ । २ ज्ञानेऽ दर्धने चासति च तपसि विनयस्य 
पिधेयःषयिकादश्च मोपचारिके" त्तमेदसूपे यद्वा कमेण प्ैकचप्तददाद्रादासप्तमेदसूपे । 


चयोदश्च याथातथ्याध्ययनम्‌ - १५७ 
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-दशेयति-शचरणम्रुः आचरणमनुष्ठातव्यं) यदिवा सिद्धान्तसत्रस्य चारिजसेवाचरणम्‌ 
यतो यथा खञं तथा चारिचमेतदेव चाुष्ठेयमेतच् याथातथ्यभिति ज्ञातव्यं । 
‡ पूरवाधेस्यैव भावाश्च गाथापश्चा्चैन दरयितुमाह-यद्स्तुजातं “ धरह्ृतं › प्रस्तुतं 
यमथमधिक्ृत्य खत्रमक्रारि तस्मिन्नथ ˆ सति : विद्यमाने यथावब्याख्यायमाने 
-ससारोत्तारणकारणत्वेन प्र्स्यम्राने वा याथातथ्यं भवति, विवक्ितेत्वर् 
ˆ असति अविद्यमाने संसारकारणत्वेन वा जुगुप्सायां सत्यां सम्यगनवुटीय- 
मने वा याथातथ्यै न भवति इदुक्तं भवति-यदि [यथा] सञ्च येन 
-धरकारेण उ्यवस्थितं तथैवार्थो -यदि भवति व्याख्यायतेऽनुष्ठीयते च॒ संसार- 
-निस्तरणसमथेश्च -मवत्ति ततो याथातश्यमिति भवतति, अलति स्वथैऽक्रियमाणे च 
संसार कारणत्वेन जुगुण्षितते वा न भवति याथातथ्यमिति गाथातात्पर्याथेः ॥ 
` पतदेव टान्तगश्च द््शयितुमाद-माचार्याः-छुघभेस्वाभिजम्बूनामप्रभवा्यैरस्षिता- 
`चास्तेपां प्रणालिका -पारम्पर्थं तेनागतं यद्याख्यार्न-सुत्राभिध्रायः) तद्यथा-न्यवहार- 
नयाभिप्रा्चेण क्रियमाणमपि कृतं भवति, यस्तु कुतकंदर्पाध्मातमानसो मिथ्यास्वो- 
पदतदष्ितया @छकबुद्धयाः निपुणवुद्धया कु छा्रीयशेमुपीकोऽहमितिङृत्वा कोप- 
कहते है मथवा सिद्वान्तसूत्रका चाखिही आचरण है इसषिये जैसा सूत्र ह वैसाहौ चास दै 
ओौर वही अनुष्ठान कने योग्य है इसीको याथातथ्य कहते दँ । अव निधुक्तिकार गाथक 
पूरवधके भिप्रायको ही उत्तरारैक दवारा दिखते है-जो विषय यहां प्रकृत यानी वर्णनीय ठं 
सर्भात्‌ निस विपयको ठेकर्‌ सूत्र वनाये गये हँ उत॒ विपयकरौ ठीक टीक व्या्या करना 
` सथवा उस विषयको ससारसे पार्‌ करनेमे कारण कहकर प्रदा करना याथातध्य हं । परन्तु 
सुत्रोक्त अथक ठीक टीकर व्याघ्या न करना अश्वा उपे संसारश्रमणका कारण कहकर निन्दा 
करना जथवा अच्छी रीतिते उसका अनुपान न करना अयाथातध्य है । आशय यह हं कि- 
जिस रीरिते सूत्र बनाये गये हँ उनकी व्याए्या यदि उसीतरह की जाय ॐर्‌ उसीतरह उसक्रा 
साचरण क्रिया जाय तो बह संसारते जीवको पार्‌ करनेमं समर्थं होता टं इतच्यि वह्‌ याथा- 
तथ्य होता है परन्तु यदि सून्नका यथै ठीक न क्रिया जाव अथवा उसे संसारक कारण कट्‌ 
"कर निन्दा की जाय तो वह्‌ तायातथ्य नहीं होता हं यट इस गाधा्ना तात्प हँ । इतौ 
वातको दान्त देकर स्पष्ट करनेक च्य निर्युक्तिकार कते दै -सथर्मास्वामी, जम्बृर्वामी, प्रमव- 
स्वामी अर आरयरक्षित आद्रि माचाच्यीकी प््पराप्ते जो सत्रका व्यास्यान चल बताह 
बही याधात्य दे, जे वस्तु अभी कौ जारी हं वहभी व्यवहार नयसे कौ दुद कट जाती 
दै उमे नो कुतर्कके पमष्टसे विगडा टुवया मनवाद् परप, नद मानता हं चिन्तु मिष्या 


0 २ मक करार पने = ~= ता -र-* उप अधो नः च 
६/१ ।बगडजानक्त कारण पनको सत्बु्ट तमरता दुल उन अर्थक असय कटाह तथा 





१५८ श्रीसू्ृतोङ्गसत्रे भाषादुनादसदिते 


वक्ति च-न हि रतिपिण्डक्रियाकार एव घटो निष्पद्यते, कभेगुणम्यपदे्ानामनुप- 
ल्व्येः, ख दवै 'छकवादीः निपुणोऽदमित्येववादी पण्डिताभिमानी जमालिनिाश्चः 
जमालिनिद्‌नववत्‌ सवेज्ञमतविकोपको चविनद्कयततिः अररहृघटीयन्तन्यायेन संसार 
चक्रवाछे चंश्रमिष्यतीति, न चाक्चौ जानाति वराको यथा अयं लोको धटार्थाः 
क्रिया मृत्लननादयया घट एवोपचरति, (त्वतः) तासां च च्रियाणां क्रियाकाल- 
निष्ठाकाक्योरेककालत्वात्‌ क्रियमाणमेव छतं भवति; द्यते चाय व्यवहारो कोके, 
तद्यथा-अय्ैव देवदत्ते निर्गते कान्यङुन्जं देवदत्तो गत इति व्यपदेशः, (रोको- 
क्त्या) तथा द।रुणि क्िद्यमाने प्रस्थको.ऽयै (इत्ति) व्यपदेश इत्यादि । साग्परत- 
मन्यथावादिनोऽपायद्दयनद्वारेणोपदे शं दातुकाम आद -यो हि दुर्गृदीतविद्यालवद- 
पाध्मातः स्वैकवचनेकदेशमप्यन्यथा व्याचष्टे स एवंभूतः सन्‌. संयमतपस्सूयम 
कुर्वाणोऽपि श्ारीरमानसानां दुःखानामसातोद्यजनितानां मोक्ष -विनाशं न. करोति 
आटमगर्वाध्मातमानसो, यत धवं तस्माद्ात्मोत्कषेः-अहमेव सिद्धान्तार्थवेदी नापरः 
कथित्‌ मचचुल्योऽस्ती्येवैरूपोऽभिमानो बजेनीयः-त्याज्यो शयतिजनेनः साधुलोकेन 











वसतुकीजारटीहे उसकी गद न कहना चाहिये क्रिनतुजोकी जा चुकी हे उसीको 
फी गई कहना चहिये क्योकि जिस समय घट वननिक्े चयि मृपििण्डम क्रिया की 
जाती हे उसी समय धर नहा बन जाता है क्योकि उस समय न तो उस एृषिण्डमे जल- 
हरण क्रिया होती है मौर न घटका वुर्ुख्ादि गुण होता है बौर न उक्तका धट यह नामही 
दोता है” दइ प्रकार जो अपनेक्रो निपुण माननेवाला तथा अपनेको पण्डित समक्षनेवाल 
पुरुष सर्वके मतक दूषित करता है वह जामालि निन्हवकी तश्ह नाशको प्राप्त होता हे । 
वह अरहट यन््रकी तरह संसारसागरे भरमण करता रहेगा । वह यह नरह जानता दै फि- 
५ यह लोक, घट वनानेके व्यि जो मद्री खोदना बादि त्रियाये करता है रउरन् घटमंही 
आरोप करता हे । वस्तुतः विचार करने पर उन क्रिया्मोका काल ओर उनकी समातिका 
कार एफ ही है इसच्यि किया जाता हृञा भी किया हुमा कहा जात्ता है| यह व्यवहार 
लोकम भी देखा जादा है जेसेकि-माज ही कान्यकुव्ज जनेके ल्य देवदत्ते निकरल्नेपर 
कते ई कि “देवदत्त कान्यकुव्ज गया" ! एवं पायली वननेके च्यि ठकदी काटते समयही 
कते हैँ कि-“यह पायल हे” अव निर्क्तिकार सर्त्तके मतकरो दूषित करेवलि पुर्पोका 
नाश दोना वताते हुए उपदेश देते है-जो मनुप्य धोदीसी विधाके धमण्डसे उत्तेजित होकर 
सवके वचनके अंडा मात्रकी मी अन्यथा व्याल्या करता है वह संयम सौर तपय उथोग 
कर्ता हुभा मो दारीरिक योर्‌ मानसिक दुःखे सक्ति नदीं प्राप्त करता दै! भागर्व 
जिसका मन विगड गवा है ह दुःखे सुल नह हो ह इत्यि साधु पुरु रह सिद्वा 
सरथो जानता द, मेरे समान दूसरा कोई पुर्प नद ह" इसपरकारका सभिमान छोड देवै । 


१६०. श्रीस्जङताङ्सतरे भाषाच्ुवादखदिते 


सूरस्य. व्याख्या प्रतन्यतते-यथातथाभावो याथातथ्यं -तच्ं परमाः, तच परमार्थ 
चिन्तायां सम्यग्न्ञानादिकं, तदेव दशैयति-शक्ञानप्रकारःमिति परकारशव्द्‌ आर्थ, 
आदिप्रहणाच सम्यग्दरोनचारिषें गद्यते, तत्र. सम्यग्दश्मनम्‌-जौपरामिकक्चायिक- 
क्षायोपश्मिकं गृह्यते, चारि तु बतस्रमितिकषयाणां घारणरश्षणनिग्रहादिकं 
गद्यते, एतत्सम्यग्ञानादिकं ुरूपस्यः जन्तोयैज्ञातमर-उत्पन्न तदं श्रवेदयिष्यामिः 
कथयिष्यामि, तुखब्दो विशेषणे, वितथाचारिणस्तदोषश्चाधिर्भावयिष्यामि, 'नाना- 
भकारः वा विचि पुरुपस्य स्वभावम्‌-उच्ावचं प्रश्चस्ताप्रास्तरूपं प्रवेदयिष्यामि। 
ननिाप्रकारं स्वभावे फलं च पश्चार्धेन दरौयति-“सतःः सस्पुरुषस्य शोभनस्य सद्‌- 
न॒ष्टायिनः सम्यग्दद्ेनज्ञानचारिजवतो श्व्ैः श्रुतचारि्ाख्यं दुमेतिगमनघरणलक्षणे 
चा तथा शीलम्‌? उदुक्तविहारिस्वं तथा लान्ति नि्रतिमरोषकर्मक्षयलक्षणां करि 
रसामि पाङत्ति प्रादुष्करिष्ये प्रकटयिष्यामि यथावद्‌ उद्धावयिष्यामि, .[अन्थाच्र.. 
७०००] तथा "असतः अखोभनस्य परतीधिकस्य गदस्थस्य वा पाश्वैस्थादेर्वा; 
चखब्दसमुचितमधघभ-पापं तथा “अशीः ऊत्सितश्चीकमक्चास्ति च-अनिर्वाणरूपां 
संखति पादुर्मावयिष्यामीति 1 अन्न च सतो ध्म शीं शास्ति च प्रादुष्करिष्यामि 
असतश्चाघममद्यीरुमशान्ति चेत्येवं पद्घदना योजनीया, अयुपात्तस्य [च] चरब्दे- 
नाक्षेपो द्रण्न्य इति ॥२॥ 
इस सूत्रकी व्याए्या की जाती है-सव्चे तत्वको याथातथ्य कहते हैँ अर्थात्‌ जो परमाथ हे वह 
याथातय्य है । वह विचार करनेषर सम्यगृज्ञान आदि हे, उसीको शाल्चकार दिखति है “ज्ञानप्रकारम्‌" 
यहां प्रकार राब्द मबक है । आदि ग्रहणसे सम्य्दशैन अरं चारित्र छ्य जाते ह । उनमें 
सम्यग्दु्ीन, ओपरशमिकः क्षायिक ओर्‌ क्षायोपमिक रूप छ्यि जाते हँ ओर चासि, तका धारण 
समित्तिका रक्षण, ओर कपा्योका निग्रह खूप छिया जाता दै । ये सम्यगज्ञान आदि जो जौक्को 
उत्पन्न हेति हँ सो भे वताऊगा । य्ह तु शब्द विरेपणाथक हे शसल् विपरीत आचार करनेवाडे 
पुस्पेकि दोरपोको भी प्रकट करूंगा । पुर्पोकरा स्वमाव नानाप्रकारा यानी विचित्र होता दै 
चह प्रशस्त तथा अग्रशञस्त दोनोही प्रकारका होता है उसे भी मँ वताङंगा । पुरुपेोकि स्वभाव 
सीर फट नाना प्रकारके हेति ह यह इस गाथाके उत्तरारूे वताते दै-जो पुरुप सजन दै 
सर्थात्‌ शोभन अनुष्ठान करता हे ओर ज्ञान दान तथा चारित्रे युक्त दै उसका जो दुर्गतिम 
जानेसे रोकनेवाा श्रुत ओर चारित्र रूप धर्म है तथा वह जो योग्य रीतिपते . विहार करने 
तत्परता रखता दै एवं उसे जो समस्त कर्मोका क्षय स्वरूप शान्ति प्राप्त होती है सोमँ 
आपको वताऊगां । एवे जो पुरुप असत्‌ यानी अक्ोमन हैँ वे परतीर्था, गृहस्थ तथा पा॑स्थ 
जादि ह उनके अधर्म यानी पाप, कुरी ओर्‌ संसारश्रमणदूप अशान्तिको प्रकट करशा । 
यहां “सजन पुरपके धमे, शील, योर शान्तिको प्रकर कर्गा ओर असतजनक्रे सधर्म 


अकी, अर्‌ आदान्तिको प्रकट कखंगा इसप्रकार पदकी योजना करनी चाहिये । दस्त गाथा 
म जो वात नही कदी है उसका च रन्दसे साक्षेप समन्नना चाहिये | १ 
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अहो य राभ अ सपुद्धिएहि, तहागएहिं पडि्ञम धम्मं । 
समादहिमाघातमजोसयंता, सत्थारमेवे फएरुसं वयंति ॥२॥ 


छाया-अहनि च रारो च सपुस्ितेभ्य स्तथागतेभ्यः पतिभ्य धर्मम्‌ | 
समाधि माख्यात मजोषयन्तः शास्तार मेवं परषं बदन्ति ॥ 
अन्वया्धथ-(अहो य राओ य समुष्िएर्दि) दिनि रात उत्तम भवुष्ठान करनेवाडे (तदागषए्हि) 
तीधे्करों से (धम्मं पडिलन्भ) वर्को पाकर (आघातं समार्हिं भनोखयंता) तीर्धद्धारोक खमाधिका 
सेवन न करते हुए (जामालि आदि निन्दव) (सत्यारमेवं फरप॑वयति) भपने शिक्षक को ही 
कुवाक्य कदते देँ । 
भावार्थ-रातदिन उत्तम अनुष्ठान करनेमे प्रदत्त रहनेवरे तीर्थकरोसे धर्मको पाकर मी 
ती्ङ्करोक्त समाधिमार्गकरा सेवन न करते हुए जामाछि जदि निन्हव ती्ङ्करकी ही निन्दा 
कृते हैं | 
जन्तोगणदोपरूपं नानाप्रकारं स्वभावं 'भवेदयिष्यामीत्युकं तदशेयितुकाम 
आद-'अहोराचम्‌? अदहर्निद सम्यगुस्थिताः समुत्थिता सदलुष्ठानवन्तरतेभ्यः श्चुत- 
धरेभ्यः, तथा वथागत्तेभ्यो? वा तीर्थङ्ृद्भ्यो शर्मः श्रुचारिताख्यै॑प्रतिकभ्याः 
संसारनिःसरणोपायं घर्ममवाप्यापि कर्मोदयान्मन्दभाग्यतया जमालिश्रथतय "इदा- 
त्मोत्कर्पाचीथैकृदादयाख्यातं शखमाधिः सम्यग्दद्यैनादिकं मोक्षपद्धतिम्‌ 'अजोषयन्तः 
*असेवन्तः खम्बगङर्वाणा निदूनवा वोटिकाश्च स्वरचिविरचितव्याख्याग्रकारेण 
निदेपिं सशकषप्रणीते मारौ विध्वेसयन्ति-कुमारी प्ररूपयन्ति) युवते च-असौ सर्वक 
ष्व न भवति यः क्रियमाणे छृतमित्यध्यक्षविरुदध प्ररूपयत्तिः तथा यः पात्रादिः 
रीकरार्थ-पहरे शालकारने कदा है किमे प्राणियेकि गुणदोष ओर नानाप्रकारके स्वभावको 
वताऊंगा सो इस गाथक दयार वतति दै जो रात दिन उत्तम अनुष्ठान करनेमे तत्पर रहते हँ 
पेते श्रतधर तथा तीरथद्करोते संसारको पार करनेके उपायरूप श्रुत ओर्‌ चासित्ररूप धर्मको पाकर 
भी अपनी मन्दभाग्यता तथा अञ्युभ कर्मके उदयक्रे कारण अपनेको श्रेष्ठ माननेवाठे जामाछि 
आदि, तीर्ङ्करोक्त सम्यगूददीन आदि मोक्षमा्मका सेवन नही करते है । तर्थ्भरोक्त मार्क 
अच्छीतर्‌ह सेवा न करनेवराठे वे जामालि आदि निन्दव तथा दिगम्बर, अपनी सचिके अनुसार 
कौ हुई व्याल्याके दारा दोपरहित सरय्के मार्मका नादा करते हैँ ओर कुमार्मकी प्ररूपणा करते 
हैँ । वे कहते हँ कि-“्जो किये जति हुए पदार्थको क्रियाहुभा वताता है वह ॒प्रलक्ष विरुद्ध 
ल्नेवाला पुरुप सर्म्ञ है ही न्दी । तथा जो पात्र आदिके परिग्रहे भी मोक्ष वताता है वह 
१ दवा० श्र । २ ात्मनेपदमनित्यं तेन परस्मायपि सिवः, म्वनितं नेदं धादुपारायणे ङग्‌ 
दीप्तौ इत्यादा 1 
२१ 


१६२ श्रीसूत्रङताङ्गसूतरे भाषायुवादसदहिते 





"~~~ ^~ 





परिग्रहान्मोश्चमामैमाविर्भावयति, षव सरषज्ञोक्तमश्रदधानाः द्धान कुचैन्तोऽण्यपरे 
धतिसंहननदुवैकत्तया यथाऽऽरोपिते सयमभारं बोदुमसमर्थाः कचिद्धिपीदन्तोऽ" 
परेणाचार्यादिना बत्सरुतया चोदिताः सन्तस्तं “श्ास्तारम्‌ः अदुशासितारं चोदकं 
पुरुषं वदन्ति करकाः निष्टुरं परतीपं चोदयन्तीति ॥२॥ 
सर्वज्ञ नहीं टो सकता" एसा कहते हुए वे सर्वके मार्गमे श्रद्र। नदौ करते है । कोई स्वे 
मागमे श्रद्वा रखते हए भी मन या शरीरकी कमजोरीपे दिरपर ल्य हुए संयमरूपी भा 
वहन करनेमे समर्थं नौ होते है, बे जब संयमपारनमे दीखई करते है तव॒ आचार्य आदि 
उन्हँ प्रमके कारण वैसा न करतेके स्यि रिक्षा देते है परन्तु वे शिक्षा देनेवाठेको दी कटवाक्य 
कहने त्ते है । २ 

पिसोहिथं ते अणुकाहयते, जे आतभावेण वियागरेला । 
अट्ाणिषएु होड वहूगुणाण, जे णाणसंकाइ सुसं वदेत्ना ५३॥ 


छाया-विशोपितन्तेऽनुकथयन्ति, ये आत्मभावेन व्यागरणीयुः । 
अस्थानिको भवति वहुशुणानां ये ज्ञानशङ्कया मृषा बदेयु; ॥ 
भन्वयार्थ-(ते विसोदियं अणुकायेते) वे जामाछि भादि निन्हव, अच्छी तरद से शोधित 
इस जिनमागेकौ भाचा्यै परम्परागत ग्याल्या से विपरीत प्ररूपणा करते दँ (जे आतभवेण विया- 
गरेलना) जो पनी रचिके भनु्वार भावचार््यं परम्परा ते विष सूरो का अर्थे करते हँ वे (वहु- 
गुणाणे भद्राणिए दोद) उत्तम गुणोकिं भाजन नदीं दोते दै (जे णाणसंकाद सुसं देना) जो 
वबीतरागके ज्ञानम शका करके मिथ्या भाषण करते दँ बै उत्तम युके भाजन नहीं दोवे दे। 
भावाथ-वीतरागका माम सव दोपेसे रहित हे तथापि अर्हकारके कारण निन्हव आदि उसमे 
दोषारोपण करते हँ । जो पुरुप जपनी सुचिके अनुसार परम्परागत व्याल्यानसे मिन ` व्याल्यान 
करता हे तथा वीतरागके ज्ञानम शोका करके मिथ्या भाषण करता ह वह उत्तम गुर्णोका भाजन 
नही होता रै | 
किञ्च-विविघम्‌-अनेककारं श्ोधितः-कुमा्श्ररूपणापनयनद्दारेण निदोपतां 
नीतो विश्लोधित्तः सम्यग्दहोनन्ञानचारित्राख्यो मोक्षमागीस्तमेवंभृतं मोक्षमार्ग तिः 
स्वा्रद्रदप्रस्ता गोष्टामादिलबदरनु-पश्चादाचारयप्ररूपणातः कथयन्ति-अञुकथयन्ति । 
ये चेवेभूता अआत्मोत्कपत्स्विरुचिविरचितव्याख्या्रकारव्यामोद्िता (“आत्मभावेनः 
टीका्थ-जे) विविध प्रकारे चोयन किया हा है अर्थात्‌ कुमार्गकी प्ररूपणाते हटाक 
जो निरोध वनाया गया दे वह विदोधित मार्ग है । वह सम्यणदीन जान जीर चासत्रूप मोक्ष 
मा द परन्तु अपने आग्रहमं गोएटामादिट्की तरद फसे हुए छोग आचार्य्यो परम्परागत प्रर 
पाते वपत प्ररूपणा करते ह 1 जो लेग जपने उद्रारके कारण अपनी दच्के सतुता 


` घयोदद्े यथातथ्याध्ययनन्‌ ` शद्रे 








स्वाभिप्रायेणाचायैपारस्पर्यणायातमप्यर्थं व्युदरयान्थथा धयागणोयुः" व्याख्यानयेपुः, 
ते दि गस्भीराभिप्रायं सूत्रा कर्मोद्याूर्वापरेण यथावत्परिणामयितुमसमर्थाः 
पण्डितमानिन उत्छुत्रं धरतिपाद्यन्ति 1 आत्मभावव्याकरणं च महतेऽनर्थायेति 
दशेयति-सः वंभूतः स्वकोयाभिनिवेशाद्‌ (अस्थानिकः' अनाघासे वहूनां ज्ञाना- 
दिशणनामभाजनं भवतीति, ते चामी गुणाः-'“खुस्ससद पडिपुच्छई खुणेद गेण्ठद 
य ईष आवि 1 तत्तो अपोह वा धारे करेद चा सम्मं ॥१॥ यदिवा गुरू 
शभरूपादिना सम्यग्क्ञानावगमस्ततः सम्यगचुष्ठानमतः सकठककमेश्षयलश्चषणो मोक्च 
इत्येवंभृतानां युणानामनायतनमसौ भवति, कचित्पाठः-०अद्धाणिए होंति वहूणि- 
वेखःच्ति अस्यायमर्थः-यस्थानम्‌-अमाजनमपाज्मसौ भवति सम्यग्ञानादीनां गुणानां, 
किभूतो ?-वहुः-अन्थसंपादकत्वेनासदभिनिवे्ो यस्य स बहुनिवेलः, यदिवा- 
गुणानामस्थानिकः-अनाघासे बहुनां दोषाणां च निवे्ाः-स्थानसर्‌ आश्रय इति; 
किंभूता; पुनरेव भवन्तीति . दश्यति-ये केचन दुगृदीतज्ञानखवावलेपिनो ज्ञने- 
श्चतज्ञाने शङ्का ज्ञानशङ्का तया श्रपावादं वदेयुः) दत दुक्तं भवति-सवज्ञप्रणीते आगमे 
शङ्कां कुन्ति; अयं तत्प्रणोत ष्व न भवेद्‌ अन्यथा वाऽस्याथेः स्यात्‌, यदिवा 





वनाई हुई व्याल्यामे मोहित दोकर आचाप्यौकी परम्परासे जये इए अर्थको त्यागकर उसे 
-विपरीत अर्थं वताते हैँ ओर दूसरोको समश्नाति हँ वे कर्मके उद्यके कारण सूत्रके गम्भीर अभि- 
म्ायको पूर्वापर प्रन्के अनुसार समद्नेमे समर्थ नही है अतः अपनेको पण्डित माननेवाठे वे 
उत्सूत्र प्ररूपणा करते हैँ । अपनी रूचिके अनुसार शाकी व्याल्या करना महान्‌ अनर्थका 
कारण है यह शाल्लकार दिखते है-जो पुरुप अपने आप्रहके कारण एसा करता ह वह ज्ञान 
दरि गुर्णोका भाजन नहीं होता है । वे गुण ये है-पहटे गुस्से ज्ञान सुनता है तव प्रशन 
करता है पवात्‌ उसका उत्तर सुनता हे फिर उते ग्रहण करता डे इसके वाद तकं करता हे, 
उसका समाधान होनपर निश्चय करता है ओर्‌ उसे याद रखता हे, पश्चात्‌ उसके अनुसार आचरण 
करता है । अथवा गुरुक सेवा करसे सम्यगज्ञानकी प्रपि होती ह तव सम्यक्‌ अनुष्ठान होता 
हे जौर सम्यक्‌ अनुानसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे, इन गुणोका वह निन्हव पुरुप पात्र नही होता 
३ । कह कौ “अदाणिए होई वदरणिवेस" यह पाठ मि्ता दै । इसका अर्थं यह दे-वह 
पुस्प ज्ञानादि गुणका पात्र नही होता दै । कौन १ जो बहुत अनर्थं करनेवाला कदाप्रही हे 
अथवा वह पुरुप गुर्णोका भाजन नही होता हं किन्तु दोपेंका स्थान होता हं । कौनते पुरुपरेते 
होति हैँ ? सो याञ्लकरार दिखति है जो पुरुप थोडी विद्या पदकर्‌ अपने ज्ञानका घमण्ड करके 
केटी ज्ञानम का करते हुए मिथ्या भाषण कते हैँ । सदाय यह हं कि जो सर्वके कदे 
इए आगमम रोका करते है ओर्‌ कते ह .कि “यह आगम सर्वनका कटा हुमा हो दी नही 





१ शपते प्रतिपुच्छति भगोति याति ईदते चारि! ततोऽपोदवे वा धारयति करोति वा सम्यम्‌ ॥1१॥ 


१६४ श्रीसूत्रकृताङ्गसूत्रे भाषायुंवादसदहिते 





"क्षानशङ्कया पाण्डित्याभिमानेन ग्ृषावादं बदेयुथाऽहं वीमि तथेव युज्यते 
नान्यथेति ॥३॥ 

सकता अथवा इसका अर्थं दूसरा है” । अथवा जो अपने पाण्डित्यके अभिमानसे शूट योते 
है कि“ जैसा कहता दरं उसीतरह अर्थं ठीक होता है ओर तरह नर्हा हाता है । ३ 


जे यावि पुष्टा पङिडचयंति, आयाणमटं खलु वैचयित्ता (यन्ति) । 
असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायण्णि एसंति अणंतघातं ॥४॥ 


छाया-येचाऽपि पृष्टाः परिङुश्वयन्ति, आदानमथं खट वश्चयन्ति । 
असाधवस्ते इद साधुमानिनो मायान्विता एष्यन्तयनन्तघातम्‌ ॥ 


छन्वयाधर-(जेयावि पुद्रा पठ्डिचयंत्ति) जो रोग पूछनेपर भपने गु्का नाम दछिपाति दै 
(भायाणम्रं ख वंचयेति) वे मोक्ष से स्वयं वशित होते दँ (ते असाहुणो इद साहुमाणी) वे 
वस्तुतः भसाधु हे परन्तु अनेको साघु मानते ह (मायण्णि अणेतघातं एस्वंति) वे मायावी पुष 
भनन्तवार ससार मे घातको प्राप्त करते हं। 

मावार्थ-जो पुरुष पू्नेपर अपने गुरुका नाम छिपति हैँ जौर दूसरे किसी बडे आवार्य 
आदिका नाम वति हँ वे मोक्षसे अपनेको वञ्चित करते हैँ । वे वस्तुतः साधु नर्हा हँ तथापि 
अपनेको साधु मानते है । वे मायावी जीव अनन्तव।र संसारके दुःखेकि पात्र होते दै | 

किश्चान्यत्‌-ये केचनाविदितपरमार्थाः -स्वस्पतया ससुत्सेकिनोऽपरेण पृः 
करभादाचार्यात्सकाल्ादघीतं श्चुत भवद्धिरिति, ते तु स्वकोयमाचार्य लानावकेपेन । 
निदूुवाना अपरं प्रसिद्धं प्रतिपादयन्ति, यदिवा मयेवेतत्स्वत °उत्परेक्चितमिव्येव 
क्षानावलेपात्‌ 'पकिडचयंतिःत्ति निहनुवते, यदिवा-खदपि प्रमाद्स्खङितमाचार्या- 
दिनाऽऽरोचनादिकरे अवसरे पृष्ठः सन्तो मातृस्थानेनावर्णवादभयान्निद्‌चवते । त 
पवे पलिकुशका-निहवं कुर्वाणा अआदीयत दद्यादाने-क्ञानादिकं मोक्षो वा तमथ 





रीकराथ-जो जीव सव्य त्वक नही जानते हैँ ओर थोडासा ज्ञान पाकर वहुत अभिमान 
रखते है तथा “मापने किस आचा््यसे राख पटे टै” इसप्रकार किसके पूचनेषर ज्ञानके गर्वे 
अपने सचे गुस्का नाम चिपाकर दूसरे फिसी प्रसिद्र आचार््यका नाम छेते है अथवा “भने 
स्वयं दन शार्चोका अध्ययन करिया दै” यह कहकर ज्ञानक गर्यसे गुरुका नाम छिपति हैँ अधवा 
जो स्वये प्रमादा भृ करते हं अर आदयेचनके समय गुरु आदिके पृनेपर “भेरी निन्दा 
दोग” उत्त भयते मिध्या मापण करते हैँ वै गुस्का नाम छिपानेवाठे पुष ज्ञान आसे तथा 
मोक्षसे अपनेको वित करते है । खट यन्द निश्वयार्थक है इसघये वे अवद्य अपनेको वक्चित 
40. 


१ ह्ानदीनत्वाविर्मावद्यद्ए्या । २ वुच्छतया । ३ प्रत्तं । 


घ्रयोदर याथातथ्यीष्ययनम्‌ १६५ 


वश्चयन्ति-श्रंशयन्त्यात्मनः, खल्दुरवधारणे वश्चयन्त्येव । पवमयुष्ठायिनश्चालाधवस्ते 
परमाथेतस्तत्वचिन्तायाम्‌ शदः अस्मिन्‌ जगति साधुविचारे वा साघुमानिनः 
आत्मोत्कपति सदन ्रानमानिनो मायान्वितास्ते शदप्यन्तिः यास्यन्ति “अनन्तशोः 
वडु्णो “घातं विनाञ्चं संसारं वा अनवद्च्र संसारकान्तारमनुपरिवक्यिप्यन्तीति; 
दोषद्धयवुरस्ात्तपामू , दकं तावत्स्वयमसाघवो द्वितीयं साधुमानिनः, उक्तच -'“पावं 
काण सर्य अप्पाणं खुद्धमेव वादरद । दुयुणं करेद पाव वीयं वालस्त म॑दत्त 
॥१॥7 तदेवमात्मोत्कर्षदोषाद्रोषिाभमप्युपहत्यानन्तसंसारभाजो भवन्त्यसुमन्त 
इति स्थितम्‌ ॥४॥ मानचिपाकमुपददयांशुना क्रोधादिकषायदोपमुद्धावयितुमाद- 


करते हँ यह अर्थं है । इस प्रकारका काव्य करनेवारे वे साधु नही है । स्य वात तो यह्‌ है 
किस जगते अथवा साधुपनाका पिचार्‌ करनेषर वे पने गर्वके कारण अपने अनुष्ठानको 
उत्तम समके ह परन्तु है वे मायावी, े साधु नही है । बे अनन्तकाठ नाशको या संसाखो 
प्रा करे । वै दो दोसे दूषित हैँ इसल्यि अनन्त काटतक संसाररपी वने भ्रमण कर । 
एक दोष उनका य्‌ ह कि-े स्वं असाघु हैँ ओर दूसरा थह है कि वे जयनेको साघु मानते 
है अतएव कडा है कि-“जो खये पाप करके मी अपनेको शुद्र ही वताता दै चह दगुण पाप 
कता हे यह मूर जीवकी दूसरी मूसैता हे । "” इसग्रकार्‌ निन्ट्व पुस्प अपने गर्वके कारण 
वोधिलामका भी नार. करते हैँ ओर अनन्त संसारी भी हेति हैँ यह सिद हुमा । 9 


मान करनेका फठ दिखाकर सव शाल्कार कोय आदि कपार्ोका दोष दिखानिके लिमि 
कहते दै 








जे कोहणे होड जगद्भासती, विओसियं जे उ उदीरएला । 
अधे वसते दंडपहं गहाय, अविओसिए धासति पावकम्मी ॥९५॥ 


छाया-यः क्रोधनो भवतति, जगदर्थभापी व्यवसितं यस्नूदीरयेद्‌ । 
अन्ध इवासो द्ण्डपथं शदीत्वाऽ्यवसितो प्रप्यते पापकर्मा ॥ 
सन्बयायै-(जे कोणे जगदमासी होई) जो पुदप क्रोधी दे भर दूरे के दोषको कडने- 
वाटा दै (ञे उ बिभषियं उदीरएला) भार जो शान्त हए कल्डको फिर जगातता (पत्रकम्मी) 
वद्‌ पापकम करनेवाला जीव (अविभोिए) खदा कलमे पडा 


र हेभा (दंद्पदं गाव अपे व) 
लघुमागे से जाता हुआ जन्ये की तरह (धाति) दुःखका भागी दोता ६ । 


भवार्थ-नो पुरुष सदा क्रोध करता है मौर दूसरे दोक कता है एवे वान्त हुए 


१ पापे छता स्वयं भा्मानं छदमेव म्यादरति द्वियुग पति पापं द्वितीयं वादस्य मंदत्वम्‌ 1१ 


९६६ श्रीसूतरङृताङ्गसत्रे भाषाचुवादसदहिते 
यो द्यविदितकषायविपाकः प्रत्येव क्रोधनो भवति तथा जगदथभाषीः यश्च 
भवति; जगत्यर्थां जगद्थां ये यथा व्यवस्थिताः पदार्थास्तानाभाषितु शीरुमस्य 
जगद्‌थेभाषो;) तद्यथा-त्राह्यणं डोडमिति च्रेयात्तथा वणिजं किराटमिति शुद्रमा- 
भीरमिति श्वपाकं चाण्डारुमित्यादि तथा काणं काणमिति तथा खनं कुन्जं वड- 
भमित्यादि तथा कुष्ठि्न क्षयिणमित्यादि यो यस्य दोषस्तं तेन खरपरुषं त्रयात्‌ 
यः स जगद्थेभाषी, यदिवा जयाथभाषी यथेवाऽऽत्मनो जयो भवति तथेवाविद्य- 
मानमप्यथ भाषत्ते तच्छीखश्च-येन केनेचिल्प्रकारेणासद्थभाषणेनाप्यात्मनो जय- 
भिच्छतीत्यथेः । विओक्तियं ति विविधमवसितं-पयैवसितसुपशान्तं दन्दकं 
यः पुनस्प्युदास्येत्‌, एतदुक्तं भवतति-करृदकारिभिरमिथ्यादुष्छृतादिना परस्परं 
क्षाभितेऽपि तत्तद्‌ ब्रुयायन पुनप्पि तेषं कोधोदयो भवति । साभ्प्रतमेतदिपाकं 
दशयति-यथा हयन्धः-चक्चुर्विकलो "दण्डपर्थः गोदण्डमागे [ठघुमाग] प्रमुखोऽज्वलं 
दीत्वाः आधित्य चजन्‌ सम्यगकोविदतया श्धृष्यतेः कण्टकश्वापदादिभिः पीड्यते, 
षवमसावपि केवल लिङ्गधा्युपद्ान्तक्रोधः ककंश्चभाष्यधिकरणोदीपकः, तथा 'अवि- 
ओसिष्छत्ति अनुपशान्तद्वन्द्ः पापम्‌-अनां कम-अनुष्ठानं यस्यासौ पापकर्मा धृष्यते 
चतुगेतिके संसारे यातनास्थानगतः पोनःपुन्येन पीड्यत इति ॥५॥ 





कलहको जे) फिर प्रदी करता है वह पुरुष पापकर्म करनेवाला है तथा वह॒ वराबर क्षगडमे 
पडा रहता दै । वह छोटे मार्गसे जति हुए अन्धेकी तरह अनन्त दुःखंका भाजन होता है । 


टीकार्थ-जो पुरुष कषायेकि पको नरह जानता है ओर स्वभावसे ही क्रोध करता रहता 

हे तथा जगत्का जो पदार्थं जैसा हे उसे जो वैसादी कटता है अर्थात्‌ जो ब्राह्मणको डोड्‌! 
ओर वनियेको किराट' सको आभीर, श्वपाकको चाण्डार तथा काणेको काण रगडको ठंगडा, 
कुबडेको छुवड़ा, कुण्वलिको कुवा ओर श्यीको क्षयी, इसप्रकार जिसका जो दोप हे उसे 
कड र्ठोमिं कहता दै अथवा जैसा कहनेसे अपनी जीत होती है वह चाहे मिध्याभी हौ उसे 
अपनी जीतकर ल्यि कहता दै आराय यह है कि मिथ्यामापण आदि जिस किसी उपायत्े अपनी 
जीत चाहता है तथा जो सव प्रकारे मिटे हुए कल्टको फिरसे जगाता हे, भाव यह है कि- 
कल्ह्‌ करनेवाठे छोग “मिच्छामि दुकडं” कहकर परस्पर क्षमापना कराकर शान्त हो चुके हैँ तो 
भी जो एसी वतिं कहता है जिनसे उनका शान्त क्रोध फिर भद्क उठता दै उस पुस्पको जो 
पठ प्राप्त होता द उसे दिखानेके च्यि शालकार कहते हसे अन्धा मनुप्य छेदे मार्गे 
जाता टुजा अच्छीतरह्‌ मा न जाननेकरे कारण कौर ओर्‌ जङद्धटी जानवर आदिते पीडित क्रिया 
जाती ह टसीतर्‌ह केवल साधुके चिद्वको धारण करनेवाल्म जो क्रोधको शान्त किया हा नर्ही 
दे तथा कटमापौ अम्‌ कल्टका जगानवाल दे वह्‌ पापी पुरुप चारगत्तिपटे संसारमं यातना 
` स्थानक) प्राम टर्‌ वारवार्‌ छया भागता हे । ५ 


त्रयोदशं याथातश्याध्ययनस्‌ १६७ 





"^. ~ ^~" ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ 


जे विग्गहीष्‌ अन्नायभासी, न से समे होइ अशच्पत्ते। `~ 
उ(ओवायकारी य हरीमणे, य, एंतदिद्री य अमाइरूवे ॥६॥ 


छाया-यो विग्रहिकोऽन्ययभाषी न सः समो भवत्यशशचापाप्तः । 
उपपातकारी च दीमनाश्च, एकान्तदषटिधामापिरूपः । 
अन्वयाथ-(जे विग्गहीए) जो पुरुष क्षगडा करनेवाला दै (अन्नायभायी) तथा न्यायो छोड्‌- 
कर भाषण करता है (से समे न होदु) वह समताको प्रप्त नदीं दोतता है (अकेक्षपत्ते) भौर बद 
करह्रदित भी नदीं होता ह 1 (उववायकारी) परन्तु जो, गुशी आज्ञा पाटन करता हे (हसमणे य) 
ओर पाप करने मे गुरं आदि से नित होता ट (एगेतदिषी य) एवं जीवादि तक्वो मे पूरी 
द्धा रखता दै (अमादृरूे) वही पुरूष अमायी है । 
मावार्थ-जो कल्ह्‌ करता है तथा अन्याय बोलता है वह समताको प्राप्त नर्हा होता है 
अतः साधु गुरंकी आज्ञाका पाटन करनेवाला पापकम करनेमे गुरु आदिसे ठनित होनेवाख 
आर जीवादि त्वमि पूरी श्रद्धा रखनेवाख वने, जो पुरुप एेसा है वही अमायी हे । 
किश्चान्यत्‌-यः कश्चिदविदितपरमार्थो विग्रहो-युद्धं॑ स॒ वियते यस्यासौ 
विग्रहिको यद्यपि प्रत्युपेश्चणादिकाः क्रिया विधत्ते तथापि युद्धग्रियः कथिद्धवति 
तथाऽन्याय्ये भाषितं श्ीटमस्य सोऽन्यास्यभापी यक्किञ्चनभाप्यस्थानभाषी गुर्वा्य- 
िक्षेपकयो वा यथ्चैवंभूतो नासौ समो रक्तद्धिषटतया मध्यस्थो भवति, तथा 
नाप्यद्चज्छां प्राप्त-अकरृदप्रा्तो वा न भवत्यमायाप्राघतो वा, यदिवा अञ्चञ्छयाप्राततेः- 
अकलदग्राप्तेः सम्यण्टष्टिभिरसौ समो न भवति यतः अतो नेवंचिघेन भाव्यम्‌; 
अपि त्वक्रोघनेनाकर्क्यभाषिणा चोपरान्तयुद्धाचुदरीरकेण न्याय्यभापिणाऽद्ज्दया- 
प्राप्तेन मध्यस्थेन च भाव्यमिति ! पवमनन्तयोदिणएटदोषवर्जी खन्ुपपातकारी- 


९१. च. 


आचायेनिदशकारी-यथोपदेलय क्रियासु प्रत्तः यदिवा उपायकारित्ति खतओोपदेश- 
प्रवतेकः, तथा द्टीः-ख्जा संयमो मृलेत्तरगुणमेदभिन्नस्तत्र मनो यस्यासौ व्डीमनाः, 

टीकार्थ-सत्य तत्वको न जाननेवाला जो पुरुप लडाई श्षगडा करता है, ययपि कोई पुरुष 
रतयुपक्षण आदि करियार्ओंको करता हे तथापि वह युद्प्रिय होता हे तथा जो न्यायको छोडकर वोता 
ह अर्थात्‌ विना विचारे वोता है अथवा प्रसङ्गके विना वोता है जथवा गुरु आदिर्‌ मा्षेप 
करता है वह पुरुप राग ओर दवेपसे युक्त होनेके कारण मध्यस्थ नहीं हो सक्ता है तथा वह 
कट्हरहित अथवा मायारहित नर्द हे अतः साधको एेसा न होना चाहिये । किन्तु क्रोधरहित 
तथा कर्कंदा वक्य न वोट्नेवाल एवं मिटे हुए कल्को फिरसे न जगनेवाटा ओर्‌ न्यायपूरवक 
वोलनेवाखा एवं कल्टरहित ओर मव्यस्थ होकर्‌ रहना चाहिये । इस प्रकार पे वताये हुए 
दोक वर्जित करके जो गुसुकी नाका पाटन करता दै अर्थात्‌ गुरुका उपदेदाके अनुसार 
क्रियाम रदृ होता दै अथवा गालोकत उपदेदके अनुसार प्रति करता हे तथा मूल्गुण 





॥क्काकाकाकककक कक कराकर कक कवक कवक कण 


१६८ श्रीसूत्ररुताङ्गस्‌ते' भाषानुवादसदिते 
यदिवा-अनाचारं कुवैन्नाचार्यादिभ्यो रजते स एवमुच्यते, तथेकान्तेन तचेषु- 
जीवादिषु पदार्थषु द्टि्यस्यासावेकान्तदष्ठिः, पाठान्तरं वा श्वगेतसङ्‌दित्ति एका- 
न्तेन भद्धावान्‌ मौनीन्द्रोक्त मार्गे एकान्तेन शद्धाल्युरित्यथः, चकारः पूर्वोक्तदोषः 
विपथस्तगुणसमुचयाथैः; तद्यथा-ज्ञानापलिङ्कञ्कोऽकरोधीत्यादि तावदञ्चज्जाप्राप् 
इति) स्वत प्रवाद-“अमाईरवेःत्ति मायिनो रूपं यस्यासावमायिरूपोऽशोषच्छदय- 
रदित इत्यथः, न गुर्वादीन्‌ छदडमनोपचरति नाप्यन्येन केनचित्साध छदव्यवहारं 
विधत्त इति ॥६॥ 
ओर्‌ उत्तरगुणके पाटन करनेमे चित्त रखता है अथवा अनाचार करता हुमा गुरु आदिसे कलित . 
होता हे तथा जीवादि तप्वौमे एकान्तदष्ट रखता है तथा “ एगंत स्ट ” इस पान्तरके अनु- 
सार मोनीनद्रके के हए मार्गमे पूरी श्रद्धा रखता है एवं पूरवोक्त दोसे विपरीत अथका सूचक ` 
चकार्‌ होनेसे जो अपने गुरुका नाम छिपाता नही है तथा क्रोध नहँ करता है एवं कठ्ह नही 
करता है वही पुरुष समस्त मायासे रहित उत्तम साधु है । वह करसे गुरुकी सेवा नही करता 
हे जौर दूसरे किसीके साथ भी वह कपटके साथ कोई भ्यवहार्‌ न्ह करता ह । ६ 
से पेसले सुहुमे पुरिसिजाए, जचन्निए चेव सुउलुयारे । 
+ $ च 
वहुंपि अणुसासिए जे तहच्या, समे ह से होइ अडक्चपत्ते ॥७॥ 
छाया-स पेद; स्मः पुरुषनातः जात्यन्वितभेव धुक्रन्वाचारः । 
वद्टप्यनुशास्यमानो यस्तथार्चः, समः स भवत्यदव्नापाप्तः ॥ 
अन्वयाथै-(वहुपि अणुसासिए जे तद्वा) भूल होने पर भाचायै भादिके द्वारा क्षासन किया 
हुभआा जो पुश्प भपनी चित्तवृत्तिको शद्ध रखता है (से पेषे खमे पुरिघजाए) वही पुरुष विन- 
यादि गुर्गों खे युक्त रै तया वही सूक्ष्म अधको देखनेवाला है भौर वही पुपार्थं करनेवाला दै । 


(जष्वभ्रिए चेव खुउज्जुयारे) तथा वष्ठी उत्तम जातिवाला ओौर संयमको पालन करनेवाला दै (घे 
समे हु अध्च्लपत्ते होई) तथा वदी समभाव भौर भमायाको प्राप्त है। 


नन 


भावार्थ-किसी विपये प्रमादवरा भूल दहो जनके कारण ज गुरु आके द्वारा दिक्षा 

दिया हुया चित्तदृत्तिको पवित्र रखता दै यर्थत्‌ क्रोध न करता हुया फिर छुद्ध॒संयमपालनमें 

प्रवृत्त हो जाता है वही विनयादि गुणेसि युक्त है तथा वही वलम अर्को देखनेवादय अ 

पुरुपा करनेवाटा द एवं वही जातिसम्पनन ओर संयमको पाट्नेवाा है । वह॒पुस्प वीतराग 
पुरपेकि समान मानने योग्य है । 

पुनरपि सद्गुणोत्कीतनायाद-यो दि कटसंसायेदिद्यः कचित्परमादस्यदरिते' 

सरत्याचप्यादिना चदपि "यनुश्ास्यमानः चोद्मानस्तथ्चव-सन्मार्गानुसारिण्यर्चा- 

रीकाथ-फिरमी यास्रकार्‌ सगुणो को वतानेके च्य कटते टज पुष दुःखच्य संसारे 

धवा गया दै आर प्रमादवरदा किसी विषम मू होनेषर गुस्के द्वारा बहुत दिक्षा देनेषर्‌ भी 
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लेरया चित्तघरत्ति्थस्य ख भवति तथाचः, यथ शिक्षां आद्यमाणोऽपि तथार्चा 
भवति स चेरा मिष्टवाक्यो विनयादिगुणसरमन्वितः शलृष्च्मःः सष्ष्मद््ित्वा- 
त्सृष्ष्मभाषि (वि) ्वाद्धा सष््मः स एव प्रुरुषजातःः स एव परमार्थतः पुरुषार्थकारी 
नापसे योऽनायुघतपस्विजनपराजितेनावि क्रोधेन जीयते, तथाऽसरावेव (जात्यन्वितः 
खकरोत्पचः, सच्छीटान्वितो हि कुलीन इत्युच्यते, न खुकृखोत्पत्तिमात्रेण) तथा 
ख एवं ुष्टु-यति शयेन अदजुः-खंयमस्तत्करणशोलः-ज्दजुकरः) यदिवा 'उन्जुचारे 

त्ति यथोपदेदयां यः प्रवसेते न तु पुनरवक्रतयाऽचार्थादिवचनं विदोमयति-प्रतिकरूल- 

यति) यश्च तथाः पेशलः सृष्ष्मभाषी जात्यादिशुणान्वितः कचिदवक्रः (समो? 

मध्यस्थो निन्दायां पूजायां च न रुष्यति नापि तुष्यति तथा अद्चंश्चा-यक्रोधोऽमाया 

वातां प्राप्तोऽ्चन्चाप्रा्तः, यदिवाऽ्चन्चापप्तेः-वीतरागेः (समः तुल्यो भवतीति 1७] 

पूर्ववत्‌ ह सन्मारमे चित्तवुत्ति रखनेवाल हे अर्थात्‌ जो गुरुकी शिक्षा पाकर पूर्ववत्‌ ही अपनी 
चित्तवृत्तिको ञुद्र रखता ह वह पुरुष मीटा वोख्नेवाा ओर विनय आदि गुणस युक्त है तथा 
सूष्म अर्भको देखनेवादय अथवा सुषम अर्भको कटनेवाद्य होनेके कारण वह सूम है एवं बही 
वस्तुतः पुरुपाभ करनेवाद है परन्तु जो पुरुष गाखरहित तप्वियोसे भी हरे इए करोधके दारा 
जीत ख्या जाता है वह पुरुषां करनेवा्य नही हे । तथा वही पुरुप उत्तम कुस्म उ्पन है 
क्योकि जिसका रीर जच्छा है वही कुटीन कहा जाता ह परन्तु उत्तम कुमे उत्पन्न होने 
मात्रसेकुटीन नदौ कहा जाता । एव वही पुरुप संयमको पाटन करनेवाल है । अथवा इस 
गाथाकी व्याल्या इसप्रकार करनी चादिये-जो पुरुष गुस्के उपदेराके अनुसार आचरण करता 
हे पटनतु वक्रतासे गुरुके वचनक्रा खण्डन नहीं करता दै तथा पनी चित्तबृत्तिको शुद्ध रखता 
हे जौर सूष्म अर्भको कहता है एवं जाति आदि गुणोसे युक्त ट तथा किसी विपयमें कमी कपट 
नही करता हे एव अपनो निन्दा सनकर क्रोधित ओर प्रदांसा नकर हर्पित नर्हा होता करिन्तु 
निन्दा मौर पूजा दोनो सम होकर रहता है वही पुरुष कऋरोधरहित है तथा वही मायावार्ैत 

है अथवा वही पुरुप वीतराग पुर्पेकि समान है ! ७ 


जे आवि अप्पं वस्ुभ्रति सत्ता, संखाय वायं अपरि कुजा । 
तवेण वाहं सहिउत्ति मत्ता, अण्णं जणं पस्सति विंवभूयं ॥८॥ 


उाया-यथाऽप्यात्मानं वघमन्ते मन्वा, संख्यावन्तं बाद्पपरीक्ष्य इयात्‌ । 
तपसाबाई सित इति मचाऽन्यं जनं पश्यति विम्वभूतम्‌ ॥ 
न्वयार्थ-(जे यावि अप्पं वमति संखाय सत्ता) जो शपनेको सयमी ओर ज्ञानी मानकर 
(भपरिकलं वायं छना) विना परीक्षा क्रि पनी. वडा खरता दै (तवेण वादं सदिउत्ति मत्ता) 
तथा मै वडा तपस्वी हू यद्‌ मानकर (अण्णं जणं विवभूययं पस्सति) दूरे जनको जलम पडी 
हर॑ चन्दरमाकी छायाके घमान निरथक देखता दं 1 
मर्‌ 


१६८ श्रीसूज्ररृताङ्सूतरे भाषायुवादसदिते 


"~~~ 


यदिवा-अनाचारं कुरयन्नाचार्यादिभ्यो छज्ञते स पवपुच्यते, तथेकान्तेन तच्ेषु- 
जीवादिपु पदार्थषु र्िय॑स्यासावेकान्तदष्ठिः, पाठान्तरं वा “परौतसङ्दिभत्ति पका- 
न्तेन श्रद्धावान्‌ मोनीन्द्रोक्तमाभ कान्तेन श्रद्धालयुरित्यथेः, चकारः पूर्वोक्तदोषः 
विपथैस्तगुणसमुचयाथैः, तद्यथा-ज्ञानापलिङ्श्चशोऽकोधीत्यादि तावदश्चन्यापराप् 
इति, स्वत षाद -४अमाररुबेःत्ति अमायिनो रूपं यस्यासावमायिरूपोऽकेषच्छद्म- 
रदित इत्यथैः, न गुर्वादीन्‌ छद्मनोपचरति नाप्यन्येन कनचित्साधं छद्यव्यवहारं 
विधत्त इति ॥६॥ 
सौर उत्तरगुणके पान कन चित्त रखता है अथवा अनाचार करता हुमा गुरु आदिते टमि 
होता है तथा जौवादि तवेमं एकान्तदषटि रखता है तथा ५ एग॑त सप " इस पान्त अनु 
सार मोनीके कहे हुए मार्गमे पूर श्रद्धा रखता है एवं पर्वक्त दोसे विपरीत अथैका सूचकं 
चकार होनेसे जो अपने गुसुका नाम छिपता नहा है तथा क्रोध नह करता है एवं कल नही 
करता दे वही पुरुष समस्त मायासे रदित उत्तम साधु है । बह कपर गुरुकी सेवा नहीं करता 
है ओौर दूसरे किसीके साथ भी वह कपरके साथ कोई व्यवहार नह करता है । ६ 
से पेसछे सुहुमे पुरिसिजाण, जचन्निए चेव सउल्लुयारे । 
बहुपि अणुसासिए जे तहच्या, समे इ से होई अद्चंञ्चपत्ते ॥७॥ 
छाया-स पेशः सकषम; पुरूपनातः जात्यन्वितेव शुन्याचारः । 
व्प्यनुशास्यमानो यस्तथाचंः, समः स भवत्यद्लञापाप्नः ॥ 
छन्वयाथ-(वहुपि अणुसासिए जे तद्वा) भूल दोने पर भचा्य॑ दिके द्वारा शासन किया 
हुभा जो पुष्प अपनी चित्तदृत्तिको शद्ध रखता है (से पेषले सुभे पुरिजाए) वही पुरुष विन- 
यादि गुरो से युक दै तथा वही सूक्ष्म अधको देखनेगाखा टै भौर वही पुष्पार्थं करनेवारा ६ । 
(जच्वन्निए चेव खुडउजञ्जुयारे) तथा वटी उत्तम जात्तिवाला भौर संयमको पान करनेवाला है (धे 
समे हु अक्ष्पत्ते दोद) तथा वही सममाव भौर लमायाको पराप्त ह । 
मावार्थ-किसी विषयमे प्रमाद्वशा मूढ हो जनके कारण जो गुरु आदिके द्वारा शिक्षा 
दिया हुमा चिक्तवृ्तिको पयित्र रखता हे अर्थात्‌ क्रोध न करता हुमा फिर शुद्ध संयमपाटनमे 
रतत दौ जाता है वही विनयादि गुणेपि यक्त दै तथा वटी सृस्म अर्भको देखनेवा अः 
पस्पाय करनेवाल है एवं वही जातिसम्पन ओर्‌ संयमको पाल्नेवाल है । वह पुरुप वीतराग 
पुरुपेकि समान मानने योग्य है । 
पुनरपि सद्गणोत्कीर्तनायाद-यो दि कटुरससायोद्ि्ः क्चित्पमादस्टिते' 
खत्याचार्यादिना वदठपि "चनुश्ठास्यमानःः चोद्यमानस्तथव-खन्मार्गाचुसारिण्यर्चा- 
टीकये-फिरभौ दाच्रकार्‌ सदरुरणोकने वतानेके ल्य कते द्र ज! पुस्प दुःखट्प संसारे 
धग्‌ गवा है =ीर प्रमादवय पि्सी विषयमे मूल टेन सुर्के रा चटुत यिक्षा देनेष्‌ भी 


चरयोदश्े याथातथ्याध्ययनम्‌ १६९६ 





[ककं 


छेद्या चित्तवुत्तिर्यंस्य स भवति तथाचैः, यश्च शिक्षां अद्य माणोऽपिं तथा्चां 
भवति स पेशलः मिषटवाक्यो विनयादिगुणसमन्वितः 'सृक्ष्मः सक्ष्मदरित्वा- 
त्सुक्ष्मभाषि (चि) त्वाद्या सक्षम; ख एव पुरुषजातः सं एव परमार्थतः पुरुषा्थैकारी 
नापरो योऽनाय्ुघतपस्विजनपराजितेनापि क्रोधेन जीयते; तथाऽसावेव जात्यस्वितः 
खुक्करोत्पचः, सच्छीखान्वितो हि कटीन इव्युच्यते; न खुङुरोत्पत्तिमात्रेण, तथा 
स एव खुष्ट-अतिशयेन ्टजुः-खयमस्तत्करणद्ोखः-अदजुकरः) यदिवा “उज्जुचारेः 
त्ति यथोपदेद्ं यः प्रचतत्ते न तु पुनवक्रतयाऽचार्यादिवचनं विखोमयति-प्रतिक्रूल- 
यति) यश्च तथाचैः चेश्चछः सृष्च्मभाषी जात्यादिगुणान्वितः कविदवक्रः 'समोः 

प्यस्थो निन्दायां पूजायां च न रुष्यति नापि तुष्यति तथा अद्य्चा-अक्तोधोऽमाया 
वा तां प्रा्तोऽ्ख्चाप्राप्तः, यदिवाऽदचद्याप्राप्तेः-वीतरागेः (समः तुल्यो भवतीति ॥७॥ 
धूर्वत्‌ ही सन्मागीम चित्तवृत्ति रखनेवाय है अर्थात्‌ जो गुरी रिक्षा पाकर पूर्वत्‌ ही अयनी 
चित्तटृच्तिको छद रखता ह वह पुर्ष मीढ वोखनेवाल अर विनय आदि गुणेति युक्त हे तथा 
स्म अर्भको देखनेवाल अथवा सूर्म अर्को कटनेवालय होनेके कारण वह सूढ्म हे एवं वही 
वरस्तुतः पुस्याथे करनेवा है परतु जो पुरुष शलरहित तपस्वियसि भी हरे हए कोधके द्वार्‌ 
जीत ल्या जाता हे वह पुरुपा कलेवा नह दै । तथा वटी पुरुष उत्तम कुम उतपन है 
वयोकिः जिसक्रा यीट जच्छ हे वही कुटीन कटा जाता हे पर्तु उत्तम कुर्म उत्पल होने 
मातरसे फुटीन नौ कंहा जाता । एवं वही पुरुप संयमको पाटन करनेवाला है । अथवा इस 
गाथाकी व्याल्या इसप्रकार करनी चाहिये-जो पुरुप गुस्के उपदेरके अनुसार आचरण करता 
हे परन्तु वक्रतासे गुरके वचनका खण्डन नदौ करता हे तश्रा अपनी चित्तदत्तिको शुद्ध रखता 
हे जर्‌ सक्षम अको कहता है एवे जाति आदि गुणो युक्त दै तथा किसी विपयमें कभी कपर 
नही कग्ता दै एवै अपनो निन्दा सुनकर्‌ क्रोधित जीर प्ररंसा सुनकर हरित नह होता दै किन्तु 
निन्दा ओर पूजा दोनो सम होकर रहता ह वही पुरुप करोधरहित दे तथा वटी मायावारथित 
हे अथवा वही पृस्प वीतराग पुर्पेक्रि समान है । ७ 








कक 





जे आएवि अप्पं वसुमति मत्ता, सखाय वायं अपरि कुजा । 
तवेणं वादं सहिउत्ति मत्ता, अण्णं जणं पस्सति विंवसृयं ५८॥ 


छाया-यथाऽप्यासाने वसुमन्ते मन्वा, संल्यावन्तै बाद्मपरोक्ष्य कु्पत्‌। 
तपसाग्राई सरित इति मच््राऽन्यं जनं परयति चिम्बभूतम्‌ ॥ 
धन्वयाय-(जे यावि प्पे वयुरंति सखाय मत्ता) जो ्षपनच्ये सयमी धर एनी मान 
(छपरिनां वायं छा) निना प्रक्षा च्वि सपनी वडा श्रता ट (तवेग वादं सष्टिरत्ति मत्ता) 
तपा प बडा तप षट चद्‌ सानष्र (ण्यं जणं धियमूयं पत्ति) दथरे जनद्धो जलने पटरी 
९ शन्द्रमान्ती एवाके एमान निस्य देयता द६। 





^-^“ 


१७० श्रीसच्रकृताङ्सते माषालुवादसहिते 


~~~ 


मावार्थ-जो अपनेको संयमी ज्ञानवान्‌ ओर्‌ तपस्वी मानता हुमा अपनी वडाईं क्ता है 
ओर दूसको जप पडेहुए चन्रविग्यके समान निरर्थक देखता है वह अभिमानी जीव अविवेकी हे। 


भायस्तपस्विना ज्ञानतपोऽवलेषो भवतीत्यतस्तमधिृत्याद-यथ्चापि कच्चि 
. धुररतिरस्पतयाऽऽत्मानिं -वसु-दन्यं तच ॒पस्मार्थचिन्तायां संयमस्तद्न्तमात्मान 
मत्वाऽदमेवा्च संग्रमवान्‌ मूरोत्तरगुणानां सस्यगविघधायी नापरः कशथ्चिन्मन्तव्योऽ- 
स्तीति; तथा संख्याथन्ते-परिञ्छियन्ते जीवादयः पदार्था येन तञ्ज्ञानं संख्येत्युच्यते 
तद्धन्तमात्माने मत्वा तथा सम्यक्-परमाथैमपरीकष्या्मोत्कर्पाभिमानीति अन्यं जरत 
साधुलोकं शृदस्थकोकं वा धविभ्बभूते जलचन्द्रवन्तदैशल्यं द्टकापापणचदा 
लिङ्गमा्धारिणं पुरूपारृतिमाजं चा 'पदयतिः अवमन्यते । तदेवे यदयन्मदस्थान 
जात्यादिकं तत्तदात्मन्येवासेप्यापरमवधूतं पयतीति ॥८ किश्चान्यत्‌-- 


रीकारथ -प्रायः तपच्िरयोको ज्ञान ओर तपका गर्व होता रै इसच्यि शासफार्‌ दस विपय 
को ठेकर उपदशा करते है जो हल्की प्रृतिवारा परुष अपनी तुच्छताके करण अपनेको 
व्ुमान. मानता टै, वसुना व्यद है दह परमार्थतः संयम है इसच्यि वह॒ अपनेको संयमी 
मानता है ओर समता है कि मूल ओर उत्तम रु्ोको अच्छीतदह पाटन करवाल मेँ ही हं 
मेरे समान दृसरा कई संयमी न्ह हे, तथा जिसके द्वारा जवादि पदार्थोका निश्चय किया जाती 
हे उते संए्या कहते है वह ज्ञान है उसे युक्त भी अपनेको ही मानता हुमा तथा सची वातकी 
परीक्षा किये चिना ह अपनी वडाई करता है तथा यहमी समञ्नता हे कि « वार्ह प्रकारक 
- तपस्यते युक ही हं मैरे समान दूसरा कोई उट तपसे दारीरको तपाया इमा तर्ही है 
एवं देूसा मानकर जो अपने उतकर्पका अभिमान रखता हु दुसरे साधु जथवा गृहस्थ ठगो 
को जटचन््रकी तरह तथा गक सिकेकी तरह अर्थरहित केव दि्ग मात्रको धारण करनेवाला 
यथवा पृर्पकरे आकार मात्र देखता ह तथा जो ज) जाति आदि मदक स्थान हैँ उन सोक 
अपने ही यारो कर दृसेको तिरस्कार चि सै देखत है । ९ 


एमेतक्रूडेण उ से पटे, ण विंजती भोणपयंसि गोत्ते । 
जे माणणद्रेण विउकसेला, वसुमन्नरतरेण अबुञ्खमाणे ॥९॥ 


न्तङ्टेन [न (~ ् मो 7 
टाया-एकान्तक्टेन तु स प्यति, न व्रियते मौनपदे मोरे । 
८ व्युतर्पयेत्‌ 

यो मननाधन व्युत्छ्पयेत्‌ ्रमदन्यतरेणादुध्यमानः ॥ 
सन्वय एनत वरेण पेद) पूर्वोक्त भदद्ारी साधु एन्त्प सै मौनं सकर संत्रास 
प्रता च अ > ~ न~ ध 
भ्रमं टरा द । (नोप्पयेगि गोते विजत्ति) तवा वह॒ गमस्त भग्र भाधारर्प शछवप्नक 
मतम नदह (च साग्र विद्दया) तथा जो मानपूजा घादिष्ने पराढर मदर कसताष् 


योद याथातथ्याध्ययनम्‌ १७१ 


"^^ ^-^“ ~~~~~~~^~~~~~^-^~- ~^“ ~~ ~^ 





"~~~ ^^ ^-^“ ~~~ ~~~ 


वहभी सर्वज्ञ के मामका अनुगामी नदीं हे । (वघठुम्रतरेण अद॒ज्छमागे) तथा वह्‌ सेयमी होकरभी 
्ञान घादिका मद्‌ करता हुआ परमार्थको नदी जानता हे 1 


मावार्थ-अहङ्कारो पुरुप एकान्त मोहम पडकर्‌ संसारम रमण करता है तथा वह सर्गनन 
प्रगीत माका अनुगामी भी नौ हे एवं जो मानपूजा की प्रपिसे अभिमान करता है तथा 
संयम केकर मी ज्ञान आदिका मद्‌ करता है वहं वस्तुतः मूर्खं है पण्डित नर्हा है । 


करुखबत्छटे यथा कूटेन स॒गादिवेद्धः परवशः सन्नेकान्तदुःखभाग्भति शवं 
भावक्रटेन स्नेहमयेनेकान्ततोऽसो संसास्चक्रवारं पर्येति तन्न वा प्रकर्षेण लीयते 
प्रलोयते-अनेकप्रकारं संसारं ्वश्चमीति, वुशब्दात्कामादिना चा मोदेन मोहितो बहु 
वेदने संसारे प्रलीयते, यश्वेवंभूतोऽसो ^न विद्यते न कदाचन संभवति मुनीनामिदं 
मोनं तच्च तत्पदं च मोनपद्‌-संयमस्त्र मोनीन्दे वा पदे-सवन्ञप्रणोतमाभ नासो 
विद्यते; सूबेक्ञमतसेव विशिनषि-गा-वाच जायत्ते-अर्थावि त्तवादनतः पारयतीति 
गोत्रं तसिन्‌ समस्तागमाघारभूत इत्यथः, उच्र्गाचरे वा वतंमानस्तद्भिमानम्रह्स्तो 
मोनीन्द्रपदे न वतैते) यश्च मान्न -पूजनं सत्कारस्तेनाथेः-प्रयोजनं तेन मानना्थैन 
विचिघसुत्कपयेद्‌ात्मानं; यो हि माननार्थैन-काभपूजासत्कारादिना मद्‌ ङुर्यान्नासौ 
सवैक्ञपदेः विद्यत इति पृवेण संबन्धः; तथा वञु-द्रव्यं तेद संयमस्तमादाय 
तथाऽन्यतरेण ज्ञानादिना मद्स्थानेन परमार्थमवुध्यमानो माद्यति पटश्नपि सवशाल्लाणि 
तद्‌ बावगच्छन्नपि नासो स्ज्ञमतं परभाथेतो जानातीति ॥९॥ 





रीकरार्थ-जो कूट यानी पारावन्धनके तुल्य है उसे कूट कहते हैँ । जसे मृग आदि प्य 
पारावन्धनसें धकर पया हो जाता हे ओर्‌ एकान्त दुःखका माजन होता हे इसीतरह पूर्वोक्त 
अभिमानी साधु भी स्नेदरूप मावकरूटमे फैसकर संसारमे श्रमण करता हे अथवा व्ह संसारे 
डीन हो जाता दै वह अनेक प्रकारे वार्‌ वार संसारमें रमण करता है । तु राब्दसे यह वताया 
जाता दे कि-वह काम आदिमे अथवा मोहसे मोहित होकर वहुत वेदनावे संसारम लीन 
होता है ! जो पुष पू्ोक्तरूपते अभिमानो हे वह संयमम या सर्वज्ञ प्रणीत मार्गमे स्थित नरह 
हैं । अव सर्वह्गमतका विदोबण वताते दँ-जो सय अथ॑को वताकर्‌ वाणीक्री रक्षा करता है उसे 
गोत्र कृहते है । वह सरवज्ञमत गोत्र दं यानी वह्‌ समस्त आगर्मोका आधारभूत है । मथवा जो 
उच गोत्र उत्पन्न होकर उसका अभिमान करता हे वह सर्के मार्गमे स्थित नहा है । तथा 
जो पुरुप मान यानी पूजा सत्कार पाकर सूव ग्य कता दै वह भी सर्के मागमे स्थित नहीं 
हे । एवं जो पुरुप संयम केकर भी ज्ञान आदि मदस्थानोका सद करता दै वह परमार्थको नही 
जानता है वह सव यार्लोको पठ्कर तथा उसका अथ समशकर मी वस्तुतः सर्जन मतको नही 
जानता है । ९ - 


१७२ शरीमूकवाङ्गस्त भाषायुवादसदहिते 


~~ 
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जे माहणो खत्तियजायए वा, तहुग्गपुत्ते तह ठेच्छषै वा । 
। [1 { ५५ ~ 
ज पदरईए परदन्तभो$, गोत्ते ण जे थञ्मति (थंभसि) माणवंदधे ॥१०॥ 


छाया-यो ्राह्यणः क्षत्रियजातको वा, तथोग्रपुतरस्तथा ठेच्छ्को वा| 
यः भरव्रनितः परदत्तभोजी गोत्रे न यः स्तभ्नात्यमिमानवदधे । 
न्वयार्थ-(जे मादणो) जो ब्राह्मण ह (लत्तिय जायएवो) तथा जो क्षन्नियजाति है (तहुग्ग- 
पतते) तथा जो उभ्रषुत्र है (तदह रच्छ वा) एवं जो रेच्छक यानी क्षत्रिय विशेष है (जे प्व 
परदत्तमो) जो दीक्षा ठेकर दूषरेका दिय। हुआ आदार खाता है (जे अभिमाणवद्धे गोत्ते ण 
यन्मति) जो अभिमानयुक्त होकर गोत्रका गै नहीं करता है (वही सचा साधु है) 
मावार्थ-्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र अथवा म्छेच्छ जातिवाला जो पुस्प दीक्षा लेकर दूसेका 
दिया हुमा आहार खाता है ओर अपने उच गोत्रका अभिमान नहीं करता है वही पुरुष सर्वज्ञके 
मार्गका अनुगामी है । 
सर्वषां मदस्थानानापुत्पत्तरारभ्य जातिमदो वाद्यनिमित्तनिरपेक्षो यतो भवः 
त्यस्तमधिूत्याद-यो दि जात्या ब्राह्यणो भवति क्ष्नियो वा-दक्ष्वाङ्वंादिकः, 
तद्मेदसेच व्रैयति-न्रपु्रः' क्षन्नियचिशेषजातीयः तथा लेच्छरत्ति क्षचनियविकेष 
प्व; तदेवमादिविरिरकुखोद्भूतो यथावस्थितसंसारस्वभाववेदितया यः श्रनजितः 
त्यक्तराज्यादिगरहपाद्यवन्धनः परदत्तं भक्तं श्चीरमस्य परदत्तभोजो-सम्करसयमालु- 
छायी गोत्रः उच्ेगेत्रि दरिवंशास्थानीये समुत्पन्नोऽपि नेव (स्तम्भः गयैसुपेयादिति, 
किभूते गोते ?-अभिमानवद्धेः अभिमानास्पदेः दति, पतदटुक्तं भवति-विशि्टजाती- 
यतया सर्वलोकाभिमान्योऽपि प्रवजितेः सन्‌. ङतशिरस्तुण्डयुण्डनो भिक्षा परर 
दाण्यन्‌ कथं हास्यास्पदं गर्वं छर्याच्‌ ? नैवासो मानं ऊुर्यादिति तात्पर्याथः ॥१० 
रीकार्थ-मदके जितने स्थान हैँ सीमे जातिमद प्रधान है क्योकि वह जन्म -छेनेमात्रसे 
होता द ओर दूसरे परिसी वाद्य कारणकी अपिक्षा नदी करता है इसच््यि शा्लकार उसीके विषयमे 
उपदेशा करते हँ जो पुस्प व्रा्यग जातिमं उत्प है अरवा दृष्वाकुरवंदा आदि शषत्रिय जातिं 
जन्मा ह तथा जो उग्रनामक क्षत्रिय विदे जातिमं पदा हुष्म टँ एं जो म्डेच्छ नामक 
्त्रियोकी विरप जातम जनम लिया दै इसप्रकार विदि जातिं उत्प होकर जो संसा 
यथार्थं स्वभाव्रको जानकर राव्य आदि पाटावन्धनको जानकर व्य आद्धि पारावन्यनको छेदकः 
दीक्वपारी दो गगरा दै जीर दृसेरकरा द्विया हुखा आहार्‌ यद्वि भोगता दै वह यद्र संयमक्रो 
पान करनवाद्र पुटप म्विशक समान उचकुटनं उत्पतन दोकर्‌मी अभिमान स्थान रूप गोत्रकरा 
मदन कर्‌ | आदाय यद्‌ ट्‌ करि-जो पुरुप विदिष्टनुवटमं उन्पन दनक काण सतर दर्गोक्र 
माननीय वट्‌ टेक भिन्नानि व्व दृसेके परमि जाता हु परिस प्रकार दास्यक्रा स्थान 


9 
सशता 


शट च = = [न > [आ । 
वकर सक्ता ६ उम्‌ कदापि गवन करना चादि यह्‌ ताःपर्व्याथं  } १० 


घरयोद्द्च यांथातथ्याध्ययनमं १७६ 


~^~~~~^~^~-~~^-^~--~-~^~^-^~~~-~~--~-- ~---~--~-~---^~~ ~~~ 





«~ ^-^ -~^-~^ ~ ~~ ^-^. ~~~ ~~~ ~ 


न तस्स जाह व करं व ताणं, णण्णत्थ विनाचरणं सुचिष्णं । 
णिक्छम्ब से सेवङ्ऽगारिकिम्म, ण से पारणए होड विभ्नोयणाणए ॥ 


छाया-न तस्य जातिथ इं न चाण, नाऽन्यत्र विव्राचरणं सुदीणषर्‌ । 
निष्क्रम्य स सेवतेऽगारिकमं, न स पारगो भवति विमोचनाय 


छन्व॑या्थै-(तस्स जाई व कुल्व ताणं न) जाति भादिका मद्‌ करनेवले पुषकी जति या 
कुल उषी रक्षा नदीं करता है ( णण्णत्य विजाचरणं सुचिण्णं) अच्छी तरह सेवन किया हुआ 
ज्ञान भौर चासिरिके सिवाय कोईैभी पदार्थं जीवकी रक्षा छ्रनेमे समर्थं नदीं है । (णगिक्ष्छम्भ चे 
सवद भगारिकम्म) जो प्रनज्या लेकर भी फिर गरदस्य क्मका सेवन करता है (ते विमोयणाए ण पारणए 
होई) वद अपने कर्माको क्षेपण करने च्यि समर्थं नदीं होता है! 


भावा्थ-जाति ओर कुर मनुष्यको दुर्गतिसे नही वचा सकते । वस्तुतः अच्छीतरह सेवन 
कयि हुए ज्ञान ओर्‌ चासतरके सिवाय दूसरी कोई वस्तु भी मनुप्यको दुःखते नरह यैवाती है | 
जो मनुष्य प्रवज्य ठेकर्‌ मी फिर गृहस्थके कर्मौका सेवन करता है वह अपने कर्मौको क्षपण 
करनेमे समं नदौ होता है । 


न चासो मानः क्रियमाणो शुणायेति दशेयितुमाद-न हि तस्यः दधुप्ररृते 
रभिमानोद्धस्स्य जातिमद्‌ः ङुरुमदो वा क्रियमाणः संसारे पर्य॑खतस््राणं भवति 
न दयभिमानो . जात्यादिक टेहिकासुष्मिकगुणयोरूपकारीति, इद च मादृलमुस्था 
जातिः पितससुत्थं कुरुम्‌, षतचोपरश्चणम्‌, अन्यदपि मदश्थानं न संसासर्ाणा- 
येति, यस्पुनः संसारोत्तार कत्वेन च(णसमय तदशेयति-ज्ञानं च चरणं च ज्ञानचरणं 
तस्मादन्यत्र संसासोत्तारणन्राणाश्ा न विद्यते, एतच्च सम्यक्त्वोपवृंहितं सत्‌ सुष्टु 
चीणे संसायदुत्तारयति, श्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः इति वचनात्‌, एवंभूते सत्यपि 
भोक्षमार्मे "निष्करम्यापिः प्रत्रञ्यां गृदीत्वापि कथिदपुष्टधर्भां संसायेन्पुखः “सेवते? 
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रीकार्थ-जाति आदिका मान करनी किसी गुणके ख्ये नह होता है यह राखकार वताति 
है-जो तुच्छ प्रकृतिवाख पुरुप जभिमानसे उद्रत होता दै उसका जात्िमद या कुल मद संसारे 
भ्रमण करते रक्षा नही करते हैँ । जाति आदिका अभिमान दस लोकम या परक को$ 
उपकार नर्हा करतौ हे । यँ मातासे उत्प हनेवारी जाति है ओर पिताते उतपन्न ठट | 
यह जाति ओर छु उपटश्तण हें दसल्यि दूसरे भी मदके स्थान संसार से रका करने समं 
नही दँ यह जानना चादिये । संसारे र्ना करम ज) वस्तु समर्थ है उसे याकार दिख 
है-ज्ञान मोर्‌ चासत्र संसारते रका करते हं नसे भिन गरिसी दूसरी चतत संसारे पार 
कनेक आदा नह दै । ज्ञान जर्‌ रिरि, सम्यक्व यक्त दोकर्‌ अच्छीतरट 


सेवन क्रयं हुए 
संसारते पार करते दै क्योकि ज्ञान ओर नियापे मोक्ष होता दै 


। एसा नेप भी 


१७४ धीसूजृताङ्गसप्रै भाषाजुवांदलदिे 


मटतिष्ठत्यभ्यस्यति पौनःपुन्येन विधत्ते अगारिणां -गृदस्थानामङ्ग-कारणं जाद्यादिकं 
मदस्थान; पाठान्तरं चा अगारिकस्मेःत्ति `अगारिणां कमे अनुष्ठाने सावयमारसम्भ 
जातिमदादिकं वा सेवते, न चासावगारिकर्मेणां सेवकोऽशेषकर्ममोचनाय पारगो 
भवति, निम्टोपकमेश्चयक्तारी न भवतीत्ति भाषः । देद्यमोचना तु प्रायशः सर्वैषा- 
मेवाखुमतां प्रतिक्षणमुपजायत इति ॥११॥ 

“ कोई धरमहीन जर्‌ संसारभरमण कलमे तत्पर पुरष दीक्षा टेकरभी गृहस्थेकि काम्य जाति जादि 
मदोको केकर वार वार अभिमान करते है | अथवा पान्तरके अनुसार वे साव कर्मका अनु- 
छान अरवा जातिमद्‌ आदिका सेवन करनेवाला पुरुष अपने समसत कमौका क्षय करके हिथेसमर्थ 
नहा होता हे । देसे कमौका क्षय तो प्रायः सभी प्राणियोको प्रतिक्षण होता रहता है। ११ 


«~~ "^-^ ^-^ ^^^^ ~ ^-^ 





णिक्िचणे भिक्खु सुखजीवी, जे गारवं होह सलोगगामौ । 
आजीवमेवं तु अबुजक्षमाणो, पुणो पुणो विप्परियासुदेति ॥१२॥ 


छाया-निष्किश्चनो भिकः सुरुक्षनीवी यो गौरो भवति शटोककामी । 
आनजीवमेत्बुध्यमानः पुनः पुनो विप्य्यासष्ेति ॥ 


जन्वयाथै-(जे भिक्व्‌ गिर्विचणे) जो निच्छिवन यानी वैसा भादि नही रखता ह भौर 
मी पेट भरता दे (खदूदनीवो) जो सूखा आदार खाकर जीता है (ज गारवं स लोगगामी दोर्‌) 
परन्तु वह यदि भमिमान करता है अथवा भपनी स्तुतिकी इच्छा रखता है (आजीव मेय॑तु 
ुम्समाणे) तो उसके ये गुण उसकी जीविकके साधन टै ओर वह भक्ञानी & (पुणो पुणो 
विप्परियाघुपरेति) वह वार वार संसारम जन्म मरण भादि दुःखोको भोगता है । 

भावाथ-जो पुद्य द्भ्य जदि न रखता हुज भिक्षा पेट भरता है ओर रूखा सूखा 
आहार खाकर जीता दै पततु वह यदि अभिमान करता दै ओर अपनी रतुतिकी दृष्टा करता टै 
तो उसके ये पूर्वाक्त गुण उसकी जीविककरे साथन हँ जोर वह अक्नानी वार वार जन्म जरा 
अर्‌ मरग आदि दुःखकरो भोगता हे | 

पुनरस्यभिमानदोपाविर्भावनायाद-वािनार्थैन निष्किश्चनोऽपि भिश्चणश्चीटो 
भिश्चुः-परदत्तभोजो तथा सुष्टु खन्लम्‌-अन्तप्रान्ते वह्छचणक्रादि तेन जीवित- 
प्राणधारण कलु श्चोटमस्य स ॒खुरूद्षजीवरी, प्पव॑भूतोऽपि यः कश्चिद्धोरवश्रियो 
नवति तथा ्छोककामीण यात्मन्छाघ्राभिदापी भवति) सख चेवैभूतः परमाश्म- 
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रीकाध-फिर्‌ यारकार जभिमानके दरोपको वतनके च्वि कते ह-जौ पस्य बाद पदा 
कभी नन सवता द जीर मिन्नति उदरं पोपग कला दै, वट दसरा धिया दुघा याहार खाता 
क ( [वि > 
रतथा क्न्त नूना चन आदि तथा अन्तप्रानतत वहार साक प्राणधारणा कता वह यद्वि 


म (क सपनी स्नः तफ) टच्टा कर ५ = 4 < 
सःभमान्‌ फतह तया पपन रतुतकर टच्छाक्तादहूताक्ह पगमार्भक्र। नदी समघता हं । 


अयोदश्चं याथातश्याध्ययनम्‌ - १७५ 
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बुध्यमान पतदेवाकिश्चनत्वं खखक्षजीविस्वं चाऽऽत्मदछाघातत्परतया आजीवम्‌- 
साजीविकामात्मवर्तनोपा्यं ङुर्वाणः पुनः पुनः संसारकान्तारे विपर्यासं -जातिजरा- 
` मरणरोगज्ञोकोपद्रवसुपैति-गच्छति) तटुत्तरणायाभ्युयतो वा तत्रैव निमज्ञतीत्ययं 
विपर्यास इति ॥१२॥ यस्माद्मी दोषाः समाचिमाख्यातमसेवमानानामाचायपरि- 
भाषिणां वा तस्माद्मीभिः क्िष्यगुणेर्भाव्यमित्याद-- 

आहार्‌ खाकर्‌ रहना उसकी जीविकाके साधन हो जति हैँ इसट्यि वह पर्प इस संसारद्पी 
गहन वनम वार बार्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग जर शोक आदि उप्र्वोको प्राप्त करता है । वह 
स॑साको पार करनेके व्यि तत्पर होकर भी उसीमें इव जाता है यह उल्टी वात होती हे । १२ 


जे भासवं भिक्ु सुसाहवादी, पडिहाणवं होड विसरए थ । 
आगाढपप्णे सुविभावियप्पा, अन्नं जणं पञ्चय परिहवेन्ना ॥१३॥ 


छाया-योमाषाचान्‌ भिक्षुः सुसाधुवादी, प्रतिभानवान्‌ भवति विशारदश्च । 
आगादभङ्ञः ुविभावितात्माऽन्यननं भङ्ञयाऽभिमवेद्‌ ॥ 


अन्वया्थ-(जे भिक्खु भाखवं उसाहुवादी) जो शा भच्छीतरह भाषाको जाननेवाला भौर 
मधुरभाषी है । (पडिदाणवं विघारएय होइ) तथा अच्छी प्रतिभावाला ओर विदञारद यानी वहुत 
कारका भथ कने समर्यं है (आगापण्ने तथा सते तत्त्वम लिखी वुद्धि प्रवेद की इद दै 
(खविभाविभप्पा) एवै धमकी वासनासे जिसका हदय वासित है वही साधु ह । परन्तु जो (अन्तं 
जणे पण्णया पडदवेजना) इन्दी गुणोका अभिमान रखकर दूसरेका तिरस्कार करता है वह धु नदी हे। 


मावाथ-जो साधु अच्छीतरह माषकं गुण ओर्‌ दो्ोको जानता हे तथा मधुरभाषी बुद्ि- 
मान्‌ जर राखके अभ करने तथा श्रोता जमिप्राय जाननेमै निपुण है एवं सत्य तवमे जिसकी 
दधि प्रवेशक हद है ओर हदय धर्मकी वासनापि वासित है वही सचा साधु है । पस्तु इतने 
गुणस ् गुणेकि [प [4 
गुणि युक्त होकर भी जो इन गुणेकि मदसे दूसरे पृरुषका पिरप्कार करता है वह विवेकी नही ह । 
भापायुणदोष्ञतया ओभनभाषायुक्तो भाषावान्‌ भिश्च साधुः) तथा खुष्टु 
साशु-रोभनं दितं मिते भियं चदिततु शीलमस्येत्यसौ खसाधुवादी, श्षीरमध्वा- 
भवचदीत्यथः तथः प्रतिभा प्रतिभानम्‌-यौत्पत्तिक्यादिवुद्धिगुणसमन्वितत्वेनोत्पश्न- 
प्रातमत्वं तत्प्रतिभानं विदयत्ते यस्यासौ प्रतिमानवान्‌-अपरेणाक्षिघ्तस्तदनन्तरमेवो- 
ठीकाथ-भापके गुण जौर दोषेंको जाननेके कारण जो पुरुष अच्छी भाष युक्त है तथा 
सुर हितकारक परिभित ओर मिट मापण करता है जर्थत्‌ दूध सौर सुक तरह मि 
दै तथा ओःपाततिकी मादि वुद्धि जो युक्त अर्थात्‌ जो 
उत्त देता दै अथवा जो धर्मकृथा कनेक समय “वह्‌ 


ट वोद्ता 
दूसरेसे किये हुए साक्षेपका श्षरपर 
प्प कौन है £ यह्‌ किस देवताका 


१७ श्रीसूचरकूताद्सञे भाषायुवादसदहिते 


"~ -^~-~~~-~~^~ ~~~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


प्तरदानसमथः यदिवा ध्मकथावसरे कोऽयं पुरुषः कं च देवताविोषं प्रणतः 
कतरद्वा दक्छनमाधित इत्येवमासन्नप्रतिभतया (ऽवेत्य) यथायोगमाचष्े, तथां 
"विश्यारद्‌ः अशग्रहणसमर्थो वहुप्रकाराथकथनसमर्थो चा, चचब्दाच श्रोजभिपरायज्ञः) 
तथा आगाढा-जवगाढा परमाथैपर्यवसिता तच्वनिष्ठ प्रक्ञा-वुद्धि्यस्यासावागादपरक्षः 
तथा सुष्टु विविधं भावितो-धर्मवासनया वासित आत्मा यस्यासो सखुविभावितास्मा, 
तदेवमेभिः सत्यभाषादिभिरैणेः श्योभनः साधुर्भवति) यश्चेभिरेव नि्रहेतुभूतेरपि 
मद्‌ कुर्यात्‌ , तयथा-अहमेव भपाविधिज्ञस्तथा साधुवाद्यहसेव च न मनुल्यः 
प्रतिभानवानस्ति नापि च मत्समानोऽरौकिकः रोकोत्तरराखाथविक्षारदोऽवगाढ- 
प्रज्ञः खुभावितात्सेति च, पवमात्मोत्कधवानन्ये जनं स्वकीयया परज्ञया "परिभवेत्‌ 
अवमन्येत) तथाहि-किमनेन बाद्रकुण्ठेन दुदुरूढेन कुण्डिकाकार्पासकस्पेन खस्‌- 
चिना कार्यमस्ति ? क्चित्सभायां धमकथावसरे वेति, पवमातमोत्कर्पवान्‌ भवति) 
तथा चोक्तमू-“अन्येः स्वेच्छारचितानथविरोषान्‌ श्रमेण विज्ञाय । छ्स्नं वाडत्रय- 
मित इति खादत्य्गानि दर्पेण ॥९॥ इत्यादि ॥१३॥ 
उपासक जर किस दशैनको माननेवालय है” इत्यादि वार्तोको अपनी चमत्कारी वद्रिसे जान- 
कर्‌ यथायोग्य उपदे करता है तथा जो पदार्थोको समने समर्थ है अथवा जो वहुत प्रकार 
से चाकी ग्याल्या करने प्रवीण है ओर च रब्दसे जो श्रोते अभिप्रायको जानने निपुण 
है एवे सत्य तमे जिसकी वुद्धि गड हुई है तथा धर्मकी वासनासे जिसका हृदय वासित है 
वह्‌ पुरुप दनगुणेकि कारण उत्तम साधु है । परन्तु जो पुरुप निर्जराके कारणरूप इन्द गुणेकि 
कारण अभिमान करता है, जसेक्रि-“भेही मापाकी विधिको जानता हं तथा मैही अच्छा क्त 
ह एवं मेरे समान कोट प्रतिभावाखा न्दौ है तथा मेरे समान छोकोत्तर रास्के अर्थं करनेमे 

कोट प्रवीण नही है तथा मेरी ही वुद्धि सत्य त्वमे प्रविष्ट है ओर मेर समान किसीका भी मन 
धमकी वासनासि वासित नदौ हे” दृसप्रकार्‌ अभिमान करता हज जो अपनी बुद्धिके मदसे 
दूसेगेका अपमान करता दे, ञसेकि-वह समलता है कि-किसी समामे अथवा धर्मकथाके समय 
दस कुण्ठितवाणी वारे दुदरुट (मस) घेम भरेहुए कपासके समान साररहित तथा आकाटको 
देखनेवलि पुरुपकी क्या आव्दयकता है ] इसप्रकार वह अपनेको श्रेष्ट मानता दै अता कटा 
दे कि-दृसरेकि दयार इच्छानुसार बनाये हुए थोडे विपर्योको परिश्रमसे जानकर्‌ अभिमानी पुरुप 
समरता द करि सुव यान्न टतना ही ह सौर अभिमाने दृसके अद्रो खाता दै । १३ 
पबे ण से होड समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिक विउक्सेल्ना । 

~ अ. [1 ज सिस 
यहवाऽवि जे दखाभमयावलित्ते, अन्नं जणं सिसति वापने ॥१४॥ 
द्राया-एवंन स मवति समापिप्राप्तः, यः परत्तायान्‌ भिश्र व्यक्त | 
अयवाऽपि यो खाभमद्‌वदटि्तः अन्यं जने निन्दति वाय्मन्नः॥ 


^^ 
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अन्वयाथ-(ञे पत्नवं॑ भिक्खू विउक्पेजा) जो साधु इद्धिमान होकर गवं करता रै 
(अदवावि ञे लाभययावलित्ते) अथवा जो भयने खाभके मदसे मत्त टोकर (अन्तं जनं खिखति) दूसरे 
जनकी निन्दा करता हं (से वाखपन्ने समादिपत्ते न दयोड) वह मूस समाधिको प्राप्त नदीं करता दें । 
मावाभै-जो साधु वुद्धिमान्‌ होकर भी अपनी बुद्धिका गरब करता हे अथवा जो लाभकर 
मदसे मत्त होकर दूसरेकी निन्दा करता है वह मूस समाधिको नहा प्रा करता है । 
सास्प्रतमेतदोपासिधित्सयाऽऽह-"पवम्‌ः अनन्तसोक्तया प्रक्रियया परपरिभिव 
पुरःसरमात्मोत्करपं कुचैन्नरोपश्चाखराथविश्ारदोऽपि तच्वार्थावगादप्रज्ञोऽप्यसो 'समार्चिः 
मोक्षमागे ज्ञानदनचारिरूपं धर्मध्यानास्ये वा न प्राप्तो भवतति, उपर्यैवासो परः 
मार्थोदन्वतः घ्ुवते, क पवेभूतो भवतीति दद्ेयति-यो दयविदितपरमाथतयाऽऽ त्मानं 
सच्छेमुषीकं मन्यमानः स्वप्रया भिश्चुः उत्कर्षेद्‌ गव॑ र्यात्‌) नासौ समाधि 
प्राप्तो भवतीति धराक्तनेन संवन्धः, अन्यदपि मदस्थानमुद्‌घट््यति-(अथवे'ति पक्ा- 
न्तरे, यो दयल्पान्तरायो रुव्धिमानात्मकृते परस्मै चोपकरणादिकयुत्पादयितुम्ं 
स ठघुव्रकृतितया काभमदावलिक्षो भवति, तद्वलिप्तश्च समाधिमप्राप्तो भवति, ख 
चेवंभूतोऽन्यं जनं कर्मोदयादरुन्धिमन्ते "खिखडत्ति निन्दति परिभवति; वक्ति च- 
न मत्तल्यः सर्वसाघारणश्य्यासंस्तारकाद्यपकरणोत्पादको वियते, किमन्यः स्वोद्र- 
भरणव्यग्रतया काकप्रयैः छृत्यमस्तीव्येवं शारप्रज्ञोः मूखेप्रायोऽपरजनापवाद 
विदभ्यादिति ॥शघी 
रीकाथै-जव शाल्लकार पूरवोक्त दोषका फल वताते दै-जो पुरुष पूर्वोक्त रीतिसे दूसरेका 
तिरस्कार करके अपनी वडाई करता ह वह समस्त शासक धर ज्ञानम निपुण तथा त्व अर्मे 
निष्ठित बुद्धिवाखा होकर भी ज्ञान दीन ओौर चारित्रह्प मोक्षमागेको अथवा धरम्यानको नहँ 
प्राप्त करता है । वह परमा्रूपी सागरके ऊपर ऊपर तैरता है परन्तु अन्द्रमे प्रविष्ट नही 
है । वह पुरुष कौन है १ सो शालक्रार दिखाते है-जो पुरुष परमाथ (सव्यत्व) को न जानता 
हुआ भी अपनेको उत्तम शुद्धि सम्पन्न मानकर अपनी बुद्धिका ग्वै करता है वह समाधिको 
रात नह करता है यह पटी ग।थासे सम्बन्ध मिल ठेना चहिये । अव शस्रकार्‌ दूसरा 
मदका स्थान वताते हं-'अथवाः शब्द पक्षान्तर यानो दूसरे पक्ष अर्थम आया है! जिस 
पुरुषका खभन्तराय कम है मौर लामवाला ह वह अपने तथा टूसंरेके यि उपकरण आदि 
उत्पन्न करनेम समथ होता ह परन्तु वह यदि हल्की प्रकृतिका हो तो वह्‌ अपने लाभका गर्व 
करता है इसप्रकार वह मदे कारण समाधिको प्रात नही करसकता है । वह पुरुष्‌, क्के 
उदयसे जिसको म नही होता है एसे दूसरे पुरष्की निन्दा करता ह तथा उसका अनाद्र 
करता है । वह कहता है कि~मेरे समान सवके ल्यि शम्या मर संत्थारा दिको उतपन्न 
कम्नेवारा को भी नहो हे दूसरे तो कोए कौ तरह अपना ही पेट भरने मे व्यप्र रहते है 
अतः इनकी क्या आवद्यकता हे १ । इसप्रकार मूसै पुरुष दूसेरेका तिरस्कार करता दै । १४ 
२३ 
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पन्नासयं चेव -तवोमथं च, णिन्नासए `गोयसयं च भिक्छू । 
आजीवं चेव चडस्थमाहु, से.पंडिए उत्तमपोग्गटे से नाश्प्) 
छाया-पङ्नामदश्चैव-तपोमदश्च, निर्नमयेद्‌ गोमदश्च भिक्षुः 
आजीवगञ्चैव चतुर्थमाहुः स पण्डित उत्तमपुद्रलः स ॥ 
भन्धया्ै-(भिवल्‌ पन्नामयं चेव तवोमयं च) साघु इद्धिके -गदेको ` तथा तपे ` मदको (गोय- 
मयं च) एवं गोनत्रके मदको (चरथं भाजीवगं जेव) तथा चये भाजीविकाके मदको' (णिन्नामए) त्याग 
देवे । (षे पदिए सै उत्तमपोग्णे) जो एेसां फरता हे वही पण्डित है भौर वदी सवते प्रधान -है। 
-भावार्थ-साधु, वुद्धिमद, तपोमद, गोत्रमद्‌ ओर आजीविक्राका.मद्‌ न करे ।जो एसा 
करता-ह वद्य पण्डित ह तथा. वही. सवते त्रष्ठ हे । 
तदेवे प्रक्षामदावलेषादन्यस्मिन्‌ जने निन्यमाने वालखदशभूयते यतोऽतः 
-परततामदो-नःविधेयो, न-केवरमयमेव न विधेयः यन्यदपि -मदस्थाने संसारजिदीपणा 
न विधेयमिति तददैयितुमाद-प्रक्ञया-तीक्ष्णवुद्ध.या -मदः धक्ञामद॑स्तं च, तपोमदं 
च निश्चयेन नामयेन्निनामयेद्‌-अपनयेद्‌ ; अदेव यथाविधञ्चा्रार्थस्य वेत्ता तथा- 
. दमेव विकृषएतपोविधायी नापि च तपसो ग्खानिमुपगच्छामीव्येवरूपं मदं न 
र्यात्‌; तथा उच्चैर इक््वाकुवद्दरिवश्ादिके संभूतोऽरमिव्येवमारभकं गोचमदं 
च नामयेदिति ! आ-समन्ताज्ञीवन्त्यनेनेत्याज्ीवः-अथनिचयस्ते गच्छति-आश्चय- 
त्यसावाजीचगः-जथमद्स्तं च चतुर्थं नामयेत्‌; चश्चव्दाच्छेपानपि मदान्नामयेत्‌? 
तन्नामनाचचासो "पण्डितः" तत्ववेत्ता भवति, तथाऽखावेव समस्तमद्‌ापनोदक उत्तमः 
पुद्रल-खात्मा भवतति, 'प्रधानवाची वा पुद्दश्छब्दः) ततश्यायम्थैः-उत्तमोत्तमो- 
मदतोऽपि मदीयान्‌. भवतीत्यशैः ॥१५॥ 
रीकाथे-ज) पुर्प वुद्धिके मदसे दृसेको निन्दा करता है वह. वाल्क .समान -अक्नानी 
हे दसच्यि साधु वुद्धिका गर्वं न करे । केवट वृद्धिका मद ही नह किन्तु संप्तारको पार करे 
य) इच्छावाटा पुद्प दूसरे मर्दोको मी न करे यहौ शाखकार दिखाते टै-ुद्विकी तीक्णताके 
मदकरो प्रज्ामद कहते ह उते साधु न कर्‌ तथा तपके मदकोभो साधु निश्चय हटा देवे 
अर्थात्‌ ५ म ही यास्के यथाथ अर्भको जानता हं तथा मही च्व तपस्या करनेवादा दु, एवं 
मही तपे ग्टानिके प्राम नदौ ता दत प्रकार साधको मद न करना चाद्ये । तथा “भं 
स्द्यानु यर हरिव आदि उच गोत्रमं उतपन्न दयाद् इत प्रकार्‌ गोत्र मद भी.नकर्‌। 
जिम द्राग प्राणी जति उसे "जाजीव' कतरह वह्‌ अर्थसमृह दै उसका मद्‌भी साधु.न 
चे | च दन्दमे दोप मदा्तिभी साधु त्याग केर ] मदेकि व्याग कगनेसे हौ पृस पण्दित 
मनी त्यज्ञानी देना ई वी उनम जत्मावाद्र दै | यद्रा पुद्रट दाब्दं प्रधान अशमे थाया 
द्गच्ि दका सययट्‌ हु कि वदी पुय उत्तममे भीउच्तम यानी वदमि भी वडा द्ताद। 14 
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एयाहं सयां विगिच धीरा, ण ताणि सेषंति सुधोरधम्मा । 
ते सवगोत्तावगया महेसी, उं अगोत्त च गतिं वयति ॥१६॥ 


छाया-एतान्‌ मदान्‌ पृथङ्कय्युर्धीराः) न तान्‌ सेघन्ते ध्ुधीरधर्माणः | 
ते सवगोचापगता महर्षिण, उचामगोच्राश्च गतिं त्रननिि ॥ 


अन्वयार्थ-(धीरा एयाईं मया विरिच) धीर पुरुष इन मद्के स्यानोको अलग करे । (खधीर- 
धम्मा ण ताणि सेवति) क्ञान ददशेन भौर चारित्र. घरमे युक्त पुष्प इन मदस्यानोका . सेवन . नहीं 
करते दं । (ति सम्वगोत्तावगया मदेी) वेः खव गोत्रो टे हुए महिं जीव (उच भगोत्ते च 
गति वयेति) सवसरे उत्तम मोक्षगतिको प्राप्त करते दं । 


भवार्थ-धीर पुरुप पूर्वोक्त मदस्थार्नोके अद्रा करे क्योकि ज्ञान ददन र्‌ः चारित्रिसम्पन्न 
पुरुप गोत्रादिका मद नही करते हैँ अतः वे सव प्रकारके गोत्रोे रहित महरपिं होकर सवसे 
उत्तम मोक्षगतिको ग्राप्त करते ह । 


साम्प्रतं मद्स्थानानामकरणीयत्वमुपदयेपसंजिदीपुसद-^तानिः प्रजञादीनि 
मदस्थानानि संसखारकारणत्वेन सम्यक परिज्ञाय धविर्गिचःत्ति परथङ्कर्यादार्मनोऽ- 
पनयेदितियावत्‌, धीः-बुद्धिस्तया राजन्त इति धीरा-विदितवेया नैतानि जात्या- 
दीनि मदस्थानानिं सेवन्ति-अयतिष्ठन्ति, के एते ?-ये खुधीर-सुप्रतिष्ठितो घम 
श्रुतचारि्ाख्यो येषां ते सखुघीरघर्माणः) ते चेवभूताः परित्यक्तसवेमदस्थाना-मदप- 
यरतपोविरेपश्छोपितकटमपाः सर्वस्मादुचर्गोचरादेरपगताः गोच्रापगताः सन्त उ््वा- 
मोक्षाख्यां सर्वोत्तमां वा गति बजन्ति-गच्छान्तः चश्चनब्दात्पञ्चमहाविमानेषु कस्पाती 
तेषु. बा बजन्ति, अगोत्रोपलक्षणाचान्यद्पि नामकर्मायुष्कादिकं तत्न न चिद्यत' इति 
द्रव्यम्‌ ॥१६॥ किञख- 





टीकार्थ-साधुको किसी प्रकारका मी मदं न करना चादिये यह दिखाकर अव शासका 
टूसः विप्यको समाप्त कसयेके ल्यि. कंते हे । प्रज्ञ आदिका मद संसारका कारण दहै यह. अच्छी 
तरह. जानकर पुरुष मर्दोको अपनेसे.ख्ा'करे । जो पुर बुद्धिसे युयोभित यानी जाने 
योग्य अर्थको जाननेवाठे हैँ वे जाति आदि मदस्थार्नोका सेवन न्ह करते है । वेकौन हैः 
श्रुत जौर चास्त्रं धर्मे जिनमें अच्छीतरहं प्रतिष्ठित हे वे पुरुष मद्‌ नह करते हैँ । इस प्रकार 
सव मदके स्थार्नोको त्याग किये इए जौर्‌ विशिष्ट तपते पापको दूर किये हुए वे' पुरुष उच- 
गोत्र आदि से रहित होकर सवते उत्तम मोक्षगत्तिको ग्राप्त करते हैँ । च रखब्दसे वे पाच महा- 
विमान अथवा कल्पातीतमे जति हैँ । जगोत्र उपलक्षण हे इसघ्यि मोक्षगतिमेः दूसरे भी नाम, 
कर्मं जोर. आधु आदि. नदा होते हैँ यह जानना चाहिये। १६. 
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सिक्ू सुय तड दिद्रधम्मे, गामे च णगरं च अणुप्यविस्सा } 
से एसणं जाणमणेसणे च, अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥१७ 


छाया-भिषुदद्च स्तथा छषधरमा, ग्रामश्च नगरश्चालुभविश्य । 
स एषणां जानन्ननेषणाश्च, अन्नस्य पानस्यानुग्रदधः ॥ 

अन्वयाथे-(युयने तह दिष्षम्मे भिक्व्‌ ) उत्तम ठद्यावाला तथा धर्मैको देखा इआ साधु 
(गायं च णगरं च भणुपदिश्छा) भिक्षे च्थि म्राममे आर नगरमे भ्रवैश करके (से एसणं जाण 
छणेहणं च) वद्‌ एपणाको तथा अनेषणाको जानता हुभा (अन् पाणस अणाणुदिद्धे) अन 
छीर पानम गृद्ध न होता भा द्ध भाहार प्रदण करे । 

मावार्थ-उत्तम लेद्यावाला तथा धर्मको देखा हुमा साधु भिक्षाके च्य प्राम या नगम 
रेशा करके एषणा ओर अनेषणाका विचार रखकर अन ओर्‌ पानम गृद्विरहित होकर छुद्र 
भिक्षाल्वे। 

स टवं मदस्थानरहितो भिक्षणक्लीरो भिष्ठुः, तं वििनध्रि-सतेव स्नान- 
चिङेपनादिसंस्कासभावादर्चा-तनुः श्चरीरं यस्य स श्रताचैः यदिवा मोदनं सुव्‌ 
तद्‌ भृता श्षोभनाऽर्चा-पद्मादिका लेदया यस्य स भवति सुदयैः-प्रश्स्तलेर्यः) तथा 
दण्रः-यवगतो यथावदस्थितो धर्सः-श्रुतचारिाख्योः येन सर तथा, सख चेवंभूतः 
कचिद्वसरे प्राम नगरमन्यद्वा मडभ्वादिकमनु्रचिदय भिक्चाशमसादुत्तमधुतिसंदन- 
नोपपन्नः सन्नेपणां-गवेपणग्रहगेपणादिकां (जानन्‌ सम्यगवगच्छन्ननेपणां च-उद्ध- 
मदोप्ादिकां तत्परिहार विपाकं च सम्यगवगच्छन्‌ अन्नस्य पानस्य वा (अनघुगरद्धः" 
सअनध्युपपन्नः सम्यग्विदरेत्‌, तथादि-स्थविरकल्पिका द्वि.चत्वारिंछदोपरदितां भिक्षां 
गरीयः, निनकर्पिकानां तु पञ्चस्वभिग्रदौ द्वयोश्रेहः, ताश्चेमाः-''संसहमस्ंसद्रा 

रौकाथ-पू्वक्त प्रकारते मदस्थानेति रहित तथा भिक्षा शरीरा निर्वाह करेवा साधर 
होता दे । उसक्रा वरिदरोषण वतते है-जो मेर्‌ हुए की तरद स्नान ओर्‌ व्रिटेषन जदि रारीरका 
संस्कार नदौ करता दे उसे तार्यं कहते ह अथवा सुन्दर अचा यानी पश्रादि टेद्या जिसकी 
द उमे मुदर्च कटते हं अर्त्‌ साघु मृत रीग्की तरह अपने रीका स्नान यिटेपन आदि 
सैग्कार नदी करता दे अथवा वह्‌ प्रदानत देभ्यावाय टोतादै तथा श्रत अर चलि सूप 
धमद्धो वह्‌ ठीक टीकं जानता दै वद्‌ किसी समय भिद्षक्ि दिगि प्राम नगर ओर्‌ मदम्ब यामे 
प्रया करक उत्तम पति छर्‌ संटूननपते दुक्तं होकर गवेषणा ओर्‌ प्रपा आद्विको जच्छीतरट 
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उद्धड तह दोति अप्पङेवा य । उग्गहिया पर्गदिया उजञ्द्वियघम्मा य सत्तमिया 
11: अथवा यो यस्याभिग्रहः सा तस्मेपणा अपरा त्वनेषणेत्येवमेपणनिषणाभिज्ञ 
कचित्प्रविष्टः सच्नाहारादावमूचितिः सम्यक्‌ शद्धा भिक्षां गृह्णीयादिति ॥९७] 
समञ्चना चाहिये-(१) जिस वस्तुके ठेपते हाथ भरा हवा हो वही वस्तु ठेना दूसरी वस्तु नही 
ठेना जेते किसी दातार हाथ चावरे ही भरे हें तो चाव ही ठेना परन्तु जन्य वस्तु नही लेनी। 
२) जिस वस्तुसे हाथको ठेप न समाता हो तोदो वस्तु छेनी जैसे सेके हुवे चणे आदि जिसे 
हाथ न भरते हो | (३) गृहस्थने अपने खानेके टिए जो आहार पात्रमे ठे रखा हो वही महार 
ठेना जैसे गृहस्थने जिस पात्रम खिचडी आदि पकाई हे उस पत्रमे से अपने खनके ल्यि थाठीमे 
जो खिचडी आदि ठे रखी है वही ठेना अन्य नर्हा । (४) जिस आहारमे धृत या तैल आदिका 
अल्प लेप हो वही केना अन्य नहीं । (५) परोसने के लिए ज) आहार निकाय गया हे वही ठेना। 
(६) परोसने से वचा हुवा ही ठेना ! (७) फक देनेके योग्य आहार ठेना । इनमें पीठे दो . 
आहार्‌ जिनकल्पी साधको कल्पनीय जर्‌ रोष अकल्पनीय हैँ । जथवा जिसका जो अभिग्रह है 
उसके धियि वह एषणा ह जर दूसरा उनेषगा है इसप्रकार एषणा ओर अनेषणाका विज्ञान रखने- 
वाल्य साधु आहार आदिके ल्यि किसी जगह गया हज उसमें मूच्छित न होकर गुद्ध भिक्षा 
म्रहण केरे | १७ 


अरति रति च अभिभूव भिक्खू, वहूजणे वा तह एगचारी । 
एंतमोणेण धियागरेत्ना, एगस्त जतो गतिरागती य ॥१५॥ 
छाया-अरतिं रतिश्वामिभूय भिव वैहुजनो वा तथेकचारी । 


रौ नरः ९ 
एकान्तमोनेन व्यारणीयात्‌, एकस्य जन्तोगतिरागतिथ ॥ 
भन्धयार्थ-(भिक्व्‌ भरति रतिं च अभिभूय) साधु संयमे अरति भौर असंयम रतिको 
त्याग कर (वहुजणे वा तदह एगचारी) बहुत लोगेकि खाय रदता हो भवा भकेला रदता दो 
(एगंतमोणेण वियागरेला) जो वात संयमसे विरुद न हौ वदी के (एगस्स जंतो गतिरागतीय) 
क्योकि प्रणी अकेलादी प्रलोक्मे जाता ह ओर्‌ अकेलाही आता दे ] 
मवार्थ-साधु असंयममे प्रम ओर संयममे उप्रेम न केर वह गच्छमें रहनेवाठे बहुत साधु- 
अकि साथ रहता हो अथवा अकेला रहता हो, जिससे संयमं वाधा न अवि एसा वाक्य वो 
ौर्‌ यह्‌ ध्यानम रखे कि-प्राणी अकेला ही परोकमं जाता है ौर्‌ के दौ आता है । 





जो साधु परवोक्त प्रकारे अनुदर विपयकरौ प्रापि होनपर्‌ राग्द्रेप नहा करता 


तथा देखे 
हुए विषयक्रो न देखे एके समान तथा चुने दुणको न युन हुएके समान समञ्लता 


तथा 


१६२ श्रीसूच्ररूताङ्गसखन्रे भाषायुवादसदिते 


मप्यश्चुतभित्येवेभावयुक्ततया च सृतकस्पदेहस्य खुदण्टधघमेण एषणानेषणाभिक्षस्या- 
प्रपानादावमूछ्छितस्य सतः कचिद्‌ यामनगयादौ प्रविष्टस्यासंयमे रत्िररतिश्च संयमे 
कदाचिस्प्रादुष्प्यात्‌ सा चापनेतव्येत्येतदाह-महामुनेरप्यस्नानतया मलाविलस्यान्त- 
प्रान्तवछ्छचणकादिभोजिनः कदाचित्कर्मोदयाद्रतिः संयमे सपुत्पयेत तां चोत्पन्ना- 
मसी भिक्षुः संसारस्वभावं परिगणस्य तियेङ्नारकादि दुःखं ' चो्ेक्षमाणः . स्वस्प. 
च संसारिणामायुरित्ये्वं विचिन्त्याभिभवेद्‌ , अभिभूय चासरावेकान्तमोनेनः व्या- 
गरणीयादित्युत्तरेण सबन्धः) तथा रत्ति च (अ यमेः सावयाचुष्टाने. अनादिमवाः 
भ्यालादुत्पन्नमभिभवेदमिभुय च सयमोदयुक्तो भवेदिति । पुनः साधुमेव विरिनटि- 
वहवो जनाः-साघवो गच्छवासितया संयमसदाया यस्य स बहुजनः, तथेक' एवः 
चरति तच्छीटश्चंकचारी, स च प्रतिमाप्रतिपन्न एकल विहारी जिनकदपादिर्वा स्यात्‌). 
सं च बहुजन काको वा केनचिष्पृ्टोऽपृष्टो वेकान्तमोनेन-सयमेन करणभूतेन 
व्यागृणीयात्‌ घभमकथावसरे, अन्यदा सयमावाघया किश्िद्ध संबद्धं त्रयात्‌, कि 
परिगणय्प्रेतत्करर्यादित्याह) यदिवा किमसौ व्रयादिति दशेयति-"पकस्यः असदायस्य 
जन्तोः श्ुभाश्चभसदहायस्य “गतिः गमनं परलोके भवति, तथा आगतिः-आगमनं ` 
भवान्तसादुपजायते कमसदायस्थैवेति, उक्त च~“पकः प्रकुरुते कमे, अुनक्त्येकश्च 


ुदकी तरह अपने शरीरका संस्कार नदह करता है एवं धर्मका जच्छी तरह ज्ञान रखता दै तथा 
एपणा ओर्‌ अनेपणाकि विवेकसे युक्त हे ओर्‌ अन्न पान आदिमे मूच्छित नदीं होता दै उसको 
किसी प्राम या नगरमे प्रवेरा करने पर यदि असंयम मे रति प्रेम) ओर संयमे अरति (अप्रेम) 
उतपन्न हो तो वह उते दूर करे यह शास्रकार वताते है-जो पुरुप महामुनि ' है ओर स्नान न 
करने उसका रीर. मर्ते भरा हुआ दे तथा जो ख्खा सूखा अनपानी आदि आहार खाकर 
अपना निर्वाह करता हं उसको यदि कर्मके उदयते संयमरम अरति उत्पन्न हो तो वह साधु 
संसारके स्वभावको जानकर तथा नरक ओर ति््य्च भवके दुःखोको सोचकर एवं संसारी प्राणि- 
योकी आधु थोडी ह यह्‌ विचारकर्‌ उस अरत्िको त्याग देवे जीर उते व्यागकर्‌ एकान्त संयम 
युक्त चचन वतर यह्‌ आगे के साथ सम्बन्ध करना चाहिये । एवं उस ॒साधुको अनाद्रिकारक 
अभ्यासे यद्वि असंयमर्म अर्थात्‌ सावयानुष्ठानमं रति उत्पतन हो तो उसे भी दवा देवे ओर्‌.उते 
दवाकर संयम पाटन मं तःपर्‌ दो जाय । फिर रास्रकार साधका चिदोपण वताते ह- गच्छं 
ण्ट कण्ण वदुतपे साधु जित्के संयमके सदाय है णता वद साघु हो अध्वरा अके 
वियग्नेयत्य कनं प्रतिमाक्रो प्राम सथरवा जिनक्रल्पी श्रद्ि हा, उसे यद्वि कोर कद्ध पुटे अथवा 
नपदनो कु मयम साथी धर्मक्थकति समग्र अथवा दृसर सममं कुट कहे यदराय यः 
सिसन सममं क्‌ वातान अव एना धममन्वन््ीदी वाते कद | क्या विचार कर साध 


क) 


8 


~~~ ^^ 





$ 


` मा राक्र वतत दनव नरद पनं युम कमक टकर प्रदम जाना 


+, 


॥ 
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-घ्रयोदज्ञे ्याथातथ्याध्ययनम्‌ १८३ 


~~~ <. <~ ^~ 


तरफलम्‌ । -जायते प्रियते चैक). को याति भवान्तरम्‌. ॥९॥५ इत्यादि । तदेतरं 
संसारे परमार्थतो-नःकथित्सहायो-घर्मसेकं विहाय, धतद्विगणय्य -सुनीनामयं -मोन 
संयमस्तेन तत्प्रधानं वा ब्रूयादिति ॥१८॥ 

कम॑ करता हैः जर अकेला ही उसका फल सोगता हे, वह॒ अकेला ही जन्म लेता है ओर 
उकेद्य ही मरता है तथा दूसरे मवमे भी वह अकेख ही जाता है । अतः इस संसारमे धर्मी 
छोडकर वस्तुतः कोई दूसरी वस्तु सहायक नही हे यह सोचकर साधु संयमग्रधान वाक्य.बोठे | 


सथं समेचचचा अदुवाऽवि सोचा, भासते धम्मं हिययं प्रयाणं । 
जे गरहिया संणियाणप्पओगा,ण ताणि सेवति सुधीरधम्मा ॥२९॥ 


छाया-स्वयं समेत्याऽ्थवाऽपि -शरुतवा, भाषेत धर्मं हितकं प्रजानाम्‌ । 
मे गर्हिताः सनिदानपरयोगाः न तान्‌ सेवन्ते सुधीरधर्माणः ॥ 


भन्वयाध~(सये समेचा) अपने-आप धर्मको जानकर (अदुवावि- सोचा) भंथवा दूसरे सुनकर 
(परयाणे हियये धम्ते मातेना) प्रजाओंके हितकारक धभैका भाषण करे । (जे गरदिया सणिया 
णप्पक्नोगा) जो काय्य निम्दिति हे अथवा जो फलकी प्राक्िके च्यि किया जाता हे (खुधीरधम्माः 
ताणि ण सेवंत्ति) धीरपुरुष उसका सेवन नदीं करते द । 

¢ मको दूसरेसे ज हितके 

मावाथं-धममको सपने आप जानकर अथवा ` नकर प्रजाओंका हितके. लिये उपदेश 
करर. तथा जो कार्य्य निन्दित है ओर्‌ जो पूजा खम जौर सत्कार आदि के द्यि किया जाता हे 
उसे धीर्‌ पुरुष न्ह करते हे । 

किश्चान्यत्‌-“स्वयम्‌? आत्मना परोपदेश्मन्तरेण शसमेत्यः ज्ञात्वा चजुमीतिकं 
संसारं तत्कारणानि च मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगरूपाणि तथाऽशोषकर्मक्षय- 
लक्षणं मोश्वं तत्कारणानि च सम्यग्द्मनक्ञानचारिजाण्येतत्सव स्वत प्वावुध्या- 
न्यस्माद्वाऽऽचायदिः सकाश्ाड्दयुत्वाऽन्यस्मे सुसुक्षवे धमः श्रु तचारि्राख्यं भेत; 
किभूते १-प्रजायन्त इति प्रजाः-स्थावरजङ्धमाः जन्तवस्तेभ्यो दितं सदुपदेशदानत 
सदोपकारिणं घर्म व्रूयादिति 1 उपादेयं प्रदश््यं देयं पदश्चयति-ये शर्दिताः जुगु- 





रीका्थ- सरके उपदेरके विना ही अपने आप समञ्जकर अर्थात्‌ संसार्‌ चार्‌ गतिवाल्य है 
अर्‌ मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग उसके कारण हैँ तथा समस्त करमौका क्षय- 
स्वरूप मोक्ष है ओर सम्यगुदर्खीन ज्ञान ओर चासि उसके कारण है इन वातोंको अपने आप 
जानकर अथवा दृसेरे आचार्यं आदित्ते सुनकर साधु मोक्षार्थी पुरपको श्त ओर चासति रूप 
धर्मका भाप करे । कंते धर्मका भापण कर सो कते ह-जो जगते उतपन्न होते हैँ उन्हं 
प्रजा कहते हूं वे स्थावर्‌ ओर जद्वमरूप प्राणी हं उनका जिस सदुपदेय देने हित यानी सदा 
उपकार हो पसा धर्मं के । प्रटण करने योग्य॒विपयक्रो बताकर अव लाग करनं योग्य 
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घुद्धवा कथित्साघुः श्रावको वा स्वधमेस्थापनेच्छया तीर्थिकतिरस्कारायं वचो 
त्रयात्‌, स च तीधिकस्तद्चः (अश्दघानः भसेचयन्नप्रतिपययमानोऽतिकद्ुकं 
भावयन्‌ छुद्रत्वमपि गच्छेद्‌ तद्विरूपमपि कुर्यात्‌, पाटकपुरोहितवत्‌ स्कन्दका- 
चायैस्येति । श्रुद्रत्वगमनमेच द्शयति-स निन्दावचनकुपितो वक्तुयेदायुस्तस्यायुपो 
ध्याघातरूपः परिदैपस्वभावे काटातिचारे-दीषेस्थितिकमण्यायु; संवतयेत्‌ , पत- 
दुक्तं भवति-धमेदेश्ना दि पुरुपचिकशेषं श्राव्या विधेया, तयथा-कोऽय पुरुषो 
राजादिः? कंच देवताविशेषं नतः ? कतस्डा दरनमाधितोऽभिगरदीतोऽनभिगरदीतो 
चाऽयमित्येव सम्यक्‌ परिल्ाय यथार्ह धमेदेश्ना विपेया, यथ्ेतदवुद्धरया किञ्चि- 
मदेशनाद्वारेण परविसेधकृद्धचो ब्रूयात्‌ स॒ परस्मादैहिकापुष्मिकयोमेरणादिकम- 
पकारं प्राप्नुयादिति) यत पव ततो छ्च्धमजुमानं येन पराभिप्रायपरिक्ाने स 
खन्धामानः %परेषुः प्रतिपाचषु यथायोगं यथार्दप्रतिपच्या "अर्थान्‌? सद्धम॑पररू- 
पणादिकान्‌ जीवादीन्‌ वा स्वपरोपक्राराय ब्रूयादिति ॥२९॥ अपि च-- 





विना जो साघु या श्रावं अपने धर्मको स्थापन करनेके स्यि कतीर्थिकों का तिरस्कार प्रधान 
वचन वोख्ता है उसके वचनमें वह्‌ कुती्थिक शद्रा नहँ करता ह किन्तु उत्ते वह अति कटुक 
समञ्लता हुमा करोधित होता है जर वह उस साधुको विरूप भी क्‌ सकता हे जैसे पालक 
पुरोहितने स्कन्दकराचास्य को चिरूप किया था । तथा वह्‌ प्प अपने धर्मकी निन्दासे कुपित 
होकर उस साधुके चिरकाल की आयुका भी विनादा कर सकता हे । आदाय यह है कि-पुरुप- 
विरोषको जानकर धर्मका उपदेशा करना चाहिये, ञसेकि-यह राजा आदि पुष कौन हे £ तथा 
यद्‌ किस देवताको नमस्कार करेवा मौर किस दर्ीनको माननेवाल्म है तथा इसको किसी 
मतका आग्रह है या नरह है यह अच्छीतरह जानकर्‌ तव धर्मका उपदेदा करना चाहिये । 

पुरुप इन वाको जने विना धर्मोपदेरके द्वारा दूसंरका विरोधी वचन वोठता है वह दूसरे दारा 
मरण आदि अपकार को प्राप्त करता है जिससे उसका यह रोक तथा परछोक विगड़ता हे अतः 

अनुमान के दारा दूसरे का अभिप्राय जानकर दूसरे जीवको सचे धर्मकी प्ररूपणा करनी चाहिये 

अथवा अपना मौर दूसरका उपकार क ल्य जीव सादि पदार्थोको वताना चाहिये । २० 


कम्म च छद्‌ च विभिच धीरे, विणह्ूज उ सवओ (हा) आयभाव। 
रूवेहिं द्ुप्पति भयावहेहिः विजं गहाया तसथावरेहिं ॥२१॥ 


छाया-कर्म च छन्द्थ विवेचयेद्धीरः, विनयेत्त स्वेत आत्मभाव । 
रूपैटप्यन्ते भयादेः विद्वान्‌ ग्रदीला चस्स्थावरेभ्यः ॥ 
अन्वयाध-(धीरे कम्मं च छदे च विगिच) धीर पुरषं खननेवालकरि धी श्रीर्‌ धिप्रग्रभर 


जानशर (सव्वभो आयमावं विणदन) खननेवालो के मिथ्यात्व आदिको ग॒ {षणी बट ५६। 
2“, 


१८६ श्रीसूजक्ृताङ्गसुत्रे भाषानुवादसदिते 


वव 


(भयावहे श्वे छष्पति) भौर उन्दे समन्ञावे कि योक रूप भय देनेवाला है इषञियि उमे 
लन्ध जीव नाशको प्राप्त दोते र (विज्ञे गहाया तसथादरे्ि) इस भकार विद्वान्‌ पुएष शुखरेका 
अभिप्राय जानकर च्च मौर स्थावरोका जिषे कल्याण हो एसे धरमेका उपदेश करे । 


मावार्थ-धीर्‌ पुरुष सुननेवाठे छेका कर्म ओर अभिप्रायको जानकर धर्मक उपदेरा करे 
जर उपदेयके दवारा उनके भव्याय को दूर के । उने समहावे किदे वाध ! ठम खक 
रूपमे मोहित हेते हय पतु सीका रूप भय देनेवाला है, उसमे दुव्ध मनुष्य नाशको प्रा 
होता हे । शप्रकार चिद्न्‌ पुरुष समके अभिप्राय को जानकर त्रस ौर स्थावर कौ जिसे 
मल हो पेते धर्मका उपदेरा करे । 


(धीरः) अक्षोभ्यः सद्‌वुद्धलङ्कृतो वा देशचनावसरे धर्मकथाश्चोतुः कमेः 
अनुष्ठानं गुखुलघुकभेभावं वा तथा न्दः, अभिप्राये सम्यक्‌ "विवेचयेत्‌' जानी- 
यात्‌ , ज्ञात्वा च प्दज्रूपामेव धमेकथिको धमेदेरानां छर्यात्‌ स्वैथा यथा तस्य 
श्रोतुजीवादिपदार्थावगमो भवति यथा च मने न दुष्यते, अपि तु प्रसन्नतां जति, 
दतदधिसंधिनानाद-विकञेषेण नयेद्‌-अपनयेत्‌ पदः “पापभवम्‌? अशदधमन्तःकरर्ण, 
तुशब्दाद्िशिष्रगुणारोपणं च कुर्यात्‌, “अए्यभारवैः ति कचित्पाठः) तस्यायमथैः- 
"आत्मभावः अनादिभवाभ्यस्तो मिथ्यास्वादिकस्तमपनयेत्‌ यदिवाऽऽत्मभावो- 
विषयगष्ठुताऽतस्तमपनयेदिति । षतददीयति-^रूपेः नयनमनोदारिभिः खीणा- 
मङ्कपत्यद्धादैकटाक्चनिरीक्च णादिभिरस्पसत्वा 'विलुप्यन्तेः सद्ध्मादराध्यन्ते, कफिथूते 
रूपैः १-(भयावहै भयमावहन्ति भयावदानि, इदेव तावद्रपादिविषयास॒क्तस्य 
साधुजनगुप्सा नानाविधा कणैनासिकाविकतेनादिक्ता विडम्बनाः प्रादुभैवन्ति 














टीका्थ-विपय जौर कपये क्षोभको प्रात न होनेवाला अथवा उत्तम बुद्धिसे सुशोभित 
पुरुष धरमेपदेशके समय धर्मकथा सुननेवलि पृर्पके करम यानी अनुष्ठानको जथवां यहं पप 
गुरुकमी हे अथवा च्छुक दै एवं इसका अभिप्राय क्या है इस वातको अच्छीतदहं सोचकर 
जानटेवे भर जानकर समक अनुरूप ही धर्मका उपदेशा करे । जिस प्रकार सुननेवाटे को ज॑वादि 
पदाथ का ज्ञान ह जाय ओर उसका चित्तभी न दुःखित हो किन्तु प्रसन्न रहे एेसा उपदेश 
वरे! इसी अभिप्रायसे गास्कार कदते ह. -सुननेवा्ो के अन्तःकरणके पापको विरोपरूपसे हरे 
जर "तु" शच्धतते उसमे विरेप गुणोका स्थापन करे । कौ “आयभार्वे" यह पाट हे |-इसक्रा 
अथं यह्‌ है कि--अनादिकाल्ते जम्यास विया हुमा मिध्याव आदि जे) आत्मभाव हे उते उपदे 
देकर साधु दूर कर दे अथवा विषयमे आसक्तिको आत्ममाव कहते हैँ उसे साधु दूर कर देवे । 
यही शासका दिखाते है नेत्र ओर मनको हरण करनेवाले लि्योकि जङ्ग प्रयग ओर अर्धकराक्ष 
निरीक्षण जादिसे अल्प पराक्रमी जीव धर्मसे श्र हौ जति है परन्तु वह ॒सखरीका रूप वस्तुतः 
वद्र है । जो पुर्प खक पमं आसक्त है उसकी दसी छोकमं साधुजन निन्दा करते दं 


माना ~~ --------------------- ~. 


ध्रयोदस यांधातथ्याध्ययनंम्‌ १८७ 
जन्मान्तरे च तिर्थङ्नरकादिके यातनास्थाने प्राणिनो विपयासक्ता ेद्नामयुभव- 
न्त्येवं "विद्वान पण्डितो धमदेखनाभिक्ो गदीत्वा पराभिप्राथ-सस्प्रगवगम्य पेद 
्रसस्थावरेभ्यो दितं धम्मावि्भावयेत्‌ ॥२९॥ 





तथा नाक ओर कानका छेदन आदि दुःख उते प्राप्त होता हैँ भीर दूसरे जन्मे नख ओर 
तिव आदि गतिरयो मे जकर दुःख भोगता है । इसप्रकार उपदे देन मँ निपुण पुरप दूसरे 
अभिप्राय को जानकर्‌ त्रस ओर स्थावरोके हितकारक धर्मका उपदेका कर । २१ 


न प्रूयणं चेव सिरोयकामी; पियसप्ियं कस्स णो करेला । ,.“ 


सवे अण पखिजयंते, अणाउङे या अकसाई भिक ॥२२॥ 
छाया-न पूननशचैव श्छोककामी, पियमप्रियं कस्यापि नो य्त्‌ । 
सर्वान्‌ अनर्थान्‌ परिजयन्‌ अनाङ्ट्याकषायी भिक्षः ॥ 


अन्वया्-(न पूयणे चेव सिलोयकामी) साधु अपनी पूना भौर स्तुतिकी इच्छान करे 
(कस्षद्‌ पियमप्पिय॑ णो करेला) तया किषीका भी प्रिय अथवा अग्रिय न करे (स्वे अण्टरे परि- 
वन्यते) एव खव भनर्यौको वजित करता हुभा (अणाउटे अकसाई भिक्खु) साघु आक्र न होता 
हुभा भौर कषाय रदित दोकर धर्मोपदेश करे । 


मवार्थ-साधु धर्मोपदेदके द्वारा अपनी पूजा जर स्तुतिकी कामना न केरे तथा किसीका 
प्रिय ओर्‌ विसीकरा अग्रिय न करे । एवं वह सव अनर्थोको वर्जित करता हु आरुल्तारहित 
जर्‌ कथायरहित होकर धर्मोपदेरा करे । 
पूजासत्कारादिनिसरपेश्चेण च सवमेव तपश्चरणादिकं विधेय॑विषेषतो घम- 
देनेत्ये तदभिपरायवानाद-साधुरदे खानां विद्धानो न पूजने-वखपा्ादिलाभरूपम 
भिकाष्धुन्नापि श्योकं--छाघां कीतिम्‌ मत्मप्रसां (कामयेद्‌ः अभिल्पेत्‌, तथा 


श्रोतर्य॑स्पियं सजकथाचिकथादिकं छटितकथार्दिकं च तथाऽप्रियं च तत्वमाधित- 
देवताविज्ञेषनिन्दादिकं न कथग्रेद्‌ , अरक्तदिटतया शओ्रोतुरभिप्रायमभिसमीक्चय यथा- 





टीकार्थ-साधु पूजा आदिते निरपेक्ष होकर सभी तपस्या मादिं कायं करे ओर धरमोप- 

देया तो विरो पते पूना आदिकी इच्छसे रहित होकर ही करे, इस आदाय को ठेकः शाल्कार्‌ 
कहते द-धर्मका उपदेदा करता हुवा साधु वल्ञ ओर्‌ पात्र मादिका मरू पूनाकी इच्छ न 
कर्‌ तथा अपनी प्रासा की कामनाभी न कर्‌ । तथा श्रोताकौ जो प्रिय साती दं एसी राज- 
कथा जौर्‌ विकथा जादि तथा ठित आदि एवे श्रोता अग्रिय जो उसकी मानी हु 
देवता की निन्दा आदि दै उन साघु न फे । किन्तु रागद्रेष रहित होकर श्रोते जमिप्रायको 

समङ्क सम्य्द्रीन आदि सचे धर्मका उपदे कर्‌ । अव समाप्त करते हुए शाल्लकार्‌ कते 


१८८ श्रीसूकृताङ्गसनरे भाषानुवादसददिते 


"्य-~-----------~----~--------~----------------------------------------------~ 





~~ 


चस्थितं घर्म खम्यग्दनादिकं कथयेत्‌, उपर्सहारमादह-^सर्वाननर्थान्‌' पूजासत्कार- 
खाभाभिपायेण स्वङ्तान्‌ परदूषणतया च परतान्‌ 'वजेयनः परिहरन्‌ कथयेद्‌ 
अनाङुलः" सृत्रार्थादयुत्तरन्‌. अकषायी भिध्ु्मवेदिति ॥२२॥ 


है-साधु सब प्रकारके अनर्थोको सागकर्‌ अ्थौत्‌ पूजा सत्कार आदिके लमके द्यि अपने विये 
इए तथा दूसरे के मतको दूषित करनेके छयि दुसरे द्वारा किये हुए अनर्थोको छोडकर सूत्के 
अथसे अल्ग न जाता हुजा जर कषाय रहित होकर रेः । २२ 


आहत्हीयं सपुपेहमाणे सदेह पाणेहि णिहाय दंडं । 
णो जीवि णो भरणाहिकंली, परििएल्ना वरूयावि्क्त 
[सेहावी वरुयविषप्यसु्धे] ।॥२३॥ त्तिवेमि ॥ 


छाया-याथातथ्यं सयुखेक्षमाणः सवेषु माणिषु निधाय दण्डम्‌ । 
नो जीषितं नो मरणावकाद्वी, परिजेद्‌ बरुयाद्‌ धिघुक्त इति व्रवीमि ॥ 
भन्वयाथ-{आहत्तदीये समुवेहमाणे) साधु सत्य धमेको देवता हुभा ( सव्वेहि पगे दंड 
णिदाय) सव प्राणियोको दण्ड देना छोडकर (णो जीविथं णो मरणावकंखी) जीवन छर मरणकी 
इच्छा न रखता हुभा (वलयाविसुके परिव्वएजा) मायि मुक्त होकर विवरे । 


मावार्थ-साघु सच्चे धर्मको देखता हुमा सव प्राणि्योको दण्ड देना छोडकर, अपने जीवन 
ओर मरणकी इच्छते रहित होकर मायाको त्यागकर्‌ विषेरे । 


संर्वाध्ययनोपसंहाराथमाह-आहत्तदीय' मित्यादि, यथातथाभावो याथातथ्यं 
घमेमागैसमवसरणाख्याध्ययनच्रयोक्ताथतस्वं सूत्राुगते सम्यक्त्वं चारि वा तत्‌ 
श्रक्षमाणः पर्याखोचयन्‌ साथ सदयष्ठानतोऽभ्यस्यन्‌ (सर्वेषु? स्थावरजङ्गमेषु 
सस्मवाद्रसेदभिन्नेषु पृथिवीकायादिषुं दण्ञ्यन्ते प्राणिनो येन स दृण्डः-श्राणन्य- 
परोपणविधिस्तं निघायः परित्यज्य, प्राणात्ययेऽपि याथातथ्यं घस नोदहव्येदिति । 
पतदेव दथेयति-“जीवितम्‌” असंयमजीवितं दीर्घायुषं बा स्थावरजज्गमज्तुदण्डेन 
1 





रकाथं-भव शालकार समस्त अध्ययनको समार करनेके ल्थि कहते है-साधु, धर्म, मामी 
ओर समवसरण नामक तीन अध्ययनों मे कहे. हुए तत्वफो धिचार कर अथवा सूत्रके अनुरूप 
सम्यक्त्व ओर्‌ चाररिको विचार कर्‌ ओ उत्तम अनुष्ठान के द्वारा सूत्र का जभ्यास करता हुज 
सुषम आर्‌ वादर भेदबले प्रथियीकाय आदि स्थावर ओर जङ्गम प्राणि प्रागका नारारूप 
व्यापार न केरे । तथा प्राण चके जानेपर भो सच्चे धर्मका उछद्न न करे । यही शाखकार 
दरिखति ह-साधु अतेवमके साथ जीनेकी दृच्छा न करे तथा स्थावर ओर जङ्गम प्राणिर्योका 
नागर करके चिरकालतक जौनेकी इच्छा न फेरे । एं साधु फीपदसे पीडित होकर अथवा दूसरे 


जयोदरं यथातश्याध्ययनस्‌ १८९ 





नाभिकाद्खी स्या(स्े)त्‌ परीपहपराजितो वेद्नासमुद्धात(समव)हतो चा तद्ेदनाम 
(भि)सदहमानो जकानरसपातापादितजन्तूपमर्देन नापि मरणाभिकाद्ी स्यात्‌ 1 
तदेवं याथातभ्यसुसेक्षमाणः सर्वैपु प्राणिषूपरतदण्डो जीवितमरणानपेक्षी संयमा- 
खष्टानं चरेद्‌-उदयुक्तविहारी भवेत्‌ ्वेधावीः म्यद्‌व्यवस्थितो विदितवेद्यो वा 
वल्येन-मायारूपेग मोहनीयकमेणा वा विविधं प्रकर्पेण मुक्तो विप्रमुक्त इति । इतिः 
परिसमाप्त्यर्थं व्रवीमीति पूयवत्‌ ॥२३॥ समातं च याथातथ्यं चयोदश्चमध्ययनमिति ॥ 
यनेक दुःखेसि दुःखित होकर उस वेदनाको न सह सकता हा जलम हूवकर आगमे जल्कर 
अथवा किसी हिंसक प्राणीके दारा अपना वध केराकर्‌ मरणकी इच्छा न करे । इसप्रकार वह 
सत्य धर्मपर दृष्टि रखता हुआ सव प्राणि्योको दण्ड देना छोडकर तथा जीवन ौर मरणे 
निरपेक्ष दोकर्‌ संयमका अनुष्ठान करे । रालोक्त मर्ग्यादाके अनुसार विचरनेवाल जानने योग्य 
वस्तुको जानेवाला साधु मायासे अथवा मोहनीय कमते सुक्त होकर विचरे । इति र्द समा- 
पर्थक है तरवीमि पूर्यवत्‌ है । 


यह्‌ याथातथ्य नामक तेरहर्वो सध्ययन समाप्त हुमा । 


॥ अथ अरन्थनामकं चतुदैशमध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 


उक्तं अयोद्शमध्ययने, साम्पतं चतुर्दशमारभ्यत्ते, अस्य चायमभिसंबन्धः- 
दृहानन्तयध्ययने याथातभ्यमिति सम्यव्ूचारितिमभिहिते, तच्च बाद्याम्यन्तरप्रन्थ- 
परित्यागादवदातं मवति, तत्यागश्चानेनाध्ययनेन प्रतिपाद्यत इत्यनेन संबन्धेनाया- 
तस्यास्याध्ययनसय चत्वायैन्ुयोगद्वारण्युपक्रमादीनि भवन्ति, तच्रोपक्रमद्वारान्तगशतो- 
ऽर्थाधिकायेऽये, तद्यथा-सवाद्याभ्यन्तरग्नन्थपरित्यागो विधेय इति । नामनिष्पनने तु 
निक्षेपे आदानपवाद्गुणनिष्पन्नतवाच ग्रन्थ दति नाम, तं भ्रन्थमधिकूत्य नि्यक्तिरूदाद- . 





तेरदर्वा मध्ययन कहा चुका अव चौदहरवो आरम्भ किया जाता है । इतका सम्बन्ध 
यह है-तेरहवे अध्ययनमें शद्धचाछक़ा वणेन किया है परन्तु वह चास बाहर्‌ सौर भीतरके 
्र्थ (गो) को छोडनेसे निर्मल होता हे इसल्यि इस अध्ययनमे उस म्रन्थ यानी गँके 
त्याग करलेका उपदेश करिया जाता हे, इस सम्बन्धसे मये हुए इस अध्ययनके उपत्रम आदि 
चार अनुयोग द्वार हैँ उनम उपक्रमे अर्थाधिकार यह है-जीवको बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों 
प्रचारक म्रन्थोका व्याग करना चाद्ये । नामनिष्पन निक्षेपे मादान पदक्रे हिसावसे ओर 
गुणके अनुसार इस अध्ययनका नाम ग्रन्थ ह । उस प्रन्थके विषयमे निधयुक्तिकार कहते है- 
गथो पुनद दुवि सिस्सो य होति णायव्यो । 
पव्वावण सिक्खावण पगयं सिक्खाबणाए उ ॥१२७॥ 
सो सिक्खगो य दुवि गहणे आसेवणाय णायन्वो | 
गहण॑मि होति तिविहो छत्ते अस्थे तदुभए य ॥१२८॥ 
आसेवणाय दुविदहो मूख्णुणे चेव उत्तस्युणे य । 
मूटगुणे पंचबिहो उत्तरण वारसविदयो उ ॥१२९॥ 
आयरिभोऽविय दुविदो पव्व्रैतो व सिक्खवेतो य । 
सिक्खावंतो दुविहो गहणे आसेवणे वेव ॥१३०॥ 
गाहावितो तिविहो धत्ते अव्ये य तदुभए चेव । 
भूल्यणं उत्तरण विद्य आसेव्रणाए उ ॥१३१॥ 


चतुर्दशं अरन्थाध्ययनम्‌ १९१ 
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भरन्थो द्रव्यभावसेदमिन्नः क्षुह्छकनेग्रस्थ्यं नाम उत्तराध्ययनेष्वध्ययनं तच पुवै- 

मेव सप्रपञ्चोऽभिदितः, इट तु अन्थं द्रन्यभावसेदभिन्नं यः परियजति शिष्य आचा- 
रादिकं वा ग्रन्थं योऽघीतेऽसौ अभिधीयते, स शिष्यो द्विविधो? द्विपकायो ज्ञातव्यो 
भवति, तद्यथा-प्त्र्यया शि श्वया च, यस्य प्र्ञ्या दीयते शिक्षां वा यो श्रायते 
स द्विपरकायोऽपि शिष्यः, श [तु] पुनः शिष्चादिष्येण श्रकृतम्‌? अधिकारो यः 
शिक्षां गृह्णाति शचेक्षकः तच्छक्षयेह धरस्ताव इत्यथः ॥ यथाप्रतिक्ञातमधिरत्याह- 
यः शिक्षां ग्रह्याति शचेक्चकः स द्विवधो -द्विपरकारो भवति, त्यथा-ग्रदणे प्रथममेवा- 
चायदिः सकााच्छि्चा-दच्छामिच्छातदक्ारादिरूपां गाति शिक्षति, तथा शि- 
क्षितां चाभ्यस्यति-अदर्मिमदुतिष्ठति ख पवंविधो ग्रहणासेवनामेदभिन्नः शिष्यो 
ज्ञातव्यो भवति, तचापि अदणपूर्यैकमासेवनभितिक्ृत्वाऽऽदावेव ग्रदणदिक्चामाद- 
शिक्षाया ््रदणेः उपाद्ानेऽधिरृते धिविधो भवति शेक्षकः, तयथा-खूत्रेऽथे तदु- 
भये च, सूजादीन्यादाचेच गदन्‌ सूत्ादिश्चिक्चको भवतीति भावः ॥ सम्प्रतं त्रह- 
णोत्तरकाटभाविनीमासेवनामधिष्त्याद-यथावस्थितसजानुष्ठानमसेवना तया कर 
णभूतया द्विविधो भवति शिक्षकः, तद्यथा-^मूलगुणेः मूलयुणविषये आसेवमानः- 
रीका्थ-्रन्य जौर भावमेदते प्रन दो प्रकारा है । वह उत्तराध्ययन सूतके क्ष्क 
नैगरन्य नामक अष्यथनमे विस्तारके साथ कहा गया है परन्तु य्ह जो शिष्य द्रन्य ओर्‌ 
भाव दोनो प्रकारक म्रन्को व्याग देता है अथवा आचाराङ्ग आदि म्रन्थोकरो अध्ययन करता 
है उसे वतति है-बह शिष्य दो प्रकारका होता हे । एक दीक्षा दैनेसे जोर दूसरा शिक्षा 
देनेते । जिसको दीक्षा देते हैया चिक्षादेते है वह रिष्य दो प्रकारका हे परु यर्हौ जिते 
शिक्षा देते है उसी शिष्यके विषयमे कहा हे । जो रि्षाको प्रहरण करता हे उपे शैक्षक कहते 
है उसके रिक्षा सम्बन्धौ विषय इस अध्ययनमे कहा है | अव निदयक्तिकार अपनी प्रतिज्ञके 
अनुसार कहते है जो रिक्ष ग्रहण करता है वह रिष्य दो प्रकारका होता है । एक वह 
है-जो आचाम्य आदिते पह रिक्षा (इच्छा मिच्छातदकार मादि) ठेता है ौर दूसरा वह हे 
जो शिक्षाके अनुसार आचरण करता हे ! इसप्रकार शिक्षा ठेने ओर उसके अनुसार अनुष्ठान करने 
रूप भेदतते शिष्य दो प्रकारके & । उनमें पहले शिक्षा ्रहण की जाती है जौर पीछे उसके 
अनुसार आचरण किया जाता हे इसल्यि पहके शिक्षा प्रहण करनेके विषयमे कहते ह-रि्षा 
प्रहण करनेवाठे शिष्य तीन प्रकारके होते हैँ । एक वह हे जो केव सूत्र पठता हे ओर 
दूसरा वह है जो जथ पदता है जौर तीसरा सूत्र ओर जथ दोनो ही पदता हे । जो पहठे 
सूत्र दिको ही पठता है वह सूत्रादि यिक्षक कता हे । अव सूत्र आदि पदेनेके 
पश्चात्‌ किये जनेवाठे अनुष्ठानके विषयमे निरयक्तिकार कहते है-सत्तमे जो वात जैसी है उसे 
उसीप्रकार अनुष्ठान करना आपतेवना कहलाता दै । उस आसेवनाको ठेकर शिष्य दो प्रकारका 
होता रै-एक वह है जो मूल्गुर्णोका जच्छीतरह सेवन करता हे जौर दूसरा वह है जो उत्तर 


१९२ श्रीसूचरृताङ्गखेञ भाषाछवादसदिते 





सम्ययमूखयणानामयुष्ठाने ऊर्वेन्‌ तथा “उत्तरगुणे चः उत्तरगुणधिषयं सम्यगव॒ष्ठानं 
क्वाणो द्विरूपोऽप्यासेवनाशिक्चको भवति, ततापि मूरगुणे पञ्चप्रकारः-पणाति- 
पातादिविरतिमासेवमानः पञ्चमदा्रतधारणा्पश्चविधो भवति भूख्युणेष्वासेवना- 
शिक्षकः, तथोत्तसगुणविषये सम्यक्पिण्डविशद्धयादिकान्‌ गुणानासेवमान उत्तर 
गुणासेवनाशि्चको भवदि; ते चामी उत्तरंगुणाः-''पिडस्स जा विसखोदी समिरईो 
भावणा तथो. दुविद्यो । पडिमा अभिग्गदाविय उन्तरणुणमो वियाण।हि ॥९।" यदिवा 
'सत्स्वप्यन्येपृत्तरगुणेपु प्रधाननि्जँराहेतुतया तप एव दवादश्चविधमुत्तसयणत्वेनाधि- 
छरत्यादइ-“उन्तरगुणे' उन्तरगुणविषये तपो दादशसेदभिक्च॑ यः खम्यग्‌ विधत्ते स 
आसेवनायि्चको भवतीति ॥ शिष्यो द्याचार्यमन्तरेण न भवत्यत आचायेनिरूप- 
णमा(णाया)द-रिष्यापेक्षया हि आचार्यो द्विविधो? द्विभेद्‌ः एको यः प्रचञ्या 
ग्रादयत्यपरस्तु यः चिक्चामिति, श्िक्षय्चपि द्विविधः-पको यः दिश्चाशाख त्राहयति- 
पाठयत्यपरस्तु तदशर॑दशाविघचक्रवार्सामाचार्थलुष्ठानतः सेवयति-सम्यगुष्टाने 
कारयति । तत्न सूत्ार्थतदुभयमेदाद्ादयन्नप्याचायैखिघा भवति 1 आसेवनाच- 
योऽपि मूखोत्तस्शुणसेदादद्धिविधो भदति । गतो नाभनिप्पन्नो निक्षेपः, तदनन्तर 
सूखाुगमेऽस्खदलितादि गुणोपेतं सूजसुचारयितर््यं, तच्दम्‌- 





गुणका भछर्भोति सेवन करता दै इसप्रकार मासेवना शिष्य दो प्रकारके हैँ । इनमे मूटरर्णो 
की सेवा करनेवारा शिष्य प्राणातिपात आदर से चिरतिरूप पौव महाव्रतौ को धारण कनेक 
कारण रपौच प्रकारका होता हे । तथा जो पिण्डविशुद्धि आदि उत्तरगु्णोका सेवन करता हे 
वह उत्तर्गुणासेवना रिक्षक है । वे उततरगुण ये है-पिण्डकी विरा द्र, समिति, भावन दों 
प्रकारके तप, प्रतिमा जौर्‌ अभिग्रह ये उत्तरगुण है । अथवा दूसरे मी उत्तरगुण हैँ तभी 
निर्जरकि प्रथान कारण होने कारण वार प्रकारके तपको ही निदयक्िकार उक्तरगुणरूपते 
वताति है-जो वाह प्रका तपोका अच्छोतप्ह अनुष्ठान करता ह वह आसेवना शिक्षक है। 
आचार्यक विना रिप्य नही ह्येता है इसच्यि निरयक्तिकार आनार््यका निरूपण करते टै 
रिष्यकी उपेक्षते आचा्यं वह हे जो शिक्षा देता है । रिक्षा देनेवाठा आचर्य भौ दो 
प्रकारका हे । एक वह है जो रिक्षा शालको पदाता है ओर दूसरा वह है जो दशप्रकारी 
साधु समाचारीको सेवन कराकर उसके अर्भका नुष्ठान कराता है इनमे पढनिवाा भावाय 
भी सूत्र अथे सर्‌ दन दोनेके भेदे तीन प्रकारा है । अपेवनाचाय्यै मी मूढ गुण ओर 
उत्तरगुगके भेदसे दो प्रकारका द । नामनिक्षेष गत हया यव सत्रानुगमम असखि अदि 
गुणेकि साथ सूत्रका उचारण करना चाहिये, वह सूत्र यह है- 





१ पिष्टस्य या विशोधिः खमितयो मावनाप्तपो द्विविधम्‌ 1 परतिमा अमिप्रहा पि चोत्तर 
गुणा (दति) विजानीहि ॥१। > स॒त्स्वप्यते प्र० । । 


चतुदश ्रन्थाध्ययनम्‌ १९३. 








गंथं विहाय इह सिक्खमाणो, उदुाय सुव॑भचरं वसेज्ा । 
ओवायकारी विणयं सुसिक्े, जे छेय विप्पमायं न छुजा ॥९॥ 


उाया-गरस्थं विहायेदं शिक्षमाणः, उत्थाय सुव्रह्मचय्यं वसेत्‌ । 
अवपातकारी व्रिनयं सुशिक्षेत्‌, यस्छेका पमादं न दुर्या ! 


धन्वयाथ-(इद) इष लोकम (गेथं विहाय) पररहको छोडकर (सिकखमाणो) रिक्षाको ग्रहण 
भौर सेवन करता हुभा पुष (उग्राय) भ्रत्रज्या लेकर (खवंभचेरं वेज) ब्रह्मचर्य्यको अच्छी तरद 
पालन करे । (ओवायकारी विणयं खसिक्वे) आचाप्यैकी आज्ञा पालन करता हुभा विनय सीदे 1 
(ज छेय विप्पमायं ण कुजा) जो पुरुष संयमके अलुष्ठानमे निपुण हे वह॒ कमी मी संयमने प्रमाद्‌ 
न करे। । 


भावाथ-दस छोकमे परिप्रहको छोडकर शिक्षा पाताहुभां पुरुष दोक्षा ठेकर अच्छीतरह 
ब्रह्मच्यैका पाटन करे । तथा वह याचाघ्यैकी आज्ञा पाटन करता हा विनय सीते । एव 
सेयमपाङन करनेमें निपुण पुरुष कमी सी प्रमाद न करे | । 

“ह” प्रवचने ज्ञात ससार स्वभावः सन्‌ सम्यगुत्थानेनोच्थितो ग्रथ्यते आतमा 
येन स भ्रस्थो-घनघान्यदहिरण्यद्विपदचतुष्पदादि विहाय त्यक्त्वा प्रनजितः सन्‌ 
सदुस्थानेनोत्थाय च प्रहणरूपामासेवनारूपां च शिचा [च] र्वाणः-सम्यगासेव- 

= ४५ ~ ^~ € [नेष 9 ~ न 
मानः खुष्डु-शोभने नवभिव्रेद्यचयेगु्तिभिय्तमाश्रित्य बह्मचय॑ वसेत्‌, तिष्ठेत्‌, 
'सखुब्रह्यचयेः मिति सखंयमस्तम्‌ भवसेत्‌-तं सम्यक्‌ कुर्यात्‌ ; आचार्यान्तिके यावजीवं 
वसमानो यावद्भ्युद्यतविहारं न प्रतिपद्यते तावदाचायेवचनस्यावपातो-निर्देशषरत- 
त्कार्यवपाततकारी-वचननिर्देखकारी खदाऽऽनज्ञाविधायो; विनीयते-अपनीयते कर्म 
येन स धिनयस्तं युष्ड शिक्षेद्‌-विदध्यात्‌ न्रदणासेवनाभ्यां विनयं सम्यक्‌ परि- 
पाख्येदिति । त्तथा यः कोः निपुणः ख खंयमाचुष्ठप्ने सदृष्चार्योपदेखे चा विविधं 
॥िसषषरक्नीपययणणिषरिपीषपषषीिििय भज 

रीक्राथ-दस प्रवचनमें संसारके (असार) स्वभावक्रो जनताहुसा पुरुप आत्मकल्याणके 
चयि उयत होकर जिसके द्वारा आत्मा जाटमे गूँथ जाता है उस धन, धान्य, हिरण्य भौर 
द्विपद चतुष्पद्‌ आद्धिको व्याग करे ओर दीक्षाटेकर आत्मक्रल्याणमें तपर्‌ दोकर्‌ ग्रहण्ूप अर्‌ 
आत्िवनन्हय शिक्षाक्रो अच्छीतरह पाटन करता हुया नव गुप्ियेसि गुप्त उत्तम व्रद्यचर््यक्रा 
पाटन कंरे । अथवा संयमको तु्रलचम्यं कहते हैँ उसक्ता वह॒ जच्छीतरह पाटन केरे । वह 
जीवनभर्‌ गुरुके निकट निवासत करताहुमा जवतकं एकछ्विहारी होनेकौ प्रतिमा न सीकर 
फर तवत गुरुकी याज्ञा सदा पारता रहे । जिससे करम द्याया जाता है उमे विनय कहते 
ह उसको सदा सीवे ओर्‌ जच्छीतरह पाटन करे । दसप्रकरार जो पुरुप चतुर्‌ है वट्‌ संयम 
पाठ्न करनेमं जीर गुर्के उपदेशम कभी भी क्रिसीप्रकारकरा प्रमाद न कर्‌ | जै रोगौ पुरुष 

२५, । 


१९७ धीसूज्रुताङ्खंनरे भाषाद्वादसदहिते 


= 


मादे न र्यात्‌, यथा हि आतुरः सम्यग्वेयोपदेशं ङन्‌ ध्लाधां रभते रोगो 
पडामं च पव साधुरपि सावय्य्रन्थपरिहारी पापकमेभेषजस्थानमूतान्याचायवच- 
नानि विदधद्परसाघुभ्यः साधुकारमदेषकमेश्चय चावापरोतीति ॥९॥ 

वरये उपदैशको पाता हुआ प्ररंसकरे योग्य होता है ओर रोगनिदृततिक्रो भौ प्राप्त करता षै 
इसीतरह जो साघु साव अनुष्ठारनोको व्यागक्र पापकरर्मके चयि ओषधरूप गुरुके उपदेश 
वचनेंको पालन कर्ता है वह दूसरे साधुभेतसि धन्यवादा पात्र होता है मोर समस्त कर्मोका 
क्षयरूप मोक्षको मी प्राप्त करता है । १ 


जहा दियापोतमपत्तजातं, सावासगा पविडं मन्चमाणं । 
तमचाइयं तरुणमपत्तजातं, ठंकाइ अदत्तम हरेजा ॥२॥ 


छाया-यथा द्विजपोत मपतरजातं, स्वावासकात्‌ प्टवितुं मन्यमानम्‌ । 
तमशक्सुवन्तं तरुणमपज्रजाते, ठङ्ादयोऽव्यक्तगमं हरेयुः ॥ 

अन्वयार्थ-(जहा दियापोतमपत्तजातं) जेते कोई पक्ीका वचा पूरा पक्ष भाये विना (सवा- 
गा पविं मनमानं) अपने स्थाने उड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा करता हुआ (अपत्तजाय 
तरणमचाश्यं) पक्षके विना उढनेमे समथ नदो होता है (टंकाई भव्वत्तगमे हरेला) भौर उसे 
मांसाहारी ठङ्क भादि पक्षी फडपडाति हए देखकर हरस्ते द भौर मार जाल्ते हैँ ! 

भावाथे-जिसको अभी पूरा पर्त नहा आया है एेसा पक्षीका वचा जैसे उडकर्‌ अपने 
घोपठेसे जलग जाना चाहता हु उडनेम समर्थं नही होत! हे किन्तु चचठहौ फड़फड करता 
इुभा वह्‌ टंक आदि मांसाहारी पक्षियोते मार दिया जाता हे इसोतरह जो साधु आचाप्येकी 
आज्ञा विना अके विचरता है वह नष्ट हो जाता है । 








यः पुनराचा्येपिदेश्चमन्तरेण स्वच्छन्दतया गच्छान्नि्मत्य पएकाकिचिदारितां 
प्रतिपद्यते स च बवहुदोपभाग्‌ भवतीत्यस्यार्थस्य टण्रान्तमाविर्भावयन्नाद्‌-यथेःति 
द्टान्तोपप्रद्डानाथः यथाः येन प्रकारेण द्विजपोत्तः पश्चिरिश्युरव्यक्तः; तमेव 
विरिनष्ठि-पतन्ति-गच्छन्ति येनेति पत्च-प्षपुट न विद्यते प्नजातै-पश्चोद्धवो 
यस्यासाचप्रजातस्तं तथा स्वक्ीयादावासकाव्‌-स्वनीडात्‌ छवितुम्‌-उत्पतितुं 
रीकारथ-जो साधु आचार्यक उपदेरके विना खनच्छन्द होकर गच्छते निकलट्कर अकेखा 
विदार्‌ करता है वह बहुत दो्पोका माजन होता है टस विषयमे दन्त वतनेफे दिवे शाखकार 
कटते हं । यथा रब चृान्तको वतानेके लिये आया है । जिसप्रकार को पक्षीका वचा 
उदुनटागरक नही हुआ दं क्याक्रि जिससे प्री उद्ते हैँ उसे पत्र कहते हँ वह अभी उसको 
उत्पन नह्य हुमा दं तथापि वह अपने घोसरसे उड़कर दूसरी जगह जानेकी इच्छा करता टु 


य 
र 


चतुर्दशं ्रन्थाध्ययनम्‌ १९५ 





मन्यमानं तत्र तत्र पतन्त्रुपरुभ्य तं द्विज पोतं (अचादर्य"ति पक्षाभावादवन्तुमसमथे- 
मपत्रजातमितिक्ृत्वा मांस्पे्ीकव्पं ठङ्कादयःः श्चुद्रखच्वाः पिशिताशिनः “अन्यक्त- 
गमः गमनाभवे नंघ्रुमसमथ हरेयुः" चञ्च्वादिनोल्क्षप्य नयेयुर्व्यापद्येयुरिति ॥२॥ 





पक्ष उत्पन्न न होनेके कारण उड नही सकता है किन्तु ठ ही इधर उधर फडफड 
करता है, उसे टंक आदि मांसाहारी पक्षी मांस समञ्चकर हरेते है । वह उडनेम असमर्थ 
होनेके कारण कही छिप नहा सकता है अतः उसे वे पक्षी अयने चचक द्वारा उढकर डे जति 
है ओर्‌ मार डालते है । २ 


एवं तु सेहैपि अयपुद्रधम्मं, निस्सासियं बसि मन्नमाणा । 
दियस्स छायं व अपत्तजायं, हरिषु णं पावधम्मा अणेगे ॥३॥ ` 


छाया-एषन्तु शिष्यमप्यपुषटधमाणं, निःसारित वरयं मन्यमानाः । 
दविजस्य शावमिवापत्रजात, हरेयुः पापधर्माणोऽनेके ॥ 


जन्वयाथ-(एवं ठु) इसीतरह (अपुद्रधम्मे) जो धर्मम अभी निपुण नहीं है (तेदंपि) एषे 
शिण्यको (निप्सारियं) गच्छे निकले हुए देखकर (दमं मन्नमाना) उसे अपने वक्षीभूत समक्षते 
हए (अणेगे पावधम्मा) वहुतते पाषण्डी (अपत्तजाय दियघ्स छायेव) जिसको पक्ष उत्पत नदीं 
हुआ है से पक्षीके वचेकी तरद (हरि) दरल्ते दं । 


भावार्थ-जते पक्षरहित पर्ष वच्चेको मांसाहारी पक्षी दरटेते दँ इसौतरह धर्मम अनिपुण 
रिप्यकरो गच्छते निकल्कर अकेट] विचरते हुए देखकर वहुतसे पाषण्डी वहका कर धर्मभ्रष्ट 
कर्‌ देतेहै। 


एवं दान्तं प्रददय दार्ण्ान्तिकं प्रदशयिदठमाह-'पवः मित्युक्तप्रकारेणः तुश्चब्द्‌ः 
पूवेस्माद्धिहोपं दद्रीयति, पूर्वं द्यसंजातपक्षत्वादन्यक्तता प्रतिपादिता इद त्वपुष्च- 
संतयेत्ययं विद्ेषो, यथा द्विजपोतमसंजातपक् स्वनीडान्निगते श्रुद्रसच्वा चिनाश्च- 
यन्ति वं दिक्षकमभिनवप्रचजितं खंजार्थानिष्पच्चमगीताथेम्‌ "अपुष्टघर्माण" सम्यग- 
परिणतघ्मपरमाश्च सन्तमनेके पापवर्माणः पापण्डिकाः प्रतास्यन्ति; प्रतार्य च 





रीकाशै-दृसप्रकार दन्त वताकर्‌ भव दान्त वतते ह] (कहां तु शब्द 
पृथ गाथाते विद्रोपता वताता दै) पू्वगाधामं पश्च उ्पन न दोनेते असमर्थता कही 
ओर उस गाथाम धर्मम परिपकता न टोनसे असमर्थता वताई हं यह्‌ धिषा हं | अमे ऊ 
घोसटेसे वाटर निकटः हण परहित पीके ब्यक सङ प्न मार उत्ति ह दसी 


सूत्रके अर्थम अनियुण तथा धर्मके तन्वता अरव्टतरहं न यःननवटि नवर्ददधिपे दिच्यद््न वहते 


011“ | 


१९६ श्रीसूजंछृताङ्स्ते भाषालुवादसद्िते 


गच्छसमुद्रान्निः-सास्यन्ति, निःलारितै च सन्तं विषयोन्मुखत्तामापादिततमपगत- 
परलोकभयमस्माकं 'वदयमित्येवे मन्यमानाः यदिवा व्युसिमश््ति चारितं तद्‌ 
असदचुष्ठानतो निःखारं मन्यमाना अजातपक्ष 'दविजशावमिचः पक्षिपोतमिव ठङ्कादयः 
पापधघर्माणो मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषायकलुपितान्वसत्मानः ऊुतीधिकाः स्वजना 
जादयो बाऽनेकरे वहवो हतचन्तो हरन्ति हरिष्यन्ति चेति, -कालचयोपलक्षणाथ 
भूतनिरदेश्च इति, तथादि-पाषण्डिका दवमगीता् प्रतास्यन्ति, तच्यथा-यु्मदशेने 
नाभ्चिप्रज्वाखनविषापदाररिाखाच्छेदादिकाः प्रत्यया ददयन्ते, तथाऽणिमाद्यषएयुणम- 
श्वय च नास्ति; तथा न राजादिभिधहभिराधित, याऽप्य्िसोच्यते भवदागमे 
साऽपि जीबाङ्करत्वाहोकस्य दुःसाध्या, नापि भवतां स्नानादिकं श्षौचमस्तीवयादि- 
काभिः शोक्तिभिरिनद्जारकरपाभिमैग्धजनं प्रतारयन्ति, स्वजनादयश्नेवं विप्रल- 
म्भयन्ति, तयथा-आायुष्मन्‌ ! न भवन्तमन्तरेणास्माकं कश्चिदस्ति पोषकः पोष्यो 
वा, त्वसेवास्माकं सवैस्व, त्वया विना सर्व शुल्यमाभाति, तथा शब्दादिचिषयो- 
पभोगामन््रणेन सद्धर्माच्च्यावयन्ति, धवं राजादयोऽपि द्रव्याः) तदेवमपुष्टधमाण- 
मेकाकिनं वहुभिः प्रकारैः परता्यापदरेथुरिति ॥३॥ 





पाषण्डी प्रतारण करते है ओर प्रतारण करके गच्छसमुदते वाहर निकाल कते । वाहर 
निकाले हुए उसे वे विषयी ओर परटोकके भयम रहित बनाते है । इसके पश्वात्‌ उसे उपने 
वशीभूत मानतेहुए अथवा चारत्रिको निःसार समहषते हुए पक्षरहित पक्षीके वच्चेको टंक जदि 
पक्षीकी तरह हरेते है । मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद ओर्‌ कषाये जिनका हदय मलिन है प 
कुतीर्थी, स्वजन, ओर्‌ राजा आदि वहुत पापियोनि से शिष्यको हर ल्या है जर हर रे टै 
तथा हर} यँ मूतकाछ्का निदेश तीन काठांका उपलक्षण हे । पाषण्डी पुरुष, धर्मम जनिपुण 
साधको इसप्रकार धोखा देते हैँ वे कहते है कि तुम्हारे दीनम आगजलाने, विष हरण के 
मोर्‌ शिखा्छेदन करे आदि नही कहे गये दैः तथा अणिमा आदि आठ रेशव्यौका कथन मी 
नहं है एवं राजा आदि बहुतसे लोग उसे मानते भी नही है । तथा आपके दने जो अर्हा 
कहौ हे बहम संसार जीवेति भराहुजा होनेके कारण साध्य नही हे तथा स्नान आदि श्षौचमी 
मापलोगेकि दरीनमें नदौ हे इसप्रकार इन्रजाख्की तर्ह॒चाठतामय वचनेसे व भोठे जविंको 
टगठेते हे । एवं उसके स्वजन वर्ग इसप्रकार उते ठरते है किह आयुष्मन्‌ ] आपके चिन 
हमारा दृप्ता पोपण करनेवाला या पोपण करने योन्य नहा है । आपह हमरे सर्व हँ आपके 
विना हमको सय शत्यसा दीखता दै । सथा उ्दादि विप्ेकि उपभोगका आमन्त्रण देकर वे 
उसे उ्तमधर्मते भरष्ट कदेते है । दसीतरह्‌ राजा आदि मी करते हे । दसप्रकार धर्मम अनिपुण 
अकर विचरनवाठे साधुकरो अनेकप्कारते टकर पापी जीव हरते है । ३ 


--------------------------__ 


१ समोप्ताषितिस्तेन प्रथमां } 


चतुर्दशं ग्रन्थाध्ययनम्‌ं १९७ 
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ओभासमाणे दवियस्स वित्त, ण णिक्षसे वहिया आसुपन्नो ॥४॥ 
छाया-अवसानमिच्छेन्मन्चनः समाधि मञुषितो नान्तकर इति ज्ञाता । 
अवभासयन्‌ द्रव्यस्य हत्त, न निष्कसेद्दिराशुभक्ञः ॥ 
घन्वयाध--(मणुए) महुष्य (अणोषिए णेतकरिति णचा) गुरुप निवा न करनेवाला कर्मोका 
नादा नदीं कर सकता टै यह जानकर (भोसाणं समां इच्छे) गुष्छर्मे निवास ओर घमाधिकी 
इच्छा करे । (द्वियस्स वित्त भोभाघमणे) सुक्तिगमन योग्य ॒पुषके आचरणको स्वीकार करता 
हा (आखुपन्ने वदिया ण णिक्रघचे) बुद्धिमान्‌ पुरुष गच्छे वहार न निके । 
मावार्थ-जो पुरुष गुरुकुख्मे निवास नही कत्ता दै वह अपने कर्मौका नार न्ह कर 
सकता है यह जानकर पुरुष सदा गुरुम निवास करे ओर समाधिकी इच्छा रते । वह्‌ 
मुक्ति जने योग्य पुरषके आचरणको स्वीकार करे ओर गच्छते वाहर न जाय | 
तदेवमेकाकिनः साघोयेतो वहवो वोपाः पादुभवन्ति अतः सदा गुरुपादमूले 
स्थातव्यभि्येतद्चेयितुमाद-अवसानः गुरोरन्तिके स्थानं तद्ावज्जीवं समाधिः 
सन्मार्गावुष्ठानरूपम्‌ च्छेद्‌" अभिल्पेत्‌ (मचुजोः मदुष्यः . साधुरित्यथः) स प्व 
च परमाथेतो मचुष्यो यो यथाप्रतिज्ञातं निर्वाहयति, त सदा गुरोरन्तिके व्य- 
स्थितेन सदूयष्ठानरूपं खमाधिमचुपाखयता निर्वाह्यते नान्यथेत्येतदर्शयति-गुरोर- 
न्तके 'अचुपितः अन्यवस्थितः स्वच्छन्दविधायी समाधेः सदचुष्ठानरूपस्य कमणो 
यथाप्रतिन्ञातस्य वा नान्तकरो भवतीत्येवं लात्वा खदा गुरुङकख्वासोऽचुसर्तव्यः, 
तद्रहितस्य वि्ञानमुपदास्यप्रायं भवतीति, उक्तं च~न हि भवति निर्विगोपक- 
मञुपासितगुरक्लस्य विक्ञानम्‌ । भ्रकटितपश्चाद्धागं पद्यत वत्य मयूरस्य ॥१॥४ 
रौकाथ-ूर्वोक्त प्रकारते अकेठे साधुमं वहुतसे दोय उत्पन दते हे इसघ्यि सदा गुरुके 
चरणकी सेवामे हौ रहना चादिये यह शाल्कार्‌ दिखाते है-मनुष्य, जीवन पर्यन्त गुरुके निकर 
निवास करने ओर्‌ उत्तम मामके अनुष्ठान करनेकौ इच्छा करे । वही पुरुप सच्चा मनुष्य है जो अपनी 
्रतिकाको पूरूपेण पाटन करता दै । वह प्रतिना सदा गुरुके पास निवास करने ओौर उत्तम अनुष्ठान 
करने पाटी जाती दे अन्यथा नही यह चाकार दिखाते दै-जो पुर गुस्क निकर निवास नह 
करता हे जोर स्वच्छन्द होकर्‌ काय करता ह वह प्रतिना किये हुए उत्तम अनुषानर्प कार्यको पार 
नौ ल्माता दे यह जानकर सदा गुर्कुल्मं निवास्र करना चाहिय जो गुर्ुल्पं निवास नही करता 
दै उसका ज्ञान हास्य स्यि हंत दं । अतण कहा दे कि-गुरङ्लौ उपासना नहा कयि हु 
पुरुपा विजान उसकी रक्षा करके ल्यि समर्थं नदी होता हं क्याकि गुरके उपेदके विना 
अपने अनुभवे नौचनिवा मयूरका पिट भाग उयाइ्‌ दो जाताद्‌ । तथा किमी वद्र 
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मं दनु तीको पैरने मारकर चाड किर्यारो देवर गन्की उपासना नी सिया 
यदम रबेद्ुहू स्तात पर्त मारकर साइते हुए ककिसाक्। दन्धक्ग्‌ गुर्का उपासना न्द किया 


१९८ भ्रीसजंकताङ्गसतरे भाषाछवादसदिते 


---~--------------------------------------- 


तथाऽजां गरुविरश्मवाल्ुकां पार््णिप्रहारेण प्रगुणां दष्ठाऽपरोऽद्ुपासितशुररज्ञो राकी 
संजातगखमण्डां पाष्णि्रहारेण व्यापादितवान्‌, इत्याद्यः अलुपासितगुरोवेडवो 
दोषाः संत्तारवर्धनाद्या भवन्तीत्यवगभ्यानया मर्यादया गुरोरन्तिक स्थातव्यमिति 
दृद्च॑यति-' अवभासयन्‌? उद्धासयन्‌ सम्यगचुतिष्ठन्‌ द्रन्यस्यः मुक्तिगमनयोग्यस्य 
सत्खाघो सागद्रेषरदितस्य सवक्ञस्य वा दृत्तम्‌-अयुष्ठानं तत्सदुष्टानतोऽवभासवेद्‌; 
धद्रकथिकः कथनतो वोद्धासयेदिति । तदेवे यतो गुर्व्यो बहनां युणानामा 
धासेः भवत्यतो (न निष्कसेत्‌ः न निर्गच्छेत्‌ गच्छाद्गु्ैन्तिकाद्या बहिः, स्वेच्छा 
चारी न भवेद्‌, आशुधक्ञ' इति क्षिप्रपज्ञः) तदन्तिके निवसन्‌ विषयकषायाभ्या- 
मात्मानं ह्ियमाणं ज्ञात्वा क्षिथमेवाचार्येोपदेश्चास्स्वत पव वा (निवर्तयति सल्ल. 
माधो व्यवस्थापयतीति 18] तदेवं प्रवञ्याममि उद्यतो नित्य गुखङकखवासमावसन्‌ 
सभ्रै्न स्थानश्चयनासनादाघुपयुक्तो भवति तदुपयुक्तस्थ च शणघुद्धावयन्नषह-- 


0 
हमा किसी मून गलके रोगकी निदत्त पैरके मारे होती हे यह जानकर गठेमे गण्डरोगसे 
पीडित किसी रानीके गले पैर मारकर रानीको मारडाख था । इसप्रकार गुस्कौ उपासना नही 
विये हए पुर्षमे संसासकी दद्धि आदि बहुतसे दोष इत्यन होति दै अतः पुरुषको अगे 
कही जनेवारी मर्ग्यादकरि साथ गुरुके पास निवास करना चहिये यह शललकार्‌ वतत दै- 
विरान्‌ पुर मुक्ति जनेयोग्य साधके जथवा रागद्वेषरहित सर्वज्ञ पुरुपके अनुष्ठानको उततम 
आचरणे द्वा प्रकारितकर्‌ अथवा धर्मैकथा कहकर उसे प्रकट केरे । गुरुल्मे निवास करना 
चहुत गुणक स्वि होता है इसल्यि साधु गच्छते य( गुरुके पाससे ल्ग न जवि तथा वहं 
सेच्छाचारी न वने । बुद्धिमान्‌ पुरूष गुस्कै निकट निवास करता हुआ अपने आत्मको विषय 
सौर कपास हरण किया जाता हु जानक आचा्यके उपदेदाते अथवा स्वयमेव उसे' हरा 
ठेता है ओर्‌ उसे समाधिमे स्थापित करता दै । ४ इसप्रकार दीक्षा टेकर्‌ जो पुरुष सदा यु 
लम निवास करताहुमा सदर स्थान, शयन ओर तन आदिमे उपयोग रखता दै उसको चो 
गुण प्राप्त दता दे उत्ते वतानेके ल्यि यालकार्‌ कहते है । 


जे खाणओ य सयणासणे य, परक्षमे यापि सुसाहजुत्त । 
समितीसु गुच्तीसु य आयपन्ने, वियागरिते य पुटो वएजा ॥५॥ 
छाया-यः स्थानत रयनासनाभ्याश्च पराक्रमतथ छसाधुयुक्तः । 


समितिष॒ यतिषु चाचगतभङञः, व्याङ्र्वध पृथग्‌ वदेत्‌ ॥ 


छन्वयाधै--(दाणभो सयणासणे य परमे यावि खसाटुङतते) युकम निवास करनेवाला 
पर्प स्यान, धासन शयन भौर पराक्रमे द्वारा उत्तम साधुक्रे समान भ्रण करता हं तथा 
(समितियु गुत्तिख्य भाघुपन्ने) वद॒ खमिति घौर युक्तिके विपयरमे लू क्तानवान्‌. दौ जाता द 
(बियागरिदैव पुटो वएना) तया वह खमिति भौर गु्तिका यया स्वरूप दुक्रेको भी यताता हे। 





~~~ ^~ 
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वार्थ-गर्छुल्पे निवास करेवा साधु स्थान रायन आसन ओर पराक्रमके विषयमे 
उत्तम साधके समान आचरण करता है तथा वह समिति गुिके विषयमे पूर्णरूयसे प्रवीण दो 
जाता है ओर दूसोरको भी उसका उपदेदा करता है । 








यो हि निर्विण्णस्तसारतया प्रचज्यामभि उद्यतो नित्य गुरुकुखवासतः (स्थान 
तशः स्थानमाधित्य तथा दायनत आसनतः, दक्ख्चकारः समुचये द्वितीयोऽचुक्त- 
समुचयाथैः चकाराद्वमनमाधित्यागमनं च तथा तपश्चरणादौ पराक्रमतश्च, (सु) 
साधोः-उच्ुक्तविदारिणो ये खमाचारास्तैः समायुक्तः खुसाधुय॒क्तः खसाधुर्दिं यच 
स्थानं-करायोत्सर्गादिकं विधत्ते तन्न सम्यक प्रत्युपेश्चणादिकां क्रियां करोति; कायो 
त्छग च सेरुरिव निष्प्रकम्प; श्सेरनिःस्पृदो विधत्ते, तथा शयनं च कुवन्‌ पत्यु 
पेक्ष्य धस्तारकं तदृभुवं कायं चोदितकाले शुरूभिर्छज्ञातः स्वपेत्‌, ततापि जाप्रदिव 
नात्यन्तं निःसह इति 1 एवमासनादिष्वपि तिता पू्ैवत्छंङचितगात्रेण स्वाध्याय- 
ष्यानपसायणेन खुसाशुना भवितव्यभिति, तदेवमादिुक्ाधुक्रियायुक्तो गुरुकुल - 
निवासी खुसखाधुभैवतीति स्थितम्‌ । अपिच-गुरुक्कुख्वासे निवसन्‌ पञ्चख समि- 
तिष्वीर्यासनित्यादिषु प्रचिचाररूपास्ु तथा तिखषु च गु्तिपु - प्रविचाराप्रविचार- 
रूपा आगता-उत्पन्ना परज्ञा यस्यासावागतप्रज्ञः-सखंजातकतन्य विवेकः स्वतो भवति 
परस्यापि च “याद्वन? कथयन्‌ प्रथक्‌ पृथग्गुरोः धसादात्परिज्ञातस्वरूपः समिति 
ग्॒ीनां यथावस्थितस्वरूपग्रतिपाखनै तर्फ च श्वदेत्‌ः प्रतिपादयेदिति ॥५॥ 





रकाधं-संसारते विरक्त दोकर दीक्षा लिया हया पुरुप सद्रा गुच्छुल्मे निवास करनेसे 
स्थान, शयन, आसन (एक चकार समुचय अर्थम हे ओर दूसरा यनुक्त ससुचयार्थक है) तथा 
चकारसे गमन, आगमन ओर्‌ तपस्याक्े विषयमे पराक्रम करता हुमा उत्तम साधका जो माचरण 
हे उसते युक्त होता ै । उत्तम साधुं जिस स्थानें कायोःसर्म करता है उसक्रो वह्‌ यब्छीतरह 
देखकर तथा प्रमार्जन कके कायोत्सरी कहता ह । तथा वह कायोत्सरम मी मेर्‌ पर्वतके समान 
कम्परहित एवं दारीरसे निर्यद्‌ होकर करता है । यह रायन करनेके समय चिद्धीना जमीन यर्‌ 
अपने शारीरको देखकर गुरुक याकता कर्‌ यादेक्त कामे शयन करता हे तथा बह सोयाहा 
भी जागते टुपके समान सतक्र रहता टे अदन्त भानरित नही 
पर्‌ वटता हुआ दह्‌ अयने गाघ्रक्रो संद्धचित करके टता 
तमपर्‌ ग्टृता टै 


होता । इसीतरद आसन आदि 
तया स्वाप्याय ओर्‌ प्यानमं सदा 
ठ्सप्रकार्‌ उत्तम साधर क्रियाप्र युक्त गुर्कुःच्निवासी साधुतां य सिद्ध 
दुला । तथा गुय्करृनं नियाम करनाल पुष दरस्यसनिति आदि वियरख्प पौन समितिमिं 
तथा प्रविचार सर अप्रधिचानत्य तीन युपिर्योमं व्विक्रवत्ं देनाद, ठह कक्तव्य म्‌ 
अफ़न-यक्े ववि ग्य तृत हता दे यर गुच्स्री टपा समिति ऊर गुमा स्वन्प जान- 


परर > <न न्‌ 119 न्य्पृ त्‌ 1 <न प्रानट्‌ सद्र पमल पः दुरा कन्न ट ¡} 


२०० श्रीसू्ररुताङ्गसत भाषायुवादसदिते 


सदाणि सोचा अदु मेरवाणि, अणासवे तेसु पखिएना । 
निदं [ [ ( ् 
निदं चभिक्छू न पमाय ह्खजा, कहकह वा वितिगिच्छतिन्ने ॥६॥ 
छाया-शब्दान्‌ श्रुत्वाऽथ भेरवीन्‌ , अनाश्रवस्तेषु पिजत । 
निद्राञ्च भिक्षुमे पमादं इयात्‌, कथं कथ वा विचिकित्सातीणः ॥ 
न्वयाथ-(सदाणि भु मेरवाणि सोचा) मधुर था भयङ्कर शब्दको सुनकर (तेषु भणासवे 
परिन्वएला) उनर्मे रागद्वेष रदित होकर साधु विचरे । (भिक्लू निदं पमाय॑ न कुजा) एवं उत्तम 
साघु निदा घौर प्रमाद न करे (कटं कटं वा वितिगिच्छ तिन्ने) तथा किसी विषयमे श्रम दोने परं 
गुस्की कृपा से उख्से पार हो जाय 1 
मावार्थ-ईर्ग्यासमिति आदिते युक्त साधु मधुर या भयङ्कर शव्दोके। सुनकर राग द्वेष न 
करे तथा वह्‌ निद्रारूप प्रमाद न के ओर किसी विषयमे ्म॒होनेपर॒गुरुसे पृकर उसे 
पार हो जाय | 
ईर्यासमित्याद्युपेतेन यद्धिधेयं तदरोयितुमाद-रब्दानः वेणुवीणादिकान्‌ मधुः 
रान्‌ श्चुतिपेद्यखान्‌ श्रुत्वा समाकर्ण्याथवा स्तैरवाच्‌ भयावदान्‌ कणैकटूनाकण्यं 
शब्दान्‌ आश्चवति तान्‌ श्चोभनत्वेन वा गृह्तीत्या्रवो नाश्चरवोऽनाश्रवः, तेष्वु- 
कूलेषु प्रतिकरृलेषु श्रवणपथसुपगतेपु शब्देष्वनाश्रवो-मध्यस्थो रागद्वेषरहितो भूत्वा 
परि-समन्ताद्‌ व्रजेत्‌ परिवजेत्‌-संयमाचुष्टायी भवेत्‌, तथा निद्रां चः निद्राध्रमादं 
“भिश्वुः सत्साधुः प्रमादाद्नत्वान्न कुर्यात्‌, "तदुक्तं भवति-खब्दाश्रवनिरोधेन 
विपयप्रमादो निषिद्धो निद्रानिसेघेन च निद्राप्रमाद्‌ः, चशाब्दाद्न्यमपि प्रमादं 
कथाकपायादिकं न विदध्यात्‌ । तदेवं युर्कुख्वासात्‌ स्थानशयनासनस्तमिति- 
शुक्तिप्वागतप्रज्ञः पतिपिद्धसर्वग्रमादः सन्‌ गुरोरुपदेश्ादेव कश्चकथमपि विचिकित्सा 
रीकाथ-ई्यासमिति आदिसे युक्त साधको जो करना चाहिये सो वताते दै-कानोंको मधुर 
सानेवाले वीगा सौर वेणु आद्धिके रब्दोकरो अथवा कार्नोको अप्रिय छानेवाले भयंकर श्व्दोको 
सुनकर साधु उनमें आश्रव न केर । जो वस्तुको भटा जर बुरा रूपसे ग्रहण करता है उत 
आश्रव कते है, साधु उससे रहित हो जाय ] आशय यह है कि-अनुक्रूढ या प्रतिद्रट शब्द 
साधुके कानमं पड तो वह उनमें रगेष न करता दुखा मध्यस्थवृत्ति धारण करके संयमका 
अनुष्ठान के्‌ 1 तथा उत्तम साधु प्रमारके यद्वद्प निष्राप्रमाद न करे । यँ यब्ददधप आश्रवका 
निरोध कहकर विपयप्रमादच्ा निपेध क्रिया है जौर्‌ निद्राक्रा निरोध वताकर निद्रारूपं प्रमादका 
न्पिध कियाद णवं च रब्दसे दृसर्‌ विकथा यर कपाय आदि प्रमा्दोक्रो न करना चाद्ये 
य उपदेरा श्या दे | इसप्रकार साघु गुम्कुटमं निवास करनेसे ही स्थान, रायन, आसन 
समिति अन गुपरर्यामं विक्त तथा सवर प्रमादोको छोडताहुा गुस्के उपेयते दी चिचत 
भ्रमम्‌ भी पन ट्‌ः न्ता दर | अवा वाध मृनमनजां वह चिन्ता > स्री ग्ट ह कि ८ पम 
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-चित्तविष्ठुतिरूपां [बि ]तीणैः-मतिक्रान्तो भवति, यदिवा मद्गृदीतोऽयं पश्च- 
महात्रतभारोऽतिदु्वैदः कथ कथमप्यन्तं गच्छेद्‌ ?, इव्ये्वभूतां विचिकित्तां गुख- 
प्रसादाद्धितीर्णो भवति, अथवा यां काञ्चिचित्तविष्ति देखसर्वैगतां तां ृत्स्नां 
शुषेन्तिके बसन वितीर्णो भवति अन्येषामपि तद्पनयनसमश्ः स्यादिति ॥६॥ 





द्रा ग्रहण किया हुमा यह रपौँच महातरतरूपी भार टुःखसे वहन करने योग्य हे इसख्यि यह 
वी मुष्कि्ते पार किया जा सकेगा" इसको वह गुस्की कपास पार॒करजाता है । थवा 
गुस्कु्मे निवास करनेवा्य पुरूष देते या समस्तरूपसे जो कुछ सन्देह होता है उसे वह 
स्वयै पार हो जाता है ओर दूरके संनदेहको मिटनेमें भी समथ होता है ।! ६ 


उहरेण वुद्ढेणऽणुसासिए उ, रातिणिएणावि सम्वएणं । 
सम्भ तयं थिरतो णाभिगच्छे, णिजंतए वावि अपारएु से ॥७॥ 


छाया-ददहरेण दृद्धेनासरशासितस्त रत्नाधिकेनाऽपि सपरवयसा । 
सम्थदुतया स्थिरो नाभिगच्छे्ीयमानो वाप्यपारगः सः ॥ 
अन्वयारथै-(डदरेण बु्ढेणऽणुषासिंए) किसी ्रकारका प्रमाद दनेपर छोटे या वडे साधुके 
द्वारा रिक्षा दिया हुआ (रातिगिएणावि समव्वएणै) तथा अपनेते प्रत्रज्यामं श्रेष्ठ भथवा पमान 
अवस्यवे पुरषके दारा भूल सुधारने के थ्यि कटा इभा जो पुरुप (सम्म तयं धिर णामिगच्छे) 
घच्छी तरह स्थिरताके धाय स्वीकार नदीं करता है (णिज्जंत एवावि भपारएसे) वद संसारके 
भवादे वद जाता है । वह उपे पार छरनेमे समर्थं नदी होता दे । 
मावार्थ-कभी प्रमादवस भूर होनेपर अपनेसे वडे छोटे अथवा प्रत्व्यामें घडे या समान 
अवस्थावठे साधुके द्वारा भू युधारनेके ल्यि कहा हुआ जो साधुं उसे स्वीकार न करके क्रोध 
करता हे वह संसा प्रवाहमे वह जाता है वह संसारक पार करम समथ नहा होता दै । 
किंञ्चान्यत्‌-स गुर्वस्तिके निवसन्‌ कचित्‌ भ्रमादस्वलितः सन्‌ वयःपर्यायाभ्यां 
शदकेन-खघ्ुना “चोदितः भमाद्ाचरणं प्रति निषिद्धः, तथा द्दधेन वाः वयोऽ- 
धिकरेन श्चुताधिकेन चा अचुश्चासितः+ अभिदितः, तद्यथा-भवद्धिघानामिदमीदक 
भरमादचरणमासेवितुमयुक्तं, तथा ‹स्त्नाधिक्ेन वा' प्रनज्यापर्यायाधिकेन श्चुताधिकेन 


9, 


ठीकाथ-गुल्कुल्म निवास करता हुजा साधु यदि फिसी विपये प्रमादवदा मू 
करता हे तो उसको अवस्था जथरवा पर्यायमे छोरा साधु प्रमाद करनेका निपेध करता ह अथवा 
उसे याकम मथवा अवस्था वडा साधु नियेष करता है, वह कहता है कि ५ माप जते योग्य 
पुस्पको इसप्रकार प्रमाद न करना चादि ” तथा प्रनव्यक्े पर्याये अधिक या शाने अधिक्‌ 
२६ 


२०२ श्रास्रङता्गसूतरे भाषादवादखदिते 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


य 
चा समचयसा चा "अनुयातः घ्रमाद्स्वलिताचरणं प्रति चोदितः कुप्यति यथा 
अहमण्यनेन ` ्रमकप्रायेणोत्तमङ्खथप्रसूतः सषेजनसंमत इत्येवं चोदित दत्येवमनु- 
शास्यमानो न मिध्यादुष्डतं ददात्ति न सम्यगुस्थानेनोत्तिष्ठति नापि तद॑नु्ासन 
सम्यक्‌ स्थिरतः-अपुनःकरणतयाऽभिगच्छेत्‌-परतिपचयेत, चोदितश्च प्रतिचोदयेद्‌, 
असम्यक्‌ प्रतिपद्यमानश्चासौ संसारखरोतसा (नीयमानः उद्यमानोऽनुशास्यमानः 
कुपितोऽसौ न ससाराणैवस्य पारगो भवति । यदिवाऽऽचार्यादिना सदुपदेश्दानतः 


भमाद्स्लकितनिवतेनतो मोचं भ्रति नीयमानोऽप्यसो संसारससुद्रस्य तद्करणतो- 
ऽपारग पव भचतीति ॥७॥ 





अथवा समान अवस्थावले साधु उसे प्रमाद न करनेकी रिक्षा देते है । इसप्रकार रिक्षा दिया 
हुमा वह साधु यदि रिक्षा देनेवालकि ऊपर क्रोध करता है ओर कहता है कि“ उत्तमकुटमे 
` जन्मा ह सुत्ने सवरोग मान देते है, मेरे जेतेको यह तुच्छ जीव इसप्रकार रिक्षा दे रहा है ?” 
इसप्रकार क्रोधित होकर वह अपने चरणके ल्य “ मिच्छामि दुकडं ” नहीं देता हे ओर 
पिर अपनेको .सम्हारता, नही है तथा उस रिक्षाको पाकर्‌ मी फिर भूल न करनेके ल्य उस 
वातको मानता नही है ओर रिक्षा देनेवलिको प्रु्त्‌ देता हे तो वह साधु संसारके प्रवामे 
वह जाता है । वह रिक्षा देनेपर क्रोध करता है इसल्यि वह संसार सागरो पार केम समथं 
नह होता है ! अथवा आचाप्यै आदि उसे सदपदेश देकर ओर प्रमादव मूल करनेकी निद- 
त्तिक दिक्षा देकर यदपि उसे मोक्षकी ओर ठेजानेका प्रयत करते हैँ तथापि वह उनकी 
रिक्षके अनुसार आचरण न करनेके कारण संसार सागरको पार नहीं करता दै । ७ 


विरद्धितेणं समयाणुसिद्े, उदरेण बुड्ढेण उ चोडइणए य । 
अच्ुद्धियाए घडदासिए वा, अगारिणं वा समयाणुसिट ॥<ी 


छाया-व्युलितेन समयानुशिष्टो दरेण द्धन ठु चोदितश । 
अल्युत्थितया घटदास्यावाऽगारिणां घा समयानुरिष्टः ॥ 


अन्वया्थे-(विरग्रिरेणं समयाणुट) शाल्न विचद्ध काय्यै करनेवाले यदस्य तथा परतीथीं भादिके 
दास अददधीनके भाचारफी रिक्षा दिया दुभा साघु (दरेण इद्टेण ड चोदए य) तया धवस्थामे 
छोटे या वदेकरे द्वारा शुभ कार्यी भोर प्रेरित किया हा ( अच्चुद्रियाए घडदासिषए वा ) भयवा 
छत्यन्त निन्द्नीय कम कएेवाटी घटदादीके दारा भी धर्मे कार्मा उपदेश किया हुखा (भगार 
या खमयापुनिदर) भयवा िर्खकि द्वारा यह कहा हुभा कि “यद्‌ काप्यं तो गृहदेस्यके योग्यमी नदी 
घ किर प्रापुर्जहीतो बाती क्यार! साधु कोधन करे। 


भावा्थ-याःरविस्दर कार्यं करवाम गृहस्थ, परतीथी आदि तथा अवस्था छोटे या वदे 


२०२, श्राखशताङ्गसतरे भषायुवादसदिते 


वा समबयसा वा 'अचुच्छासित परमाद्रखचिताचरणं परति चोदितः कुप्यति यथा 
खदमप्यनेन -्मकप्ायेणोत्तमङ्कलश्रसूतः सवैजनसंमत सत्येवं चोदितं इत्येवमयु- 
्वास्यमानो न भिथ्यादुष्छतं ददात्ति न सम्यगुल्थानेनोत्तिष्ठति नापि तद्नुशासनं 
सम्यक्‌ सिथरतः-अपुनःकरणतया ऽभिगच्छेद्‌-मतिपेत, चोदितश्च प्रतिचोदयेच्‌, 
असम्यक्‌ प्रतिपयमानश्चासौ संसारखोतसा (नीयमानः उद्यमानोऽचुश्षास्यमानः 
ुपितोऽसौ न सस्सार्णैवस्य पारगो भवति । यदिवाऽऽचार्यादिना सदुपदेशदानतः 
धरमादस्वकितनिवरसनतो मोद प्रति नीयभानोऽप्यसौ संसारसमुद्रस्य तद्करणतो- 





~~ ~~ ~~~ 





-------------------------------------------- (वपयय वव कः 





ऽपारग पव भवतीति 1७] - 





अथवा समान अवस्थावले साघु उत प्रमाद न केकी दिक्षा देते दै । इसप्रकार शिक्षा दिया 
हुमा वह साधु यदि रिक्षा देनेवालेके उपर क्रोध करता है सौर कहता है किँ उत्तमम 
जन्मा ह सु सवलोग मान देते है, मर जैदेको यह तुच्छ जीव इसप्रकार रि्ा दे रा दै ?" 
इसप्रकार क्रोधित होकर वह जपने माचरणके लि « मिच्छामि दुकडं” नही देता है ओर 
पिर अपनेको सम्हाख्ता, नही रै तथा उस रिक्षाको पाकरमी पिर भूल न करके ल्थि उप 
वातको मानता नहँ है ओर दक्षा देनेवारेको प्रयु देता है तो वह साधु संसारके प्रवाहमं 
वह जाता दै । वह चि्ष देनेपर क्रोध करता है इसल्यि वह संसार सागरको पार केम समं 
नही होता है ! अथवा आचाम्य आदि उसे स्पदे देकर ओर प्रमादवदा भूट करकौ निर्‌- 
सतिकी रिक्षा देकर्‌ यदपि उसे मेोक्ष्छी ओर्‌ ठेजातेका प्रयल करते हैँ तथापि वह्‌ उनकी 
रक्षके अनुसार आचरण न कंरनेके कारण ससार सागरको पार नौ करता हे। ७ 


विरद्तेणं समयाणुसिद्, उहरेण वुड्ढेण उ चोडए य । 
अचुद्ियाए घडदासिषए वा, अगारिणं वा समयाणुसिद्रे ॥८१ 


छाया~न्युलितेन समयाुरिष्टो ददहरेण दृद्धेन तु चोदितश । 
अल्युतियित्तया घटदरास्यावाऽगारिणां वा समयालुशिष्टः ॥ 


न्यवारयं -(विरद्टिरेणं खमयाणुदि्र) शष वियद काप्य करनेवाटे गृदस्य तथा परतीयीं भादिकरे 
दारा शदद्यनके साचारकौ शिक्षा दिया हुभा साघु (दरेण इड्टेण उ चोहए य) तथा अवस्था 
टे या चदेक दारा युम काप्येदी भोर प्रेरित किया दुभा ( अच्चुदियाए घडदासिषएु वा ) अथवा 
त्यन्त निन्द्नीय कमै ररनवाटी चट्दादीकर द्वारा भी घर्म क्य उपदेश किया दभा (भगार 
या समयाति) अयवा दिख दारा यह कडा हुमा फि “यद कर्ण्व तो गृद्वके योग्यमी नदी 
ट फिर धापु्ओदीतो वात दीष्षयार्‌ १" साघु क्रोधन करे। 


मावाथ-गर्विरद कास्य कसवार गृदस्थ, पर्तीर्थी यद्वि तेथा उद्धा छे य वटे 


२०२ श्रासत्ररृता्गस्‌तरे भाषादुवादसदिते 


चा समवयसा वा 'अनुदात्तितः भ्रमादस्वछिताचरणं प्रति नोदितः कुप्यति यथा 
यदमप्यनेन प्रमकप्रायेणोत्तमङ्लग्रसूतः सषेजनसंमत इत्येवं चोदित इत्येवम॒- 
छास्यमानो न भिध्यादुष्डतं ददाति न सम्यगुर्थानेनोततिष्ठति नापि तदढशासनं 
सम्यक्‌ स्थिरतः-अुनःकरणतया ऽभिगच्छेत्‌-अतिप्येत, चोदितश्च प्रतिचोदयद्‌, 
असम्यक्‌ प्रतिपद्यमानश्चासौ संसारस्लोतसता नीयमानः उद्यमानोऽवुशास्यमानः 
कुपितोऽसौ न सस्वाराणैवस्य पारो भवति । यदिघाऽऽचार्यादिना सदुपदेश्षदानतः 
प्मादस्लठितनिवतैनतो मोश्चं प्रति नीयमानोऽप्यसो संखारसखमुद्रस्य तदृकरणतौ- 
ऽपारग पव भवतीति ॥७] 

















अथवा समान अवस्थावले साधु उते प्रमाद न कलेकी रिक्षा देते है । इसप्रकार रिक्षा दिया 
हुमा वह साधु यदि रि्ा देनेवार्येके ऊपर क्रोध करता है ओर कहता है किन उत्तबुरे 
जन्मा ह सुते सवलञेग मान देते दै, मेर ओको यह तुच्छ जीव इतप्कार रिक्षा दे रा है १" 
इसप्रकार क्रोधित होक बह जपने आचरणे लिये “ भिच्छामि दुक" नदौ देता है अर 
फिर अपनेको सम्टाल्ता. नहं है तथा उस शिक्षको पाकर भी पिर भूल न करके ल्यि उप 
वातको मानता नह है भौर शिक्षा देनवाच्को प्रयु देता दै तो वह साघु संसा प्रगहमं 
वह जाता दै । वह चिकष देेपर रोध करता है इखि यहं संसार सागरो पार कतमे समथ 
नही होता है । थवा आचार्य आदि उसे सटुपदेदा देकर ओर प्रमादवरा भूर करनेकी निष- 
त्तिक चिक्षा देकर यचपि उसे मोक्षकी ओर्‌ टेजानेका प्रय करते हैँ तथापि वह उनकी 
रिश्रके अनुसार आचरण न करनेके कारण संसारं सागरको पार नर्ही करता ह।७ 


विरद्टितेणं समयाणुसिद्रे हरेण बुड्ढेण उ चोइए य । 
अचुद्धियाए घडदास्तिए वा, अगारिणं वा समयाणुस्िटरुं ॥८॥ 


छाया-ग्युलितेन समयासुिष्टो हरेण शद्धेन तु दोदितथ । 
अल्युस्यितया घटदास्यावाऽगारिणां वा समयायुशिष्टः ॥ 


लन्वयार्भे-(विडप्निेणे षमयाणु्ट्े) शाल विरद काम्य करनेवलि गस्य तया परतीर्थी भादि 
दार अदीन भायारकी चिक्षा दिया हुभा साघु (दरेण दद्देण उ चोद य) तया भव्या 
छोटे या रेक दाय श्रुम क्यौ भोर प्रेरित किया हुमा ( अच्चुष्ियाए्‌ पटदापिए्‌ वा ) यवा 
पतयन्त निन्द्नीय कम क्सेनाखी घय्दादके द्वारा मो घम काम्या उपदेश्च किया हभ (भगार 
या श्रमयाधुनिः) भया दिवि द्वारा वह कदा हुमा कि “द्‌ काप्यं तो गृदप्यक योग्यभी नदी 
४ पिर गापुभोकीततो मातदही क्या {"" साधु कोपन करे। 


मावाय-यातविर्य कस्य करेवा गृहस्थ, परतीर्था द्वि तथा अ्रस्थामं छोटे य वे 


चंतुदैर अन्थाध्ययनंसं २० 








॥ ~ 


एवं अध्यन्त निन्दित घर्दासी यदि साधुको शुभ आचरण कसलेकी रिक्षा दे तो साघुको क्रोध 
न करना चाहिये । 





साम्प्रतं स्वपक्षचोदनानन्तरतः (रं)स्वपरचोद्‌नामधिङृत्याह-विरुद्धोत्थानेनो- 
स्थितो व्युत्थितः-परतीर्थिको गरहस्थो चा मिध्यादष्िस्देन प्रमाद्र्खलित्ते चोदित 
स्वसमयेन, तद्यथा-ने्विघमवु्टान भवतामागमे व्यवस्थितं येनाभिप्रघत्तोऽसि; 
यदिवा व्युच्थितः-सयमाद्धप्रस्तेनापरः साधुः स्खलितः सन्‌ स्वसमयेन-अरैखणी- 
तागमानुसारेणायुखासितो मूखोत्तरगुणाचरणे स्खलितः सन्‌ “चोदितः आगमं 
पददर्याभिदितः, तद्यथा-नैतच्चरितगमनादिकं भवतामयुक्ञातमिति, तथा अन्येन 
वा मिध्यादण्टयादिना शुद्टकेनः छघुतरेण वयसा चेदधेन वा कुच्िताचारपघरत्त- 
श्चोदितः, तुद्ब्दात्लमानवयसा वा तथा अतीवाक्रायैकरणं प्रति उत्थिता अत्यु- 
त्थताः, यदिवा-दासीत्वेन अत्यन्तसुच्थिता दास्या अपि दासोति, तामेव विशि- 
नष्ि-"घरद्‌ास्याः जटयाहिन्यापि चोदितो न क्रोधं कुर्यात्‌, षतदुक्तं भवति- 
उत्युत्थितयाऽतिङक्ुपितयाऽपि चोदितः स्वहितं मन्यमानः साधनं ङष्येत्‌, कि 
पुनरन्येनेति ?, तथा "अगारिणं? गदस्थानां यः समयः अचयुष्टानं तत्सम्येनासु 
शासितो, गृदस्थानामपि एतन्न युज्यते कतुं यदारञ्य भवतेत्येवमार्मावमेनापि 
चोदितो मभेवेतच्छय इत्येवं मन्यमानो मनागपि न मनो दृपयेदिति ॥८॥ षतदेवाद-- 





कारध-अपने पश्चवाठे साधुजकि द्वारा दी हुई रिक्षा वतानेके पश्ात्‌ जपने ओर्‌ दूसरे 
पक्वाकि दारा दी जानिवाटी रिक्षाके विपयमं सालकार्‌ कहते ह-जो शालविरुद्र कार्यं करता 
हे उते व्युत्थित कंते हैँ वह परतीर्थी, गृहस्य ओर मिच्याच्टि हैँ वे लेन साघुे चकर देनेपर 
यद्वि साधुके सिद्रान्तका उपदेदा केर ओर्‌ करदं कि-“ मोप जो आचरण कर्‌ रदे हं वह्‌ पकर 
आगमम कदा नर्द है” अथवा संयमसे शर्ट को पुर्प मृट्गुग तथा उत्तरगुणके पालनमें चकर 
हुए साधुको तोद्वरप्रभोत आगमका दराखद्य देकर दिक्षा दे भौर कट क्लि-आपको जल्दी 
जल्दी चलना या्विहित नह दै" तया यन्य कोई मिच्याट्टि, अवत्ामं छेदा या वड़ा तथा 
समान यचस्थावाद्य प्रप निन्दनीय आचार्‌ करते इए साधुको उत्तम आचारकी चिक्षा दे तथा 
त। दातीकौ भी दरी ह अर्थान्‌ जो जच्छहन किया करती द दहमं यद्वि साधको दुभ आचार 
खी दिन्षादे तो साधको क्र न कनां चाहिये । आदाय यह्‌ दे कि--यल्यन्त दपिन ट्त 
दासी भी यद्र उत्तम आचारकी दिन्लाद तो साघु उसे अपना हित 
भूरर कौ दिन्नापन क्रोध कगनक्री ता वातहता यदि 


॥ि व {1 ~ न ~ = * 
युष कर-ण्जो द्वाप्य व्याप फतह चट्‌ ना गृदरथाज येत्य मानद दै इसप्रकार 
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२०४ श्रीसूजकृतोडसतर भाषानुवादसदिते 
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ण तेघ ङ्ञञ्चे ण य पद्रहेजा, ण यावि किची फरुसं वदेजा । 
तहा करिस्सति पडिस्पुणेजा, सेयं छु मेयं ण पमाय कुजा ॥९॥ 


उाया-नतेषु क्रुध्येन्न च परम्यथयेन्न चाऽपि किञ्चिरपरषं वदेत्‌ । 
तथा करिष्यामीति भतिगुण॒यात्‌, श्रेयः खख ममेदं न भमादं इयात्‌ ॥ 


अन्वया्थं-(ततेख ण इञ्ज) पूर्वोक्त रूपते शिक्षा देनेवाल पर साघु क्रोघन करे (ण य पष्व- 
हेजा) तथा उ पीटित न करे (णयावि किंचि फर्स वदेजा) एवं उन्दं कटु शब्द्‌ न कटे 
(तहा करिस्व॑ति पटिषुणेजा) किन्तु भँ अवसे एेसादी करंगा यदह साधु प्रतिज्ञा फरे (सेयं खमे) 
शीर वद यदह समकषे्ठि दस्मे मेरादी कल्याण दै (न प्पमायं कुला) दस्र ल्थि भ्रमाद्‌ न करे। 


भावाथ -पूर्वक्त प्रकारे रिक्षा दिया हुञा साधु रिक्षा देनेवाल एर क्रोध न करे तथा 
उन्ह पीडित न करे एवं कटु वचन न के किन्तु “अव मँ एेसादी करूंगा ” एसी प्रतिज्ञा 
क्रता हुमा साधु प्रमाद न करे । 


(तेपु? स्वपरपक्ेषु स्लितचोदकेप्वात्महितं मन्यमानो न कृध्येद्‌ अन्यस्मिन्‌ 
चए दुवैचनेऽभिदिते न प्येद्‌ ष्य च चिन्तयेत्‌-“छाक्ेन मतिमता तस्ाशेचिचा- 
रणे मततिः कार्या । यदि सत्ये कः कोपः ? स्यादच्रतं कि जु कोपेन ?॥१॥ तथा 
नाप्यपरेण स्वतोऽधमेनापि चोदितोऽदैन्मार्गाचुसारेण लोकाचारगत्या बाऽभिहितः 
परमार्थं पर्यारोच्य ते चोदकं प्रकर्येण श्यथेत्‌? दण्डादिपरदारेण पीडयेत्‌ न चापि 
फिञ्ित्परूपं तत्पीडादिकारि "वदेत्‌? ब्रूयात्‌, मभैवायमसद्ञुछायिनो दोपो येनाय- 
मपि मामेषं चोदयति; चोदिततश्चेविधघ भवता असरद्‌धचरणं न विघेयसेचंविघं च 





टीकार्थ-साघरुपे संयमपाटनमें मूढ होनेपर अपने पक्षवलि अथवा अन्यपक्षवटि यदि उसक्री 
भूल वतार्वे तो उसीमें अपना हित समञ्चकर साधु वतानेवालं पर क्रोध न करै, यद्वि वे किसी 
प्रकारका दुवचन कदं तो भी साघु क्रोध न करे किन्तु यह विचार करे कि-(आक्रु्ेन) करिसीके 
दरार की जातीहुई अपनी निन्दाको चुनकर बुद्धिमान्‌ पुय सत्य वातके अन्वेपणर्मँ अपनी बुद्धि 
गाये सीर यह समे करि यदि यद निन्दा सची है ते पिर क्रोध क्यो करना चाहिय? भीर 
यद्धि मिध्यादह तेभी कोधकी क्या जव्रध्यकता है ?| अपने षोटा मनुप्य भी यद्धि जिनमा- 
ग्री दिन्ना दर अघ्वा दक्राचाे विषयमं कुट कदे तो साधु परमार्क्रो विचार्‌ करके दण्ड 
यदिव प्रदारमे कठनवार्करो पीडति न के्‌ तथा कटूवचन कटकर्‌ उसको सन्तप्त भी न कं 
कन्तु व य्‌ समम क्रि“ मेदी असन अनुष्रानका यट्‌ फट ट जिसे य्‌ सुकरो गस 
प्रम क्ण्ना द] यदि दिन्ना देनव वद पुटप यद कट कि“ आपक्रो गया अनुचित आच- 
रयन करना चाद्यं किन्तुं पूवक ऋध्याम्‌ यमित अमुक मागक्रा अनुष्रान कर्न वा्धियं 11 


चतुरदंसं ग्रन्थाध्ययनम्‌ २०६. 


~ "ननन्य~~-------------------------------------------- ~ ~~~ 
~~~ ˆ ~ ~“ ~ ~ ~ ~~~ ~~~“ ~~ ~~~ -ˆ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ^~“ ~~ 


पूवेपिभिरलुष्टितमचष्टेयमिव्येवविध वाक्यं तथा करिष्यामोत्येवं मध्यस्थवृत््या 
यतिशणुयाद्‌ अनुत्िष्ठेच्च-मिथ्यादुष्ृतादिना निवर्तेत, यदेतचयोद्नं नाभेतन्ममेव 
श्रयो, यत पतद्धयात्कचि त्छचित्पुनः धरमादं न छर्योन्नेवासदाचरणमद्धतिष्ठेदिति ॥स। 

-- यत पतनद्यात्काचत्पुनः धमाद न छयानवासद्‌ए्चरणमङतष्ठदिति ॥९॥ 
ता साघु मध्यस्थचरृत्तिसे यह प्रतिन्ञा करे कि-““ म अव एेसा ही करूगा ” तथा अपने पहठेके 
अनुचित जाचरणके ल्यि “ मिच्छामि दक्तडं ` देवे । पूर्वोक्त रि्षके द्वारा साधु यह समप्ने कि- 
इनरोगोनि जो उपदेरा किया है इसमें मरही कल्यान है क्योकि इस रि्षके कारण जव कभी 
मेरसे एसा अनुचित कार्य न होगा | इसप्रकार समन्चकर साधु कभी मी असत्‌ आचरण नक्र । ९ 


वणसि सूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासंति हितं पयाण । 
तेणव (तेणावि) मजञ्घ्ं इणमेव सेयं, जं मे बहा समणुलासयंति ० 


उाया-वने मूढस्य यथाऽमूढाः, मागेमनुशासति हिप भनानामू । 
तेनाऽपि मह्य भिदमेव शरेयः यन्य इद्धाः सम्यगयुश्षासति ॥ 
अन्वयाय-(जदा अमृढा) जेसे मागं जाननेवाे पुष (व्णघि मूटस्छ) जङ्गमं मागं भूठे इए 
पुरषको (पयाणं हिते सम्गाणुसासंति) प्रजाअकि हितकारक मागीकी शिक्षा देते द (तणेव मज्ज इण 
मेव चेयं) इसी तरद मेरे ल्थिमी यदी क्ल्यागकारक उपदेश है (जं मे बुद्धा समणुराक्ति) जो 
सुक्चको वृद्ध पुख्ष शिक्षा देते 
भावाथ-जैसे जङ्गमे मूल इञा पुरुष साग जाननेवाङेके हरा मागकौ चिल्ता पार प्रसन 
होता हे ओर समद्नता दे कि--उस उपदेदासे सुञ्चको कल्याणकी प्राप्ति होगी इसीतरह उत्तम 
मारगेकी रला देनेवाले जीवके ऊपर साधु प्रसन रहे ओर यह समञने करि ये रोग जो उपदेदा 
करते हँ दसम मेरादी कल्याण दे । 
अस्यायस्य दष्टान्तं दै यितुमादह-“वनेः गहने महाटव्यां दिरश्रमेण कस्य- 
चद्‌व्याङ्ककितमतेनष्सत्पथस्य यथा कचदपर छूपाकृणनमानसा *अमूटढा “ सद 
सन्मागं्ञाः कुमागैपरिदारेण प्रजानां "हितम अहेपापायरदितमोप्सितस्थानभ्र।पकं 
मार्गः पन्थानम्‌ अचुश्ासतिः प्रतिपाद्यन्त, स च तेः सदसद्धिवर्किभिः सन्मा- 
गाचत्तरणमयचखासतं चात्मनः शर्या मन्यत, षन तेनाव्यसदचुशायिना चादत्तन न 
टीका-अव साल्रकार इसी वातक्रा दप्टान्त दकम्‌ समन्ते ट- जतत धार जद्खल्नं किसी 
मनुप्यको दिदाका श्रम हो गया दं इसकारण वह घवा रहा टं आप्‌ वह्‌ अन्छं मागका तान 
मृ गवा है उस पद्य एर्‌ कृपा के यदि सल्‌ खर्‌ यसत्‌ मागक्। जाननवाद्य कदई॑पुर्प 
नुमा्मकतो छोडकर जिसमं प्रजारओंका महल दता दं णेसा निर्वि आर्‌ दप्ट स्थानपर पहुचा- 
नेवादा मागं वताता ह तो पह दद्म पुल्प सन्मार्भकरा उपेया पर्‌ अपना कल्याग मान्ता 
टै, इसीतरह असत्‌ मागमे प्रत्त पुरुपक्ता भ किक दारा स्माद कौ दिन्ना पाकर कोप्‌ न 


[| 0 
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२९६६ श्रीसत्रकृताङ्खत्रे भाषायुवाद सिते 


~--^-~~~~~ ~~ - --~--~-~~---------- ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~< 


ुपितव्यम्‌; अपितु ममायमनुग्रह इत्येवं मन्तव्यं, यदेतद्‌ बुद्धाः सम्यगनुश्षासयन्ति 
मार्गेऽवतारयन्ति पुचमिव पितरः तन्ममेव भरेय इति मन्तन्यम्‌ ॥१०॥ 
करना चाहिये किन्तु इस पुर्षे मेर पर कृषा की है यह मानना चाहिये । तथा उसको यह 
समञ्चना चाहिये फं ञसे पिता अपने पुत्रको अच्छे मार्मकी रिक्षा देता है इसीतरह ये वृद्धरोग 
मु्चको सन्मार्भसे चल्नेकी राधा देते हैँ अतः इसमे मेराही कस्याग है । १० 


अह तेण मूढेण अमूढगस्स, कायत पूया सविसेसजुत्ता । 
एञवर्मं तत्थ उदाह बीरे, अणुगस्म अत्थं उवणेति सम्प ॥१९१॥ 


उाया-अथ तेन मूढेनामूढस्य, करचेव्या पुजा सविशेषयुक्ता । 
एतायुपमां तत्रोदाहतवान्‌ वीरः) अनुगम्याथ युषनयति सम्यक्‌ ॥ 
अन्वयाय-(अद तेण मूटेण) इसके पथात्‌ उस मूढ पुरेषको (अभूढगस्य घविषेसजत्ता पूया 
कायव्व) अमूढ पुरपकी विशेषरूप से पूजा करनी चाद्ये । (तत्थ बीरे एभोवमं उदाहु) इत 
विषयमे वीर प्रथने यदी उपमा वताई दे (भव्यं भणुगन्म सम्नं उवणेति) परदाथको समक्षकरर 
्रणाक्रे उपकारको साधु अपने स्यापित्त करे । 

भावाथ -जेते मार्मभर्ट पुरूप माम वतनेवाेकौ विरोपरूपते पूजा कर्ता है इसीतरह 
सन्मार्गका उपदे देनेवाटे पुरुपका संयमपालनमे भूल करनेवाला साधु विरोपरूपसे सत्कार करे 
जर्‌ उसक्ष उपदेदाको टदयमें स्थापित करके उसका उपकार माने यही उयदेदा तीर्ङ्कर ओर 

गगधररेने दिया द । । 
पुनरप्यस्याथस्य पुटयथैमाद-भययेः त्यानन्तर्याथ वाक्योपन्यासांथ वा; यथा 
(तेन; मूढेन सन्मार्गावतारितेन तदनन्तरं तस्य “अमूटढस्य' सत्पथोपदेष्टः पुचिन्दा- 
देरपि परमुपकारं मन्यमानेन पूजा विशेषयुक्ता कर्तव्या, पवसमेतामुपमाम्‌ "उदाहतः. 
वान्‌ अभिददितवान्‌ वोर तीथकरोऽन्यी चा गणधरादिकः 'अलुगम्यः चुद्धूवा अधः 
परमार चोदनारूते परमोपकारं सम्यगात्मन्युपनयत्ि, तद्यथा-मदमनेन मिथ्या- 
टीका-फिरभी यालकार्‌ दसी अथकरौ पुष्टिके व्यि कहते ह-वर्हौ जथ राव्द पश्वात्‌ 
अमं अथवा वाक्यके आरम्भ अथं आया ह । जेसे अच्छं मार्गं उतरे हुए मूष पुरपक्रो 
सच्छे मागधी दिन्ना दना किरात भदिकौ भौ प्रम उपकार मानक विदौषद्पते पूजा 
यनी चाहिय दम तन्द्‌ मूल करनवार साधका धर्मोपिदेदाकक। सतकार करना चादिये । तीर 
र्‌ नया दृसेर गगरो दम॒ व्रिपयमं चद्ी उपमा वता दं । संयमयाद्नमं मूल करनवाद्य साधर 
रन्मागद् पदाता दृनवालक उपदराक्ा जच्छतरद्र्‌ समस्क्रर्‌ उस॒क्र दिक्नाजनित परम उपकारका 


नवन्‌ दृद्यपं स्म्पपिनति क्य सर यद्‌ ममयर कि“ टस प्ररुपनं मुके उत्तम उपरेटा दकम 
[वा =-= 


मन्म) रमु अ | (वाद्‌ नक उपद्वमे मर ण मिध्याः युना वनम पार क्रिया ह || 


२०८ भीखु्कृताङ्गसूते भाषानुवादसदहिते 
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(स्यैस्यः आदित्यस्याभ्युद्धमेनापनीते तमसि प्रकाशिते दिक्चक्रे सम्यगाविभूते 
पाषाणदरीनिश्चोन्नतादिकै मामं जानाति-विवक्ितप्रदेश्छश्रापकं पन्थानमभिव्यक्तचश्चुः 
परिच्छिनत्ति-दोषगुणविचारणतः सम्यगवगच्छतीति ॥१२॥ धवं दशन्तं प्रदद्ये 
दारछन्तिकमधिशृत्याद- 





कमै समर्थ नहीं होता है परु वही पुरुष सूप्यं उदय होनेपर जव अन्धकार हट जाता दै 
जर्‌ दिशाय प्रकारित हो जाती है तथा पत्थर, कन्दरा एवं नीचा ऊँचा स्थान साफ साफ 
दीखाई देने छते हैँ तव इष्ट स्थानको पर्हुचनिवाटे मार्गको गुण दोष विचार कर निधित कर 
डता है क्योकि उस समय उसके नेत्रकी राक्ति प्रकर हो जाती है । १२ इसप्रकार दष्टान्त 
वताकर अव शाख्कार दा्ष्ठन्त वतत ट 


एवं तु सेहेवि अपुद्ुधम्मे, धम्म न जाणइ अबुञ्ज्लमाणे । 
से कोविंए जिणवयणेण पच्छा, सूरोदए पासति चक्छुणेव ॥१३॥ 


छाया-एवन्तु शिष्योऽप्यपुषट्मा, धम न जानात्यद्ष्यमानः । 
स कोविदो निनवचनेन पश्चात्‌ सूथ्योद्ये प्यति चक्षुषैव ॥ 
, अन्वयाथं-(एवं तु अपुह्धम्मे सेहेवि) इघी तरद धर्मम अनिपुण रिष्यमी (अवुञ््ञमणे धम्मं 
न जाणाई) सूतनार्थको न समन्नता हुभा धर्मेको नदीं जानता है । (से जिणवयणेण कोविए) परन्तु 
वही शिष्य जिनदाक्योक। विद्वान्‌ दोकर (पच्छा सूरोदए चक्खुणेव पासति) पवात्‌ इस प्रकार 
ध्मको जान केता है जैसे सूर्योदय होनेपर नेत्रके द्वारा पदार्थोको देता है 1 
भावाथ-सूत्र ओर्‌ अर्थको न जाननेवाल्ा धर्मम अनिपुण शिष्य धर्मक स्वरूपको नही 
जानता हे परन्तु वह जिनवचरनोका ज्ञाता होकर इसप्रकार धर्मको जानछेता है जैसे योदय 
होनेपर नेत्रके दारा घटपटादि पदार्थोको जानछेता हे । 
यथा ह्यसावन्धकाराचरतायां र्जन्यामतिगहनायामरणव्यां मा न जानाति सूरयो 
इमेनापनीते तमसि पश्चाज्ञानाति घव लु “शिष्यकः अभिनवप्र्रजितोऽपि सार्था 
निष्पन्नः अपुष्टः-अपुष्कलः सम्यगपरिज्ञातो धमः-श्युतचारिचाख्यो दुगेतिप्रखतजन्तु- 
चरणस्वभावो येनासावयपुष्टधर्मा) ख चागीता्थैः-स्‌जार्थानभिक्ञत्वादवुध्यमानो धर्म 


रीकारथ-जसे मार्मको जाननेवाख पुरुष अधिरी रातमे अत्यन्त गहन जङ्गल्म मार्मको नही 
जानता हे विन्तु सूर्योदय होनेसे अन्धकार हट जनेपर मार्को जानठेता है इसीतरह नवीन 
्रतन्या धारण करिया हुजा चिष्य भी सूत्र अथके ज्ञानम अनिपुण होनेके कारण दर्मतिम जतिहुए 
प्राणिर्याको दुगेतिसे रक्षा करनवठे श्रुत जर चारित्रि्मको जच्छीतरहसे न्ह जानता है ¡ वह 
गीता .नह है इसच्यि सूत्रार्थ न जाननेके कारण अयो है अतः वह॒ धर्मक . अच्छीतरहसे 


` चतुर्दशं -यन्धाध्ययनम्‌ (८९ 


न-जानातीति-न "सम्यक्‌ ` परिच्छिनत्ति, सख एव तु पश्चाद्‌शुरुकरुधासीलिनवचनेन 
कोविद्‌ अभ्यरतस्रश्रणीतागमत्वान्निषपुणः सूरयोदयेऽपगतावरणश्चशचुपेष - यथा- 
-वंस्थितान्‌ जीवादोन्‌. पदार्थान्‌. पश्यति, इदमुक्तं -भवति-यथा हि - इन्दियार्थस्षप- 
-कत्सिास्षत्कारितया ` परिस्फुट ्रटपरादयः पदार्थाः प्रतीयन्ते .वं -सर्कप्रणीता- 
-गमेनापि सषमव्यवदितविपङृष्रस्वर्यापधर्मदेवतादयः -परिस्फुटा निःशङ्क "यतीयन्त 
इति ।.अपिच ` कदाचि चश्रुपाऽन्यथाभूतोऽपयर्थोऽन्यथा परिच्छियते, -तयथा-मस- 
-मरोचिकानिचयो जटश्रान्त्या किशुकनिचयोऽग्न्याकारेणापीति ।-नच सर्थजप्रणीत- 
स्यागमस्य कवचिदपि. व्यभिवारः, व्यभिचारे दि -सधञत्वहानिभसङात्‌  १तत्सं- 
भवस्य चाघरज्ञेन. प्रतिपेद्धुमश्षक््यच्वादित्ति ॥१२ 








नहा जानता हे परन्तु वही रिप्य गुस्कुख्मे सर्वनुप्रणीत आगमका अम्यास किया हु धर्मम 
निपुण हकर. जोवादि पदाथको इसप्रकार देवता है जेते सूर्योदय होनेपर नेर दवारा प्दाथो 
को देखता है । भाव यह्‌ है कि जैसे उन्द्य मौर पदाथेकि संयोगे -धटपटादि पदा्थ-साफ 
साफ दीखाई देते हैँ इसीतरह सर्वनुप्रणीत आगम्के द्वारा भी सूष्म; व्यवहित, यर दूरवत्ती स्वग 
मोक तथा देवता आदि पदा साफ साफ निःचक प्रतीत होते है । येपि कभी कभी नके दार 
सर प्रकारका पदारथ दूसरे तरहका प्रतीत होता है जसे मरुमरीचिका (मरुदेशे स््यकी किरण) 
जलरूपे प्रतीत होती है मौर पटशकी पुप्पराि अमनिरूपसे जाननेम आती है तथपि सर्वत 
मीत आगमम कही भी फरक नौ पडता ठै क्योफि फरक पड्नेपर सर्वता नहीं रहती ह । 
सवके कदेहुए पदा्थौको असर्वजञ पुरुष निषेध नहीं करसकता है । १३ 


उडइढं अहेयं तिथिं दिसापु, तसा य जे थावरा जे य पाणा 1 
`सथा जए तेसु परििएला, भणप्पओतसत अविकंपमाणे ॥ शशा 
छाया-उरध्वमधस्तिय्यण्दिाष, चसाथ ये स्थावरा ये च धाणाः । 
सदा यतस्तेषु परिव्रजेत्‌ मनाक्‌ प्र्ैपमविकम्पमानः ॥ 

। न्वयाथ-(उं अदेयं तिरियं दिषाघ) ऊपर, नीचे, भोर तिर्छि दिशामि .(तसायजे 
विरा जेय पाणा) जो चरस ओर स्यावर प्राणी रहते दँ (ते -घया जए परिन्तएना) -उनमे 
खदा ` यत्नपूतैक सेयम - पाटन करे (मणप्पओसं -खविकैपमाणे) त्था "उनमे योढाभीं दवष न `करता 
` इभा - संयनरमे निश्चल ; रहे । 

गमावारथ-ऊपर. नीचे तथा `तिरच्छे ददाम जो त्रस ओर स्थावरः प्राणी निवासः करते हैँ 

उनको "हिंसा जिसमे नःहो एेसा यतनःकरता इमा साघरु संयमपाटन करैः तथा मनते भीःउनके 
मरति द्वेष न कता हुजा संयमे .द्द रहे । 


१ सरवक्षप्रणीतागमो कपदार्थसभवस्व, ` सश्ञवंभवयस्येति -वा. 
५६ 


२९० श्रीसूघ्ररृताङ्सतरे भाषानुवादसदिते 


~~~ 





शिक्षको हि गुख्कुखचासिवया जिनवचनाभिक्ञो भवति, ततकोचिदश्च सम्यक्‌ 
मूखोत्तसयुणान्‌ जानाति, तत्र मूखध्ुणानधिशृत्याद-ऊभ्यैमधस्तिग्‌ दिश्च विदिश 
चेत्यनेन कषि्मङ्गीक्य प्राणातिपातविरतिरभिदटिता, दवव्यतस्तु द्ैयति-चस्यन्तीति 
ध्रसाः-तेनोषायु दीन्दियादयश्च, -तथा ये च स्थावयः -स्थावरनामकर्मोदयवरतिनः 
पुथिव्यव्‌धनस्पतयः, तथा ये चेतद्धेदाः सक्ष्मवादस्प्योक्षकापर्याप्तकरूपा दश्विध- 
प्राणधारणास्माणिनस्तेषु, सदाः सवैकालम्‌ , अनेन तु काठमधिरृत्य चिरतिरभि- 
दिता, यतः परिबजेत्‌-परिसमन्तादूघजेत्‌ संयमायु्ठायी भवेत्‌, भावप्राणात्तिपात- 
विरति दर्मयति-स्थाबस्जङपेषु प्राणिषु तदपकारे उपकारे चा मनागपि मना 
द्वेषं न गच्छेद्‌ आस्तां तावद्‌ टु्ैदनदण्डप्रदारादिकं, तेष्वपकारिप्वपि मनसाऽपि 
नामङ्गलं चिन्तयेद्‌, अविकम्पमानः' संयमादचलन्‌ सदाचारमयुपाटयेदित्तिः तदेवं 
योग्निककरणचिकेण द्रव्यश्चेचक्रारमावरूपां प्राणातिपातविरति सम्यगस्कद्धिषतया- 
ऽनुपाल्येद्‌, वं शेषाण्यपि मदात्रतान्युत्तरगु्णाश्च ग्रदणासेवनाश्चिक्षाखमम्वितः 
सम्यगनुपाल्येदिति ॥९४॥ । 








रीकाथै-रिष्य गुरुर्मे निवास करके जिनवचनोका ज्ञाता हो जाता दै ओर जिनवचरनोका 
लाता होकर मूढ ओर उत्तुणोको अच्छीतरहसे जान केता दै, उनमें मूलगुणोकि विषयमे 
दाखकार्‌ कहते है-इस गाथाम उपर नौचे तथा तिरिच्छी दिशा ओर विदिशां रहने 
प्राणिर्योको हिसाका निपेध करके ेत् प्राणातिषातसे विरत होनिका उपदेदा किया है अव द्रन्य- 
प्राणातिपातसे पिरत होनेका उपदेशा करते है-जो भय पाते हैँ वे त्रस कति हैँ वे तेज वायु 
जोर द्वन आदि द तथा जो स्थावरनाम कर्मके उदयमें वर्वमान हैँ एसे प्रथिवी, जक ओर 
वनस्यति तथा उनके मेद पुक्षम, बादर, पर्या मौर अप्या स्थावर कहते है । ये दरा 
प्रका प्रा्णोफो धारण करते हँ इसलिये प्राणी कहते हैँ इन प्राणिर्योकी सव कालम रक्षा 
करता हमा साधु यलपूर्ैक संयमका अयुष्ठान करे । यहां सब काल्मं प्राणिर्योकी रक्षाका उपदे 
देकर राखकराले काल्प्राणातिपातते विरतिका कथन किया हे अव ॒भावप्राणतिपातसे विरत्तिका 
उपदेरा करते है.-स्थावर या जङ्गम प्राणी अपना उपकार करं अथवा अपकार करं परन्तु साधुके 
उनपर थोडा मौ मने द्वेष न छना चहिये फिर रन्हं दुर्वचन कहना तथा ई३से मारने भादि 
की तो वात्‌ ही क्या है ?। बे यदि अपकार कर तो भी उनके अमङ्गछ्की कामना मनसे भी न 
करनी चाहिये । इसप्रकार संयमते विचलति न होता हज साधु सदाचारो पाटन करे तथा 
पूरवक्त ग्रकारसे तीन योग ओर तीन करणप द्रव्य, क्षेत्र, काल सौर मावसूपं प्राणातिपातविरति 
को साधुं रागेषरहित होकर पाटन करे एवं श्रहण तथा आसेवना शिक्षाते युक्त होकर रोष 
महत्रत तथा उत्तरगुणोको साधु अच्छीतरहसे पाटन करे । १४ 


१ शग्रोरुपकारे वाटे वा दुरायतिके स्वस्य, घन्ययोपकारे दवेषाघठमवात्‌. 1 





चतुर्दशे प्रन्थाध्ययनम्‌ २११ 


= ~ ~~~ ~~ ---- ~ ~~ 


कारण पुच्छे समिय पयासु, आइकखमाणो दवियस्स वित्तं । 
त सोयकारी पुटो पतसे, संखा इभं केवलियं साहं ॥१५॥ 


छाया-काटेन पृच्छेत्समिते भजाघ्ु, आचक्षाणो द्रव्यस्य वित्तम्‌ । 
तच्छरोचकारी पृथक्‌ मवेशयेत्‌, संखूपायें कैवचिकरं समाधिम्‌ ॥ 
भन्वयाय-(करेण पयाछु समिद पुच्छे) प्राध अवघर देखकर सदाचारी अवा भजा- 
भोकि मिप पूरे (दवियस्छ विततं भाद्कलमाणो) स्के भगमको वतानेवाल आाचाय्यकी चाध 
पूजा करे । (त सोयक्रारी पुटो पेषे) तथा भाचाप्थकी आक्ञा मानता इभा उसके उपदेराको हृदयम 
स्यापित करे । (इमं केवलिये समाद संखा) तथा आगे कहे जानेवाठे केवलीके सन्मागो भच्छी 
तरद समन्ञकर उदे हृदये धारण करे । | 


भवाथ साधु अवसर देखकर सदाचारी आचार््यसे प्राणियेकरि सम्बन्धं प्रश्न करे ओर्‌ 
सरक आगमका उपदेदा करनवाठे आचा्यका सन्मान करे तथा आच्न्यैकी आाज्ञानसार प्रदत्त 
करताहमा साघु आचार्ये दारा कै हुए केवो सम्बन्धी ज्ञानको सुनकर उते च्दयने धारण केरे । 
गुरोरन्तिके वस्तो विनयमाह-सूत्रमश्र तदुभ्थं॑ वा विरि्टेन-प्रषटव्यकाठेना- 
चायदिरवसखरं ज्ञात्वा प्रजायन्त इति भ्रजा-जन्तवस्ताु प्रजाखु-जन्तुविपये चतु- 
दशभरूतम्रामसंवद्धं कश्चिदाचार्यादिकं सम्यगितं-सदाचारायुष्टायिनं सम्यक वा 
समन्ताद्वा जन्तुगतं पृच्छेदिति 1 स च तेन पृष्ट आचायादिराचक्ाणः श्युधूषयि- 
भ्यो भवति, यद्ाचक्षाणस्तद्‌ शयति-मुच्छिगमनयोग्यो भव्यो द्व्य सागद्धेपविरदाद्य 
न्य तस्य द्रव्यस्य-वीतरागस्य वा दृत्तम्‌-अयुष्टानं संयमं ज्ञानं वा तल्मणीत- 
मागम बा सम्यगाचक्षाणः सपथयाऽयै माननीयो भवति । कथभित्याह-'तद्‌ 
अआचायादि्ना कथितं श्चोचै-कर्णे क श्रीरमस्य श्नोत्रकारी-यथोपदेश्कारी आज्ञा 
विषयी सन्‌ पयर पृथशुन्यस्तमाद्रेण दये शरेरयेत्‌-चेतसि व्यवस्थापयेत्‌, सन्‌ पृथक्‌ परथगरुपन्यस्तमाद्रेण हदये प्रवेदश्येत्‌-चेतसि व्यव्रस्थापयेत्‌, 
रीकरर्थ-मव शाजरकार्‌ गुस्के निकट निवास करनेवाटे रिप्यकरे विनयकी रिका देते है 
शुरुक्टमं निवास करनेवाटय दिष्य, प्रश्च कएने योग्य कालको देखकर सदाचारका अनुष्ठान 
करनेवाडे गुरुते जन्म धारण करेवा प्रजाञेकि विषयमे जर्थत्‌ चौदह प्रकारके जीवेकरि सम्ब- 
नवमं सूत्र स्थं जथवा दोनो ही पे । दिप्यके प्रशचका उत्तर देते हुए आचा््यैका दिष्य सम्मान 
#९। जो रिका आचार्यं देता ह उसे याल्कार दिखति दै सुक्तिजाने योग्य मन्य पुरुषकरो 
ञ्य कहते दै अथवा जो पुरुप रागेपरदित है उसे द्रव्य कहते हैँ वह वीतराग अथवा तीर्थकर 
€ उनके अनुष्ठान यानी संयम, ज्ञान, अथवा उनके आगमकी रिक्षा देनेवाठे आचार्घ्यकरा वह 
प्य पूजक द्वारा सत्कार कर । किस प्रकार सत्कार करे £ सो वताते हैँ आचार्यक द्वारा 
किये हुए उपदेराको वह रिप्य अपने कार्नोमें करे अर्थात्‌ वह आचा्यके उपदेराका अनुष्ठान 
करता हज उसकी आज्ञा पाटन करे तथा उसके उपदेदाफो अपने हदयमे स्थापित कर्‌ ] अव 


२१२. श्रीशवूकृताङ्गसे; भापालुवादसदहिते 


व्यवस्थापनीयं .दश्चैयति-“संख्याय! सम्यक्‌. ज्ञात्वा. मः मिति - वक्ष्यमाण. केवखिनः 
इदं केवलिकं-केचलिना कथितं लमाधि-सम्मार्म सम्यग्ञानादिकं' मोश्चमार्ममाचार्या- 
दिनाः कथितं यथोपदेदयौ भरवतैकः: पृथग्‌; चिचिक्तं हदयेः पृथग्यवर्थाप्रयेदितिं ॥१५॥ - 
राखकार्‌ हृदरयमे, स्थापन करने योग्य विषयका उपदे :फरते हैमे कहाजानैवाल्य जो केवली 
सम्बन्धी मोक्षमा्शरूप सम्याज्ञान आदि सन्मम है उसे. आचार्यक धारा सुनकर तथा समह्चकर 
उसःउपदेरकेःअनुसार, प्रवृत्ति करता हुआ -साधु-उसे अपने -हदयमे, पवित्रताके- साथः स्थापितं 
कर| ' १५ 
सि ठि ति विह य ५ ति नि ॥ 
अस्ति.सुटिच्, तिविहेण, ताघी,. एणएयु. या, संति नियेहमाहुः।. 
# [1 ए क, $ ध, # + ॥ 
ते एवमक्खंति विरोगदंसीः-ण युल्येयंतिःपमायसंगं ॥९६॥ . 


छाया-अस्मिन्‌ सुस्थाय तरिविधेन चायी, एतेषु. च शान्ति निरोधमाहु; । 
तएव -माचक्षते त्रिटोकदर्बिनः.न भूय-एतन्तु भमादतङ्गप्‌ ॥ . 
अन्वयाथ-(अस्सिः सुखच्वा तिविेण तायी) युरने जो उपदेश दिया है उसमे . भच्छी तरद 
निवाप करता हुभा सरा सन वचन भौर कायचे सव परारगियोंकी रक्षा-करे । (एए या संति “निरोह 
माहु) समिति भौर युपि के पालनसे दी शान्ति ओर्‌ वमोका क्षय दोना सरवतनिं कदा है" 
(तिंखोगदेसी ते एव मक्खंति) त्रिलोकदशीं वे पुष यद * कदते . किं (ण युजमेयेति पमायततेगे) 
साधु.को फिर कभी प्रमादका सङ्ग न करना चादिये। 

मावारथ-गुरुके उपदेराम अच्छीतरह: निवास -करता. हुञाः साधु;मन, वचन ओर कायस 
प्राणिर्योकीः रक्ता करे दसम्रकार - समिति ' मौर गुधिके, पार्नसे ही सर्षज्ञोनि दान्तिलाम ओर्‌ कमौका 
क्षय टोना ताया हेः वे त्रिलोकदी पुरुष-कःते ह कि साघु फिर कमी प्रमादका सङ्गन कर । 
किंचान्यत्‌ अस्मिन गुरख्कुखवावे निवलतता यच्छतं शरुत्वा च सम्यक्‌ हदथ- - 
ऽ्यचस्थापनद्वारेणावधारितं ' तस्मिन्‌. समाधिभूते "मोक्षम सुष्टु" स्थित्वाः भनिवि- 
धेने'ति मनोवाक्षायकमेभि;. र तकारिताछुमततिभिर्वाऽऽव्माननातुं शीलमस्येति रायोः 
जन्तूनां सदुप्देद्यदानतख्राणकरण्लीखो वा तस्य.-स्वपरत्रायिणः, एतेषु चः समितिः- 
गप्त्यादिषुः खमाधिमार्भेषु रस्थवस्य श्रान्तिर्भवत्ति-अक्ञेषद्वन्द्योपरमो भवति तथा 
टीकाधे-गुरुुक्मे- निवास- कत्तेहुए.रिष्यने. ज . उपदेश गुरते सुना है. ओर . सुनक- 
अपनेः हदयमे- अन्छीतरहः निधित-किया-है;उस- समाधिखूप मोक्षमार्ग जच्छीतरह्‌ः रहकर. 
मन-वचनःओर-कायसे. तथा करने कराने ओर, अनुमृति -देनरूप तने करणोसि अपनी .रकषा कर 
अथवा सद्ुपदेदा देकः -दूसेर प्राणियोंकी रक्षा कर । इसप्रकार जो साधु जपना , तथा दूसरेकी 
रक्षा-करता षदे तथा-इन-समिति अर गुपि -आादिः समाधिमागमे. जच्छीतरह स्थित , रहता है. उसे” 
एति आप -दोती हे.उसके-सव नदर निदत्त हो जति हैः एवः उसके सम्पदः काः धय 
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~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~. ~~~“ ~----~--~-------~ ~~~ [ 


, निरोघम्‌-अज्ञेपकमेक्षयरूपम्‌: आहुः तद्धि; प्रतिपादिंतवन्तः; क -एवमाहुरित्याह~- 
चिलोकम्‌-ऊर्ध्वाधस्तियैगरश्चणं द्वं सीलं येषां ते त्रिखोकदर्दिनः-तो्थकूत्तः- सवैः 
ज्ञास्ते “रवम्‌ अनन्तरोक्तया- नीत्या सभावान्‌ - केवखाखोकेन ` दष्टा (आचक्चतेः 
प्रतिपादयन्तीति । एतदेव सपितिुप्त्यादिकं. संसायेत्तारणसम ते नचिलोकदर्िनः, 
कथितवन्तो- न पुनक्षिय पतं ' न) श्रमाद्सङ्गः मद्यविबयादिकं ; संबन्धे "विघेयच्वेनः 
प्रतिपादितवन्तः ॥१६॥ किञ्चान्यत्‌ - 
हो जाता हे इसप्रकार दनः वातोको जाननेवाठे पुरुष कहते दैः । इन .वातोंको ' वतानेवारे ` कौनं 
है १ सो शाखक्रार कहते हैँ-जो पुरुष ऊपर नीचे ओर तिरच्छा रहनेवाठे पदार्थौको देखते. 
व त्रिटोकदराीं सर्वज्ञ तीर्दकर केवल ज्ञानके द्वारा समस्त पदाथोकोः देखकर. पूर्वोक्त वातोंका 
उपदेदा करते है । .उन -सर्बज्ञ -पुरुपेनि. समिति गुप. आदिको ही संसारसे ` पार ` केम समर्थं ` 
वतायाःहे 'परनतु मच. जर विषयसेवन आदिको नहीं । १६ 


निस्षम्म से भिक्ु समीहियद्र, पडिभाणवं होड: विसारएयः।. 
आयाणअद्धी वोदाणमोणे, उवच. सुद्धेण उवेति मोक्खंः॥१७॥: 

छाया~-निकम्य स .मिघुः समीहितारथ, मतिमानबान्‌ भवति -विशारदथः।' 

दानार्थी व्यवदानमोन युपेत्य -शुदधेनोपेति मोक्षम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-(सेः भिक्खु) गुकुटमे निवास करनेवाला वह साघु, (निसम्मः खमीहियद) साधके 
भाचारकोः नकर : तथा मोक्षरूपी इष्ट- भर्थको जानकर (पडिभाणवं . तिसारए  दोद) बुद्धिमान्‌ भौर : 
अपने- सिद्धान्तका वक्ता- हो जाता है. (भायाण अद्रो) सम्यगृज्ञान आदि अथवा मोक्ष से प्रयोजन 
रखनेवाखा . बह -साधु -(वोदाणमोणे उवे) तप॒ ओर संयमको प्राप्त करके - (खद्रेण मोक्सं उवेति) 
शुद्ध दारके द्वारा सोक्षको प्राप्त करता रै । 

मावाथ-गुरुकुलमे निवास कलेवाला साघु उत्तम साधुके" जाचारको ` सुनकर र्‌ः अपनेः 
दृ अथ .मोक्षको -जानकः बुद्धिमान्‌ जओौरःअपने सिद्रान्तका वक्ता. दो जाताःहेः। तथा, सम्यग्‌ 
ज्ञान आदिसे ही प्रयोजन रखता हा. वह तप ओर संयमको प्राप्त करके छुद्र हारक दवारा 
मो्षको प्राप्त करता है । 





<स गुरुङटवासी भिश्षुः दव्यस्य दुत्त “निद्म्यः अवगम्य स्वतः समीहितं 
चाथ-मोक्चा् बुद्धवा उेयोपादेर्ये सम्यङ्न  परिन्ञाय नित्य गुरुङ्ख्वासतः रतिभान- 
चान्‌? उत्पन्नप्रतिभोः भदति । तथा सम्य स्यचिद्धान्दपरिज्ञानाच्छरतृणां यथाव- 
=-= ~~~ = 

रीकराथै-गुख्कुल्मे निवास करेवा साघु मोक्षनाने योग्य साधके आचारो सुनकर.तथा। 
अपने इष्ट `अथ मोक्षको समल्चकर एव व्यागकरने योग्य ओर्‌ ग्रहण करने योग्य पदाधथौको अच्छी 
तरद जानकर सदा शरु रहनेके कारण प्रतिम सम्पन्न टो जाता हे । तथा बह साधु 
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स्थितार्थानां “विद्ारदो मवत्िः प्रतिपादको भवति । मोक्चाथिनाऽ्दीयत इत्यादान- 
सम्यग््ञानादिकं तेनार्थः स पव वाऽर्थः आद्‌ानार्थः स विद्यते यस्यासावादानार्थी, 
स पर्वभूतो ज्ञानादिप्रयोजनवन्‌ व्यवदा्न-दादद्षप्रकारं तपो मो्न-सयम आश्रव- 
निसेधरूपस्तदेवमेतो तपःसंयमाघुपेत्य-प्राप्य ्रहणासेवनरूपया दहिविधयापि शिष्चया 
समन्वितः सवेन प्रमाद्रहितः प्रतिभानवान्‌ विक्नास्दश्च शुद्धेनः निरूपाधिना उद्व 
मादिदोषश्द्धेन चाहारेणात्माने यापयन्नशेषकमक्चयलक्षणं मोक्षमुपेति न उवे 
मारुति क्चित्पाठः, बड्श्चो धियन्ते स्वकमेपरवश्लाः प्राणिनो यस्मिन्‌ स मारः 
संसारस्तं जातिजरमरणरोगन्चोकाकुरं दयुदधेन मार्भेणत्मानं वतेयन्‌. न उपेति, 
यदिवा मरणं-प्राणत्यागलक्चणं मारस्तं वहुशो नोपैति, तथाहि-अप्रतिपतितसम्यक््व 
उत्छृ्तः "सपाट वा भवान्‌ प्रियते नोध्वे मिति ॥१७॥ 





अपने सिद्रान्तका अच्छा ज्ञाता होकर श्रोताओंको वस्तुस्वरूप वतानिमे निपुण हो जाता है । 
एवं मोक्षाथी पुरुप जिसे ग्रहण करते हैँ उसको आदान कहते हैँ वह सम्थग्‌ ज्ञान आदि है 
उस सम्यगाज्ञान आदिसे प्रयोजन रखता हुमा वह साधु वारह प्रकारके तप ओर आश्रवोका 
निरोधरूप संयमको प्रात करके अर्थात्‌ ग्रहण जर्‌ आसेवना शिक्षके द्वारा तप ओर संयमसे 
युक्त होकर तथा उदूगमादि दोष रहित आहारसे अपना निर्वाह करता हुभा समस्त कर्मोका 
क्षय स्वहूप मोक्षके प्रात करता हे । कहीं कहौ “न उवेह्‌ मारं ” यह पाठ भिता है इसका 
अर्थं यह है-शद्ध मासे अपना निवह करताहुआ साधु जिसमे प्राणिवर्भ अपने कर्मके आधीन 
होकर वार वार मरते है उस शोकसे पूर्णं संसारको नही प्राप्त करता है अथवा प्राणस्यागको 
मार्‌ कहते हैँ उसको वह वार्‌ वार्‌ नही प्रात कर्ता है वरयोकि सम्यक्ूवको न त्यागनेवाल 
वह पुरुष उक्कृष्ट सात जाट भवतक ही मधुको प्राप्त होता है उसके बाद नही । १७ 


संखाइ धम्मं च वियागरति, बुद्धा इ ते अंतकरा भवंति । 
ते पारगा दोण्वि मोयणाए, संसोधितं पण्डसुदाहरंति ॥१८॥ 


छाया-संख्यया धप व्याग्रणन्ति, बुद्धाहि तेऽन्तकरा भवन्ति । 
ते पारगा द्वयोरपि मोचनया, संशोधितं परशच्ुदाहरन्ति ॥ 


छन्वयाये-(धम्मे च संखाई वियागरंति) गु्छुल्मे निवास करनेवले पुर सदयुद्धिसे सयं 
घमेको जानकर दूसरेको उपदेश क्रते दं । (ते बुद्धा हु अंतकरा भवति) तीनो कालको जनने 
ठि वे पुरुष करमीका अन्त करनेवाले होते हे । (दोण्डवि मोयणाए ते पारगा) (वि अपने भौर 





१ अद्रभवा उ चरति इति वचनाचारिव्युते सम्यक्त्वं पर ्रतिपाति तदित्ति भप्रतिपतित- 
सम्यक्स इति, जघन्याराधनया वा जन्मभिरष्त्येकः इति वचनात्‌, सप्तााविति मयुष्यक्नायस्थि्यपेक्ष, 
चछम्यध्त्वमवास्तु पल्योपमारसेख्यभागमिताः ॥ 
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दूरे के कर्पाशको द्ुडाकर संसारसे पार दो जति दै। (संसोधिते प्डसुदादरंति) वे सोच 
विचार कर प्र्नोका उत्तर देते द। 

मव्रार्थ-गुर्वुलमे निवास करनेवाठे पुरुष सद्बुद्धि धर्मकरो समञ्ञकर दूसरे उसका 
उपदेश्च कते हैं । तथा तीनो कार्यो जाननेवारे वे पुरुष पूर्वसंनित क्मौका अन्त कते है | 
वे पुरुप अपने जोर दूसरको कर्मपाशसे सुक्त करके ससारसे पार हो जाने हँ | वे पुरुष सोच 
विचार कर्‌ प्रश्का उत्तर देते हैँ । 


तदेवे गुरुङ्कलनिवासितया ध्वे खुस्थिता वद्वा प्रतिभानवन्तोऽथैविशा- 
रदाश्च सन्तो यत्छुर्बन्ति तदरीयितुमाद-समस्यक्‌ ख्यायते-परिज्ञायते यया ला संख्या- 
सद्बुद्धिस्तया स्वतो धर्म परिज्ञायापरेपां यथावस्थितं (धभैः श्रुतचारिजाख्यं 
ध्यागरणन्तिः प्रतिपादयन्ति, यदिवा स्वपस्द्क्ति परिज्ञाय पेद वा प्रतिपच चाथ 
सम्यगववुध्य धभ प्रतिपादयन्ति । ते चेवंविधा बुद्धाः-काल्रयवेदिनो जन्मान्तर- 
संचितानां कर्मणामन्तकरा भवन्ति अन्येषां च कर्मापनयनसलमर्था भवन्तीति दशै- 
यति-ते यथावस्थितधर्म्ररूपक्षा ्धयोरपिः परात्मनोः कर्मपाश्चविमोचयना स्नेहा- 
दिनिगडविमोचनया वा करणभूतया संलारखसुद्रस्य पारगा भवन्ति। ते वेर्धभूताः ? 
-शसम्यक्‌ शोधितः पूर्े्तराविरुदं श्यनः खब्दसुदादरन्ति, तथादि-पूवै वुद्वा 
प्याखोच्य कोऽयं पुरुषः कस्य चास्य अ्रदणसमर्थोऽदं वा किमू तार्थ्रति पाद्नशयक्त 
इ्येवं सम्यक्‌ परीष््य उ्याङर्यादिति, अथवा परेण कञ्चिद््थं पृष्टस्तं प्रश्च सम्यम्‌ 
र 





टीकार्थ-पूरवक्त प्रकारते गुर्कुख्मे निवास करनेके कारण साधु धर्मम दढ, बहुश्ृत 
प्रतिभाशाली यौर्‌ पदा ज्ञानम निपुण दोक जो काय करते हैँ उे दिखनिकरे व्यि 
राका कहते है-जिसकन द्वारा सच्छीतरसे पदार्थं जाना जाता हे उते संघ्या कहते है । 
वह उत्तमनुद्धि है । उस उत्तमबुद्िके दारा वह साधु चारितररूप धर्मक यथाथ स्वरूपकरो वताता 
हे । अथवा गुरुकुले निवास करनेवाठे साघु अपनी ओर दूसरेक शाक्तिको जानकर अथवा 
सभा भौर प्रतिपादन करने योग्य अथैको अच्छीतरह समकर तव॒ धर्मकरा प्रतिपादन करते 
है । इसप्रकारके पुरुष तीनों काका ज्ञाता होकर जन्मान्तरे संचित कमोकरा अन्त करते हैँ 
सौर दूसरके कर्मोको दूर करनमे भी समथ हते है, यही शाल्कार दिखटते है-धर्मके यथाथ 
स्वरूपकी व्याल्या करनेवाठे वे पुरूष, अपने ओर दूसरे दोनोँके कर्मह्पी पाको ह्ुडाकर 
जथवा सही वेडीते मुक्त होकर संसारसमुदरके पारगामो होति हे । पेते पुरुप जच्छीतरहे 
रोधन करके पूर्वं सौर परसे अविरुद्र शब्दको वोरते हँ । वे अपनी ुद्धित्े पहटे यह सोच 
ठते ह कि-“यह्‌ पुरुष कौन है ओर यह किस पदा्थको सनञ्च सकता है तथा मँ कैते 
अथैको प्रतिपादन करनेन समर्थ दं इन वारतोको अच्छीतरह परीक्षा करके तव वै पश्च 
व्यास्या करते हँ । अथवा साधसे यदि को पुरुष क्िंसी पदा्थके विषयमे प्रन्न केर तो साधु 


२९६ श्रीसू्कृताज्गसतरे भाषादवादसदिते 


परीयोदादरेत्‌-सम्यगुत्तरदयादिति, तथा -चोक्तम्‌-*८आयस्यिसयासा व धारिश्िण 
अत्थेण छरियमुणिपणं । तो संघमज्क्यारे ववदरिडं जे. खं -ोंति -॥९॥० तदेवं 
ते -गीतार्था यथावस्थितः धर्म कथयन्तः स्वपस्तारका भवन्तीति ॥१८॥ 
{उस प्रश्नको अच्छीतरह समञ्चकर्‌ -तब उसका उचित -उत्तर-देवे, जैसाकि कहा दै-आचान्यक 
पास पदा्करो नश्य किया हया ओर्‌. स्मरण कमे निपुण विन्न धुरुष -संधके-मध्यमे -ुख- 
पूर्वक पदा्थक व्याल्या कर्‌ सकता है । इसप्रकार धर्मक यथार्थं सवरूपको -वतति हुए गौताथं 
पुरुष जपने -मोर दूसरको संसारसागर से पार करते हैँ । १८ 


, ॐ } = ष -# . क सेवे न त न 
णो -छायए णोऽविय टृसषणएला, माणं ण सेवे पगासर्णं-च । 
ण-यावि पन्ने परिहास कुजा; ण याऽऽसियावाय वियागरेनाः१९ 

उाया-नो छादये नापिच लूसयेन्मान नः सेवेत भकाशनथ्व.। 

न चाऽपि पाह्तः परिहासे -ङु्यीन्न चाप्यारीवदि व्यारूणीयात्‌ ॥ 

<न्वयारथ -(णोछायषए) प्रश्नका उत्तर देता हुआ साधु -शाघ्के -अथको `न -छिपावे । ;( णोविय 
'टूसएन्ना) : तथा अपसिद्धान्त-के दारा शाघ्की ` व्या्या न _करे । (मणे ण खेवेजा) तथा मेही सर्व 
'शाल्नका ज्ञाता हं रेसाः मान "न "करे । (पगा्षणंच) तया ` मे वडा. विद्वान्‌ हं तथा : तपस्वी ~ 
मेदेसा; प्रकाश. न करे (पन्ने णवावि परिदाते कुजा) इद्धिमान्‌ पुरुष ` श्रोताकी : हंसी-न "करे । (णया 
सियावाय ` वियागरेजा) तथा वह साधु किरीको -आश्ीरवाद्‌ "न -दे।! 

भावा्-प्रश्नका उत्तर देता हुजा साधु शाघ्लके अथंको. न छिपे "तथा अपसिद्रान्तक्ा 
आश्रय ठेकर्‌ शाखक़्ी व्याल्या न केरे एव चै बडा विद्वान्‌ तथा बडा तपस्वी हं एेसा अमिमान 
न केरे तथा जपने गुणका प्रकाश भी न करे । किसी कारणवश श्रोता च्यदि -पदाथेको न 
समने तो उसकी हसी न करे तथा'शाधु किसीको 'आशीर्वादः न दे । 

ख च पश्चपुदादरन्‌ कदाचिदन्यथापि व्रूयादतस्तत्प्रतिषेधार्थमाह-~सः ` प्रश्च- 
स्योदादता सर्वाथाश्रयस्वाद्रलकरण्डकसरपः कुचिकापणकल्पो वा चतुदडापूविणामन्य- 
तसे वा कश्चिदाचघार्यादिधिः प्रतिभानवान्‌ -अर्थविश्चारदस्तदेवंभूतः कुतधिननिमित्तात्‌ 

५ अक" = नगणफकोस्कक्ककष्कनक्रीाससतससोकककसा्न्य्य 
टीकार्थ-प्रक्तका उत्तर देता हुमा .वह साधु कदाचित्‌ ` अन्यथा :उत्तर. नदे इसछिये 

उसका प्रतिषेध करते हुए शालकार्‌ कहते "हँ -प्रभकरा उत्तर देनेवाला "वह : साधु समस्तःपद्‌- 

धका आश्रय होनिके कारण चाहे र्नकी पेटीके समानो मथवा निसः वाजारेमे तीनो रोककर 

वत्तु मिलती है उसके समान सर्वेत्ता हो जथवा चौदह -पूरवधरियोमेते कोर एक दोः तथा 

साचार््यते' शिक्षा पाकर प्रतिभासम्पन ओर `पदार्थन्ानमे प्रीण. हो, फसा साधुः किसी -कारण- 

व यदि श्रोताकि ऊपर ` कुपित हो ' तो -भीः वट सूत्राथेको न छिपवि अर्थात्‌ वह्‌ सूत्रकी अन्यथा 

१ भाचा्येसकायाद्‌. जवधारितेनार्थिन स्मारदेण ज्ञात्रा च ततः: संघमध्ये व्यवदर्त, खुखं"मपति 11१ 
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श्रोतुः कुपितोऽपि सूत्रा ध्न खादयेत्‌ नान्यथा च्याख्यानयेत्‌ स्वाचार्यं वा नाप- 
ल्पेत्‌ -धर्मक्थां वा कुर्या छादयेद्‌ आत्मगुणोर्कर्पाभिधायेण वा परगुणान्न 
छादयेत्‌ तथा परनुणान्न दूपयेत्‌-न विडभ्वयेत्‌ शाखार्थं वा नापिद्धान्तेन व्या- 
ख्यानयेत्‌ तथा समरस्तश्चाखचेत्ताऽद्रं सर्वखोकविदितः खमस्तसंडायापनेता न मन्तव्यो 
देतयुक्तिभिर्थप्रतिपादयितेस्येवमात्मकतं मानमू-अभिमानं गर्वं न सेवेत, नाप्यात्मनो 
वहुश्चुतत्वेन तपरस्वित्वेन चा प्रकाशनं कुत्‌; चशब्दादन्यदपि पृूजासत्कारादिकं 
परिद्रेत्‌, तथा न चापि श्रक्ञावान्‌ः खश्रुतिकः (परिदासंः केलिप्रायं नुयाद्‌ ; 
यदिवा कथञ्चिदवुध्यमाने श्रोतरि तदुपदाखधायं परिहासं न विदध्यात्‌ तथा नापि 
चशीर्वादं चहुपुो वहुधनो [बहुधर्मो] दीर्घायुस्त्वं भूया इत्यादि व्यागरणीयाव्‌, 
भापासमितियुक्तेन भाव्यमिति ॥१९॥ 


वास्या न केरे अश्रवा वह्‌ अपने आचा््यको न छिपवि अथवा यर्मक्रथा कहता हुल साघु 
वस्तुतव्यको न छिपावे जथा वह अपने गुणोकी उक्ता वतानेके अमिप्रायते दृस्त गुर्णोको 
न द्िपरावे एवं वह्‌ दूस गुर्णोको दूषित न करे तथा अपसिद्वान्तके दारा श्वके सर्थकौ 
वयाए्या न केरे एव ५ मँ समस्त शोको नाननेवालय हं तथा मेँ सवलोके प्रसिद्ध॒ अर 
समस्त संश्ेको दूर्‌ करनेवाय हू, मेरे समान हेतु ौर दुक्तियेकि दारा पदारथकौ व्याल्या 
करनेवा् के नहीं है  ठेसा मान यानी र्यं साधु न करे । तथा वह सरु अपनैको बहु 
शरत चौर तपस्वीरूपसे प्रकारित न करे यौर च शब्दसे दृसरे पूजा भोर सत्तार आदिको त्याग 
करे । तथा शाठवेत्ता साधु हास्मय वचन न वोटे यथवा किसी कारणवरा श्रोता यदि पदा 
फोन समने तो उसकी हसी न केरे तथा ^ तुम पुत्रवान्‌ धनवान्‌ आर्‌ दीवा हौ ” 
दयादि आजर्वादका वाक्य किसीको न के किन्तु भाषासमितिते युक्त होकर रदे । १९ 
भृताभिसंका दुगुंखमाणे, ण णिवे मंतपदेण गोच । 
ण किचि मिच्छे मणुए पयासु, असाइुधम्माणि ण संवएलना २० 
[व [क नर्हेन्मन्पदेन क 
छाया-भूतामिंकया जुणप्ठमानो, न निवदेन्न्वपदेन गात । 
न किञ्चिदिच्छेन्मन्ुनः भजा, असाधुषम न्न सवरदत्‌ ॥ 

छन्बवार्थ-(भूतामितंश्द्‌ दुरैच्छमाणे) खाधु प्राभि विनाददी शके तेपा पारदे षया 
रता हुजा कीक आदीर्वाद न देवे (मंते मोचं ८ रिब्बे) तेषा खपु मन्त जादिके 
दारा ाक्येयमको निःसार न वनाव । (युए पादु प चि निच्छ) खु एवय प्रनाने ठच 


[न ट [र 
= ष्ठ धं सैवएय ~ एप ठट दयादु ड पन उपया र 
वस्नुद्धी च्छ्य न कर्‌ (भगाहुषम्माि ग रेदएय्या) द वट्‌ रराद ड तनक स्ट द्र 
~ क न ~ > ५ 

मव्राः ॥ि दतादया साः प्रादियङि दिनाद्‌ य सय सचि 
भावाध-पापते भ्रेणा कनताहुखा साधुं प्राच्धवक्ति < फा च स्नः उदन य्‌ 
टत (7 मन्दिना [3 सयमय ~ . ~~ ~ चन्ये र र > ~>, 
प्यं तभा मन््रवियाक्ता प्रयोग करके उपने सेयमङो नत्त न तनव त्व =द्‌ तर्‌ छन 


युग्म] नथा = = = क 
ध्नव्यटृच्छान कर्‌ तथा क्ट अतराधुसोक् भनक उपदन = ~ । 


च 


६१८ श्रीसूत्ररुताङ्गसते भाषायुचादसदिते 
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किनिमित्तमाश्र्वारो न विधेय इत्याद-भूतेपु-जन्तुषूुपमश्ङका 'तथाऽऽसीर्वादं 
सावः सपापं जुगुप्समानो न व्रूयात्‌ तथा गाखायत इति गोधं-मोनं वाकूसंयमस्तं 
भ्मन््रपदेनः विद्यापमा्जनविधिना न निर्वाहयेत्‌? न निःलारं कुर्यात्‌ 1 यदिवा 
गो्न-जन्तूनां जीवितं भमन्बपदेनः -राजादिशुघ्तभाषणपदेन राजादीनासुपदेशदानतो 
(न निर्वाहयेत्‌ नापनयेत्‌, पतदुक्तं भवति-न राजादिना सार्धं जन्तुजीवितोपमरदैकं 
मन्त कुर्यात्‌, तथा प्रजायन्त इति प्रजाः-जन्तवस्ताखु प्रजासु (मद्चजोः मवुष्यो 
व्यास्यानं कुषन्‌ धर्मकथां वा न ¶किम्पिः छाभपूजासत्कासदिकम्‌ च्छेदः 
अंभिख्पेत्‌, तथा-कुत्सितानाम्‌-असाधूनां घर्मान्‌-वस्तुदानत्षणादिकान्‌ नन संवदेत्‌ 
न चरथाद्‌ यदिवा नासाधुघर्मान्‌ चचबन्‌ संवादयेद्‌ अथवा धमैकथां श्याख्यानं चा 
कुवन्‌ प्रजास्वात्मश्छाघारूपां कीति नेच्छेदिति ॥२०॥ किञ्चान्यत्‌- 





रीकार्थ-साधुको किस कारण आदीरवाद्‌ न देना चाहिये सो शाल्कार वताते ह पापसदित 
वस्तुमे धृणा करताहुआ साधु प्राणियोकि विनाराकी आराङ्कासे किसीक) आशी वाक्य न के । 
जो वाणीकी रक्षा करता हे उसे गोत्र कहते हैँ वह मौन अर्थात्‌ वाकसंयम है उस वाकृसंयमको 
साधु मन््रका प्रयोग करके निःसार न वनावे । अथवा प्राणियोके जीवनको गोत्र कहते हैँ उस 
जीवनक साधु राजा आदिके साथ गुप्त भाषण करके अर्थात्‌ उपदेशा देकर नाहा न कंे। 
आशय यह है कि-साधु, जिससे प्राणियोका नारा हो एेसा मन्त्र राजा आदिके साथ न करे । 
जन्तरमोको प्रजा कहते दँ उनके मध्यमे धर्मी कथा कहता हुमा साधु उनसे लाम, पूजा ओर सत्कार 
आदिकी इच्छ न केरे तथा असाधुजोका धर्म जो वस्तुदान तथा तर्षग आदि दै उनका उपदेश 
साघु न करे । अथवा असाघुजकि ध्मका उपदे करनेवाटेको साघु अच्छा न के अथवा 
धम॑कथा या व्याए्यान करता हुञ साघु प्रजाओंमें अपनी कीर्तिकी इच्छ न करे । २० 


सं पि णो संधति पावधम्मे, ओष तहीय फरुसं वियाणे । 
णो तुच्छएणो य विकंथड्ल्ञा, अणाइरे या अकसाट भिक्खू २१ 


छाया-हासमपि न संधयेस्पापधर्मौन्‌ , ओजस्तथ्यं परषं विजानीयात्‌ । 
न तुच्छो न च विकत्ययेदनाङरोवाऽकषायी भिक्षुः ॥ 


अन्वयाथै-(दासंपि णो संधि) जिसते दंसी उत्पन्न द्रो एसा कोई शब्द तया शरीरादि 

व्यापार घाधु न करे (पावधम्मे) तथा पापमय धमेको दास्ये भी न क्दे। (भोए तदी 

. फर्स वियाणे) राग देप रदित साधु जो सत्य वचन दूरे के चिन्तको दुःखित करनेवाला & 
उसे न -कदे। (णो ठुच्छ्ए णो य विकेथइजा) साधु पूजा सत्कारको पाकर मान न करे तया 


। धपनी भरदा न करे । (अणादञे या अक्लसाद भिक््‌ ) तथा घाघर सदा लोभादि भौर कषाया 
रदित दोकर रदे 


चतुर्दश प्रन्थाध्ययनम्‌ २१९ 
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मवा -जिसमे हास्य उत्पत होता हो पला रब्द तश्रा दार आ्दिका व्यापार साघु न 
करे तथा साधु दास्यते भी पापमय धर्मको न कदे | राग्ेपरहित साधर जो वचन दूसरको दुःखित 
कता वह सत्यहोतोभीन कदे | एव साधु एना सकार -जदिको पक्र मानन क 
ओर अयनी प्रयसा न कर । तथा साधु सदा लम आदिं आर कायति रहित टकर रदे । 
यथा परात्मनो्दस्यमुत्पद्यते तथा शरावादिकं श्रीरावयवमन्यान्‌ वा पाप्रधर्मान्‌ 
सावयान्मनोवाकायव्यापारान्‌ श्न सधयत न -विद्रभ्यात््‌ तयथा चिन्द्धि 
भिन्दि, तथा कुप्रावचनिकान्‌ दास्यघ्राय॑नोत्पासयेत्‌› तद्यधा-ल्लोभनं भवदोयं 
बतं, तयथा-ध्डद्धी श्चय्या प्रातरट्थाय पेया; मध्ये भक्तं पानकं चापयं। 
दाक्नाखण्डं चकरा चाधरानरे, मोक्षश्चन्ते शाक्यपुत्रेण दष्टः ॥१॥' {इत्यादिकं पर 
दोपोद्धाचनप्रा पापवन्धकमितिरृत्या दास्येनापि न वक्तव्यं । तथ {ओजो यग- 
दे परदितः सवाद्याम्यन्तरग्रन्धत्यागद्ा निष्किश्चनः सन्‌ (तश्यः मिति परमार्थतः 
सत्यमपि परपर वचोऽपरस्चेतोविकारि क्षपरिज्या विजानीयात्यत्याष्यानपरिक्लया चं 
[1 अ (4 ५ 
परिदरेत्‌, यदिवा रागदेपविरदयादोजाः (तथ्य परमाश्भूतमशृतच्रिममग्रतारकं (परः 
कर्मसंन्छेपाभावानिर्ममत्वादरद्पस्दयै ई सप्टेयत्वाद्य केशमन्तप्ान्तादासेपभोगाद्धा 
परध-खयमे "विजानीयात्‌ तदचएटानतः सम्गवगच्छेत्‌, तथा स्वतः क्विद्‌ 
विरे परिकषाय पूज्ञासत्कायादिकं चाऽवान्य "न लच्छ भवेत्‌ नोन्माद्‌ गच्छेत्‌, 
तथाः न तथा (त विकल्ययेद्‌ नामानं षेत्‌ पर न सन -------- नात्मानं चछाधयेत्‌ परं वा सम्यगनचदुल्यमानः ध्नो चिक- 


स जितत अपनो या दूस हास्य जयत हो देता कोद शद आदिं तथा मपे 
जङ्ग या ओर कोई साबय मन, वचन जर्‌ कायक व्यापार साध = परे । जेरेकि- दते छदो 
से मेदो इलयादि वाक्य साधु न वके । एवं साधु ुावचनिकोकी दसौ न के जेकि- 
^ पृक त्रत घुन्दर हे क्योकि “ मुलायम रय्या पर शायृन क जौर समरे उठकर. दृध 
पीना एवं दोपहर समय भात खाना तथा सार्यकालम रात पीना ओर आधीरातमं दख खानाः 
टन वतते दौ शक्यपुत्रने मैच देखा दै” दादि वति जो दूसरे दोपोको प्रकट कस्नवाटी 
हे तथा पापवन्य कारण ड उने सधु सीमं म न के । ए रा्परित अथवा बह जीर 
आभ्यन्तर ्रन्धिक्तो त्याग देनेसे निक्कि्चन साधु जो वात वस्तुतः सधय होनेपर भी दूरके चिन्तको 
दुःखित करनेवारी है उत ज्ञपरिनञाते जानकर र्याल्यानपरिक्ति व्याग केर । अथवा साधु राग 
परहित होक ओजस वने. ओौर जो वस्ततः सत्य हे यानी वनारी न्दी ह तथाः किसीको 
घोसा देनेवाला नहं हे एवै करके सम्बन्ध न होनेके कारण, तथा मनसरहित जीर अल्पपराकिमी 
जीये जनु्रान न कमे योम्य होनके कारण नो कर्करा है जथवा अन्तप्रात्त आहारके उपमोगकरेः 
कार यो जायरण. करम किन है रेते सैयमको अनुष्ठान द्वारा अच्छीतदहं जाने 1 साधुः 
किसी अथकोषको स्वय, जानकर अथवा पूजासत्कार आदिक पाकर उन्मादको प्रप्त नहो | 


२९ श्रीसूजरृताङ्सतरे भाषाञ्चवादसदिते 
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स्थयेत्‌ नात्यन्तं चभदयेत्‌, तथा “अनाङ्खोः व्याख्यानावसरे धमेकथावसरे 
वाऽनाविखो खाभादिनिस्पेश्चो भवेत्‌, :तथा सथेदा 'अकषायः कषायरदितो भवेद्‌. 
भिक्षुः साधुरिति ॥२९॥ 
2 
तथा साधु आतप्रशंसा न करे मथवा अच्छीतरह जाने विना दूसरेकी अत्यन्त प्ररंसा न क्रे | 
एवं साधु धर्मकथाके समय लाम आदिकी उपिक्षा न रखे तथा सदा कषायरहित होकर रहे । २१ 


संकेन याऽसंकितसाव भिक्लू, विभजवायं च वियागरेना । 
# ह कि 
भासादुयं धम्मसपुद्टितेहि, वियागरेना समया सुपन्ने ॥२२॥ 
छाया-शङ्केत चाशङ्धितमावो मिषः, विभज्यवादश्च व्याग्रणीयात्‌ । 
भाषादयं धर्मस्ुसथिते व्पारणीयात्समतया सुप्रह्ञः ॥ ` 
अन्वया्थ-(असंकितभावभिक्ल्‌ ) सूत्र ओरं अथैके विषयमे शङ्कारहितमी साष्च॒(सकेज) 
गवै न करे । (विभवाय च वियागरेजा) तथा स्यद्रादमय वचन बोडे । (धम्मसमुद्ितेहिं मासा- 
दुय) तथा धर्माचरण करनेमे प्रदृत रहनेवले षाधघुभकि साथ विचरता हुभा साधु सत्यमाषा जौर 
जो असत्य नदीं तथा मिथ्या नहीं है एसी भापार्भोको बोडे । (ससयायुपुन्ने वियागरेजा) उत्तम- 
बुद्धिसम्पन्न साघु धनवान्‌ ओर दख सबको समभावतसे धर्मं कटे । । 
मावाथै-सूत्र ओर अर्थक विषयमे शङ्कारहित भी साघु राङ्कितसा वाक्य बटे ! तथा ग्याल्यान 
दिके समय स्याद्रादमय वचन बो । एवं धर्माचरण करनेमे प्रत्त रहनेवठे साधुओंकि साथ 
विचरता हुआ साधु सत्यभाषा ओर जो भाषा सत्य नही तथा मिध्यामी नहीं हे हून दोनो 
भाषारओको बोरे । तथा धनवान्‌ मर दरि दोनोंको समभावसे धर्मं करे । 
साम्प्रतं व्याख्यानविधिमधिरृत्याद-भिष्चु साधुवर्याख्यानं कुवेचर्वाग्दर्धित्वा- 
दर्थनिणेयं प्रति अद्ङ्कितभाषोऽपि शङ्कत ओंद्धव्यं परिहरन्रहमेवाथैस्य मत्ता नापरः 
कंश्चिदित्येवे गवै न छुर्वीत कितु विषमे प्रूपयन्‌ साश्चङ्कमेत्र कथयेद्‌ , यदिवां 
परिस्छुटमप्यञ्चङ्कितमावमप्यरथ नं तथां कथयेत्‌ यथा परः खङ्केत, ` तथा विभस्य-. 
वाद्‌-पृथगथेनिणेयवादं व्यायणीयात्‌ यदिवा विभञ्यवाद्‌ः-स्याद्धादस्तं.स्रनास्वलितं 
रीकाथ-अव शाल्कार व्याल्यान विधिके विषयमे कटते है धर्मक न्याल्या करताहुमा 
साघु अर्के निणैय करनेमे अराद्ित होकर भी अर्वा्दशौ (सामनेकी वस्तुको देखनेवाला) होनेके 
करण रङ्कितसा ही के । वह्‌ अपनी उद्रताको व्याग करती हुआ यह्‌ गर्वं न करे कि-“ मैं 
ही इस अथैको जानेवाला द दूसरा कोई नदी हे” किन्तु कठिन अक्र व्याल्या करताहुखा 
शाङ्कके साथ हौ कंदे 1 जथवा जो वात अत्यन्त स्फुट है यानी जिसमे शङ्काका स्थान नहीं है 
उसे साधु इसप्रकार न कहे जिससे युननेवाटेको शङ्का उत्पन्न हो । एवं पदारथोक्ो अला अला 
प्रक के अथवा स्याद्वादको ‹ विभज्यवाद्‌ ' कते हैँ वह. स्याद्‌ कदी भी धोखा नही खाता 






चतुदरश ्रन्थाध्ययनम्‌ 





रोकव्यवदारावि्तवादितया सर्वव्यापिने स्वाजुमवसि वदेद्‌» अथवा सम्यगथीन्‌ 
विमन्य-प्रथक्‌रत्या तदाद वदेत्‌, तद्यथा-नित्यवादं ब्रन्याधत्तया पर्यायतया 
व्वनित्यवादं वदेत्‌, तथा स्वद्रव्यक्षेचकाटभावैः सर्वेऽपि पदाथाः सन्ति, परद्रन्या- 
दिभिस्तु न सन्ति, तथा चोक्तम्‌-“सदेव स्थ॑ को नेच्छेत्स्वरूपादिचतषएयात्‌ ! । 
असदेध ` विप्यासाचचेश्न व्यवतिष्ठते ॥१॥ प्रत्यादिकं विभज्यवाद वदेदिति । 
विभज्यवादमपि भापाद्धितयेनेव व्रूयादित्याद-भापयोः-ाधचरमयो; सत्यासत्या- 
सृपयोर्दिकं भापराद्धिकं तद्धापाद्यं फचिष्पोऽपृष्रो वा घधर्मकथाचसरेऽन्यद्‌ा चा सद्‌ा 
घा ध्यागणीयात्‌) भाषेत, किभूतः सन्‌ १-सम्यक्र-सत्तेयमाुष्ठानिनोव्थिताः समु- 
त्थिताः-सत्ताधव उन्ुक्तविदारिणो न पुनरदाथिदपमारकवःत्रि मस्ते : सम्यगु- 
स्थितैः सद विदर्न चक्वरतिद्रमफथोः समतया रागद्रेपरहितो चा श्षोभनप्रपो 
भापादयोपेतः सम्यग्धर्म व्यागरूणीय्ादिति ॥२६२॥ 


1 
| हे तथा रोकन्यवहारसे मिठताहुआ होनेके कारण बह सर्वन्यापी ह तश्रा वह अपने अनुभवे 

सिद्ध है अतः उसका आश्रय ठेर साधु बोटे । अथवा पदार्थो अच्छी रीतिते प्रथक्‌ कर्त 
साघु कदे । जेसेकि-्ल्या्े नयते नित्यवादर कदे सीर पथ्याय नयते अनिव्यवाद कहे । तथा 
सवय, सव्र, स्वकाल अर खमावते सभी पदायै अपना जसिति रखते है भीर पर्य, 
पर्षे्र, परकाट र्‌ परभावसे ससित नहीं रखते है । अतण कदा ह कि-“सदेव' इत्यादि| 
अर्थ्‌ “सभी पदार्थ खरप जादि चाएकी उपिक्षाते सत्‌ द्‌ ६ ओर्‌ परर्प जदि चारकौ अपक्ष 
भसत्‌ ही है णसा कौन नदौ चाहता दे क्योकि एसा नर माननेते पाशरकौ भ्यवस्था होती 
नही" इसप्रकार स्रु अरग ल पदर्ोकौ व्याटमा क । पर्थक भदा अला ्याघ्याभी 
साधर दही भापा्मिं करे यह दालकर्‌ वताते ट-किसीकर पृछनेपर या न पूषनेपर्‌ अथवा धरम- 
कथक थवसरमे अथवा जन्य समयं सदा सधं पटी यानी सत्य भाषा जीर अन्तिग यानी जै 
सत्यभ नं जीर मिध्याभी नदौ उन दे) मापा्कि द्रा व्य कर्‌ । साधु कैसा टोक्र्‌ 
तेसा कौर ‡ सो वतत | जो उत्तम रीतिते संयम पान ्द्त शते ६ गेत उत्तमविदारी 
स॒सा्र जो उदा राजाको मासनेवाल्के समान कप न्दी हं उन युनियेक्रि साथ व्िदरार 
यरता नत्रवर्ती सौर दख समयाव्रते धर्मका उपदेशा कं यथवा रागे परहित उत्तग- 


1 ध 
्जञावाद साधु पूर्वोक्त दो मापार्थक्रा भाश्रय छकर्‌ अनी रीतित धर्मक) प्याया क| २२्‌ 


अणुगच्छमाणे वितर विजाणे, तदा तहा सा अककरसेण 
ण कथ भास विदिना, निरुद्धगं वावि न दीना ॥२३॥ 
दाया-अदगच्छन्‌ वितथं विजानीयात्‌, तपरा तथा साधुस्यकशेन | 
न कथवेद्धापां विरदिस्यानिरुद्धं वाऽपि न दीमयेद्‌ ॥ 


९२२ श्रीसू्रकृताङ्गसुत्रै भाषानुवादसदहिते 
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अन्वयाथे-(अणुगच्छमाणे) पूर्वोक्त दो भाषाओकि द्वारा प्रक्चन करते हुए साधुके कथनको 
कोई ठीक ठीक समज्ञरेते द (वितदं विजाणे) भौर कोई मन्दमति विपरीत मक्षे दै। . (तदा 
तदा साहु भक्षकतेण) जो निपरीत समन्चते दँ उन्दं साधु कोम शब्दो द्वारा समक्षानेकी नेश 
करे । (ण कर्थ) जो ठीक नदीं समक्षता दै उसके मनको साधु अनादरके साथ ककर न 
दुखावे । (भाष विदिष्दना) साधु, प्रश्न करनेवारेकी भाषाकी निन्दा न करे (निश्द्धगं वावि न 
दीढडजा) छोटे अथेको शब्दाडम्बरके द्वारा न वडवे । । 





भावाथ॑-पूोक्त दो माषा्ओंका आश्रय ठेकर्‌ धर्मकौ व्याए्या करते हए साधुके कथनको 
को बुद्धिमान्‌ पुरुष ठीक ठीक समञ्च ठेते हैँ ओर कोई मन्दमति पुरुष विपरीत सम्षते हे 
उन विपरीत सम्ननेवाठे मन्दमतिओंको साधु कोमर शब्दके द्वारा समञ्चानेकी चेष्ठा करे परन्तु 
अनादरके साथ कृहकर्‌ उसके दिख्को न दुखावे तथा उस प्रश्च करनेवलेकौ भाषाक निन्दा.न 
करे जर जो अर्थं छो है उसे व्यथं शब्दाडम्बरोसे विस्तृत न करे । 

किञ्चान्यत्‌-तस्थैवं भाषाद्वयेन कथयतः कश्चिन्ेधावितया : तथेव तमथमा- 
चार्यादिना कथितमनुगच्छन्‌ सम्यगवदुध्यते, अपरस्तु मन्दमेवावितया वितथम्‌ 
अन्ययेवाभिजानीयात्‌, तं च सम्यगनवबुध्यमानं तथा तथा-तेन तेन टेतूदाद- 
रणसदयुक्तिप्रकडनप्रकारेण मूखैस्त्वमसि तथा दुदरूढः खसूचिरित्यादिना ककंडा- 
वचनेनानिभैतक्षेयन्‌ यथा यथाऽसौ बुध्यते तथा तथा (लाघुः" सुष्टु बोधयेत्‌ न 
छु्चिच्छद् सुखदस्तोषठनेचविकारेरनाद्रेण कथयन्‌ मनःपीडासुत्यादयेत्‌,. तथा प्रश्नः 
यतस्तद्धापामपश्न्दादिदोषदु्टामपि धिग्‌, मूर्खाससकृतमते ¡ किं तवानेन संस्छतेन 
ू्वोत्तरञ्याहतेन वोचारितेनेत्येचै “न विर्दिस्यात्‌? न तिरस्छुर्याद्‌ असतंवद्धोदघटन- 

रीकार्थ-पूरवोक्त दो भाषराओंसे शाख्का अथं कहतेहुए आचाध्य॑ आदिक कथनको को 
मेधावी दिष्य ठीक टीक उसीतरह समञ्च ठेते हैँ परन्तु. दूसरा मन्दमति पुरूषः उसे. विपरीतः सम- 
क्षता है \. उक्त प्रकारसे विपरीत सम्षनेवटे मन्दमति.पुरुषको वह साधु उचित हेतु, उदाहरण 
ओर समीचीन युक्तियेकि द्वारा उसतरह समञ्चवि जेसेकि वह समञ्च जाय, पर्तु ५ तुं मूख है, 
तं र्ठ दै, तृ माकाराको देखनेवाला हे ” इत्यादि कट वायम द्वारा उसे किटके नँ । 
तथा क्रोधित सुख, हाथ, ओट, ओर नेत्रके विकारसे अनादरे साथ कहता हुमा साधु उस 
मन्दमतति पुरुपके मनको पीडित न करे ।. एवं प्रश्च करनेवारे पुरुषकी भाषा यदि जञयुद् हो तो 
उसे धिकार देताहुमा साधु यह न कहे करि-“ हे मूर! हे असंखकृतमते ! तुकचको धिकार दै, 
तुम्हरे इस पूर्वापर विरुद्र॒ उचारण्से क्या सिद्ध हो सकता है £ इत्यादि कटक 
उसकी भापाकी निन्दा न करे तथा उस प्रश्न करनेवाटे पर असम्बद्र भापणका दोप लगाकर 

१ सोऽयो वक्तभ्यो यो भण्यतेऽक्षरेः स्तोकैः । यः पुनः स्तोको वहुभिरक्षरैः स॒ भवति 
निष्ठारः॥ १॥ 


चतुर्दशं ग्रन्थाध्ययनम्‌ २२३ 


[काचा  कयनदानकाकानका्कारकनकाननकन्ाकनककानकाकन्कनछकन्कनन्यन्कनकनकनकन्कनकनकनक 
~~^~^~^~ -<^^~^~ ^~ ^~ 
दवाना ^~“ 


तस्तं प्र्चयितार न :विडम्बयेदिति । तथा निरुद्धम्‌-र्थस्तोकं दीधेचाक्यैमेहता 
शब्द्दहैदैरेणाकेविट्पिकाश्िकान्यायेन न कथ्येत्‌ निरुद्धं वा- स्तोककाटीनं व्याख्याने 
व्याकरणतकादिप्रवेशनद्वारेण प्रसक्त्यानुप्रसक्त्या शन ` दीधयेत्‌ः न दीधेकोरिकं 
ङु्यात्‌, था चोक्तम्‌-*^सो अत्थो चत्तव्यो जो भष्णड अक्खरेिं थोेदि । जो 
पुण थोषो बहुभक्खरेदि सो होर निस्सासो ॥१॥ तथा किचिर्सूजमरपाक्षरमस्पाधै 
चा इत्यादि चतुभैङ्गिका, तत्र यदरपाक्चरं मदहाश्र तदिह प्रशस्यत इति ॥२३॥ 





स 
उसका अपमान न करे । तथा जो अर्थं छोरा है उसे व्यर्थके शब्दा्म्बरोते न बढवि जैसे आक- 
उकी रकडी कहके स्थानम को$ ८ अर्विटपिकाष्टिका " कहकर व्यर्थ॑शब्दाउम्बर्‌ रचता है 
वैसा साधु न करे । अथवा जो व्याप्यान थोडे कालम पूरा किया जासकता है उसे व्याकरण 
ौर तर्कका प्रपञ्च लगाकर प्राति ओर यनुपरधिके द्वारा दर्धकालिकि न कर डले । जेसाकि 
कहा है-सधु वही अर्थं कहे जो अल्प अक्रमे कहा जाय ! जो अथं थोडा होकर बहुत 
अक्षरम कहा जाता ह वह्‌ निःसार समदनां चाहिये कोई सूत्र अल्प अक्षरवाल्य ओर्‌ अल्प 
अथवा होता है इसविषयमे एक चौभङ्गी कहनो चाहिये । उसमे जो सूत्र अल्प अक्षरया 
ओर महान्‌ जवास है उसीकी यहां प्ररसा की जाती है ! २३ 


समादवेज्ा पडिपुन्नभासी, निसामिया समियाअद्रदंसी † 
आणाइ सुद्धे वयणं भिडंजे, अभिसंघषण पावविवेग भिक्सू ॥२४ 
छाया-समार्पेत्पतिपूणेभाषी, निक्षस्य सम्यगर्थदर्शी । 
आज्ञाशुद्धं वचन्‌ मभियुज्जीत, अभिसन्धयेत्पापविषेकं भिक्षुः ॥ 
अन्वयार्थ-(पदिपुत्नमासी समाल्वेना) जो अर्थं थोडे शक्षरोमे न कदा जासके उसे वि्वृत 


शब्दूकि दारा साधु प्रतिपादन करे (निसामिया खमिया अदर्दसी) गुरसे खनकर शच्छीतरद पदाथको 
जाननेवाला साधु (भणाई सुद्ध व्ण भजे) भज्ञा से छद्ध वचन वोरे (भिक्खू पावविवैगं अभि 
संधए) साघु पापका विवेक रखकर निदोषप वचन वोखे | 

मावाथै-जो अथे थोडे शब्दम कहने योग्य नही है उसे साघु विस्तृत शब्दम कहकर 
समस्ञावे । तथा साधु ुरुसे पदार्थको सुनकर उसे अच्छीतर्ह समञ्ञकर आक्ञासे द्र वचन 
यले । साधु पापका विमेक रखता हुञा निदीप वचन वटे । 


अपिचि-यरपुनरतिविपमत्वादर्पाक्षरेमै सम्यगवद्ुध्यते तत्सम्यग-श्लोभनेन 
भरकारेण सखमन्तात्पर्यायश्ब्दोव्यारणतो भावाय कःथनतच्चारपेद्‌-मापेत समाख्पेत्‌, 
-----------------------------~-~-------------------------- ~~~ __ 


टीफाथै-जो पदा अत्तिकटिन हनेके कारण अल्प शब्दोकि दवारा यनच्छीतरट्‌ नही सम- 
पनम माता ह उसे अब्टीरीतिते अर्थात्‌ पर्याय शब्दका उचारण करके जथवा उसका भावार्थ 


२२७ श्रीदू्रकताङ्गखतरे भाषानुवादसदटिते 


~~~ 





नाद्पेरेवा्षरेर्क्त्वा कृतार्थो भवेद्‌, अपितु ज्ञेयगदनाथैमाषणे सद्ेतुयुक्त्थादिभिः 
श्रोतारमपेक्ष्य ध्रतिपू्णभाषी स्याद्‌-अस्वलितामिलितादीनाक्षराथैवादी मवेदिति। 
तथाऽऽचायदिः सकारादययथाधद श्रुत्वा निशम्य अवगम्य च सम्यग-यथावस्थित- 
मथ यथा गुरुखकान्चादवधारितमर्थ-ग्रतिपाचं द्रुं लीटमंस्य स भवति सम्यगथ- 
दर्शी, ख परवभूतः संस्तीथकराक्ञया-सवेङ्ञ्रणीतागमायुखारेण शुद्धम्‌? अवदातं 
ूरवापराविशदधं निरवद्यं वचनमभियुस्रीतोतसरैविषये ` सति उत्सगेमपवाद्विषये 
चापवादं तथा स्वपरखमययो्यैथास्वं वचनमभिवदेत्‌ । धवं चाभियुसखन भिश्षुः 
पापविवेकं काभसत्कारादिनिरपेक्षतया काद्भमाणो निर्देषं वचनमभिसन्धयेदिति' 
॥२७॥ पुनरपि भाषाविधिमधिकृत्याद- 





कहकर साधु समञ्चावे ! पसे अर्थको थोडे शब्दम कहकर साधु जपनेको कृताथ न मान 
ठेवे । किन्तु श्रोताकी योग्यता देखकर सम्ञनेमें गहन पदारथकरो उत्तम हेतु ओर युक्तियोंको 
दिखाकर पू्णीरूपते कथन करे 1 देसे विपयको समञ्चाता हआ साधु सप्ट, ल्ग अरग जोर 
विस्तृत श्द्‌ तथा अर्थकरो भाषण करे ¡ आचाप्यैते पदाथेको अच्छीतरह सुनकर जो उसक्र 
निश्चय करके ठीक ठीक वस्तुतच्को जानता है उस साधुको सम्यगथदशी कहते हँ । सधु 
सम्यगथैदर्श होकर सवैजञप्रणीत मामके अनुसार पूर्व ओर परसे अविरुदर छुद्र वचन बोटे । 
साधु उत्सरमके स्थानम उत्सगे ओर अपवादक स्थानमे अपवादात्मक वचन वोढत। हुमा पना 
ओर दूसरेका सिद्धान्त बताते समय यथायोग्य वचन वोठे । इस प्रकार भाषण करेवा 
साधु खभ ओर्‌ सत्कारकी इच्छा न रखताहुञ निदौष वचन बोलनेकौ इच्छा केरे । २४ 


अहाबुडयाईं सुसिक्खएल्ना, जङ्जया णातिवेरं वदेजा । 
से दिद्धिमं दिदि ण लृखएला, से जाणई भासिडं तं समार्हि २५ 


उाया-यभोक्तानि सुशिकषेत, यतेत नातिबेरं वदेत्‌ । 
स दृष्टिमान्‌ दृष्ट न दषयेत्‌ › स जानाति भाषितं तं समाधिम्‌ ॥ 
धन्वयार्थ-(भदहाबुदयादे खसिक्खएलना) तीर्थकर ओर गणधर भादिके भागमको अच्छी तरद 
भभ्याप्त करे (जदूलया) भौर सदा उसमे प्रयल करे (णातिवेरं वदेना) मर््यादाको उछनद्घन 
फ़रके अत्यन्त न वोले । (से दिद्विमं दिष्िण चूसएजः!) वह सम्यण्टष्टि पुष सम्यग्दर्ध॑नको वचित 
न करे। (से ते समाद मास्ति जाणै) वदी पुरप तीर्थङ्करो भाव वमाधिको कदना जानता दे। 
 भावार्थ-साधु तीर्थकर मौर गणघरकरे वचर्नोका सदा अभ्यास क्रिया करे तथा उनके 
उपदे शानुसार हौ वचन वोठे । वह्‌ मर्ग्यादाका उछद्वन करके अधिक न वोठे | सम्य्टष्टि 
साधु सम्यम्दन को दूपित न करे । जो साघु इसप्रकार उपदेशा करना जानता है वही सर्थ- 
सोक्त भावसमाधिक्रो जानता हे । 


चतुर्दल अन्थाध्ययनम्‌ ५ 


नच्ययध्~---------------------्व- -~---~~~~-~~ 





~~~ 








~~~ 





यथोक्तानि तीशकस्गणधरादिसिस्तान्यदर्निशचं ष्टु ॒ रिषे श्रच्णदिक्चया 
सको्तमायमं सम्यय्‌ रृहीयाद्‌ आसेवनाचिक्षया त्वनचरतयुचक्तविहारितव 755- 
सेवेव, थन्येषां च तथेव प्रतिपादयेद्‌, अतिप्रसकतलक्षणनिवर ये त्वपदिद्यतेः सदत 
ग्रदणासेषनाशि्चयोर्दानायां यतेत, सदा यतमानोऽपि यो यस्य कर्तव्यस्य काल- 
ऽध्यवनकाखो बा तां बेामति्कय नातिवेलं वदेद्‌-अभ्ययनकतं्यमरयादां नातति- 
रद्वयेत्व(दस)द्षठान प्रति जलदा, यथावसरं परस्परायाधया सर्वाः क्रियाः ड्या 
दित्यथः । स पवगुणजातीयो यथाकाख्वादी यथाक्राल्चारी च 'सम्यर्दष्टिमान्‌ः 
यथावरिथतान्‌ पदार्थान्‌ श्रदधानो. देशनां व्याख्याने बा इवेन {दरि सम्यन्दहतं 
न पयेत्‌? न दूपयैत्‌, इदमुक्तं भवति-पुरूपदिशेपं ह्वात्वा तथा तथा कथनीय- 
भपसिद्ान्तदेशनापरिहारेण यथा यथा शोठुः : सम्यक्त्वं स्थिरोभवति; न पुनः 
शङ्खोत्पादनतो दूष्यते, यथवैवेबिधः ख जानातिः जवदुध्यते पिर प्रपि 
ध्लमा,धः सम्यग्दक्चनक्ञानचारित्राख्यं सम्यङ््चित्तव्यवस्थानाख्यं वा तं सवैहोक्तं 
समाधि सम्थगवगच्छतीति ॥२५॥ 


रीकार्थ-श्रीीर्थद्कर्‌ यौर गणधर आदिन जो वचन के ह उने सा रात दिन सीले । 
सर्थोत्‌ साधु सर्व्ञोक्त आगमको ग्रहण रिक दवारा अच्छीतदह प्रहण कर ओर आ्तिवना रिदा 
कै दरार उदुक्तविहारी होकर सेवन करे । साधु दूर ठोंको भी सर्वके खगमको उतर 
प्रतिपादन केरे । जिस कार्म्यका जो का नही है उस्म मी साधु वह कार्य्यं न करवट इत 
ल्यि शा्कार्‌ कहते ह कि-साधु सदा ग्रहण रिक्षा ओर जतिवनारि्ा तथा देनामे प्रवल 
केरे परन्तु जो जिस कर्सन्यका काठ है अथवा जो अध्ययनका कोर है उसे उदन करके न 
बढ अथात्‌ साघु जव्ययन तथा दूसरे कर्म्यकी स््यादाको उद्वत न करे विन्तु उत्तम अनु- 
नमे गर्त दहे । साधु अवसे अनुसार एक क्रियाति दूसरी नरियाको वाधा न देता हुमा 
समी क्रियाय करे । जो साधु इसप्रकाखा हे अर्थात्‌ जो काल्र अनुसार आचरण कता ह दद 
सम्यद्टिमान्‌ है अर्थात्‌ वह पदारथके यप्राथ्वरूपमं श्रद्वा रखनेवाल्य दे । वह साधु धमपददा 
देताहुखा सम्य्दु्ीनकरो दूपित न केरे आदाय यहं दे कि-सुननेवाटे पुरुषकौ योता दक 
दूसप्रकार धर्मका उपदेदा देना चाहिये जिसपते वह परप अपसिद्धन्तक्े दागकर्‌ सम्यन्धममं 
दे हो जाय परन्तु इसप्रकार उपदेदा न करे जिसते श्रोतक्ञ मनम दादा उ्यन होक स्वः 
वमे दोप अवि । जो पुरप इसप्रकार उपदैदा करना जानता ह चहं सन्नगू जन दर्मनं अर 
चिप सरथल्क्त भाव समधिको अथवा ्रोताके चित्क स्थिर कन्प मायिने प्रतिपादन 
करना अनच्छीतरह्‌ जानता दै । २५ 

२९ 


२२६ प्रीसूचताद्वसत्र भाषालुघादसदिते 





^^~~~~~ 


अदसए णो पच्छन्नभासी; णो सुत्तमत्थं च करेन ताह । 
संस्थारभत्ती अणुवीड वायं, सुयं च सम्भ पडिवाययंति ॥ग॥ 


छाया-अदुषको मो पच्छन्नभाषी, न सूतरमथ्च दु्यात्‌ चयी । 
शास्तभकयाऽतुषिचिन्त्यवादं, श्रतश्च सम्यक्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥ 


भन्वथा्थ-(अद््सए) साधु भागमके अर्थको दूषित न करे (णो पच्छनमासी) सिदधान्तको 
न छिपावे (तई उत्तम्य च णो करेल) प्रणियोकी रक्षा करनेवाला पुष सूत्र भौर, अर्को 
भन्यथा न करे । (सत्यारमत्ती अणुवोह वायै) शिक्षा देनेवाले रुकी भक्ति का ध्यान रखता 
हआ साधु सोच विचार कर कोद वति कह । (खयं च सम्म पडिवाययंति) एवं साधु जिघ प्रकार 
गुष्पे सुना वेसादही दृखरेसे पूप्रकी व्याल्या करे । 


मवाथे-साधरु आगमके अर्थको दूषित न केरे । तथा शाच्के सिद्रान्तको न छिपे । 
प्राणिर्योकौ रक्षा कलेवाल साधु सूत्र ओर अर्थको अन्यथा न करे तथा रिक्षा देनेवारे 
गुुकी सक्तिका ध्यान रखते हुए सोच विचार कर कोई यात कटे । एवं गुस्से जैसा युना दै 
वैसा ही दूरके प्रति सूत्रकी व्याल्या करे । 


किचन्यत्‌-'अल्सषषः इत्यादि, सवेज्ञोक्तमागमं कथयन्‌ नो दषयेत्‌? नान्यथा 
ऽपसिद्धान्तम्याख्यानेन दूषयेत्‌, तथा नन प्रच्छन्भाषी भवेत्‌" सिद्धान्ताथेमविरद्ध- . 
मवद्‌ातं साचैजनीने तत्परच्छन्नभाषणेन न गोपयेत्‌; यदिवा प्रख्छ्नै बाऽथेमपरि 
णताय न भाषेत) तद्धि सिद्धान्तर्दस्यमपरिणतशिप्यविध्वं समेन दोषायेव संपयते,. 
तथा चोक्तम्‌-““अप्रशषान्तमतौ शाखसद्धावप्रतिपादनम्‌ । दोषायाभिनवोदीणे, शम- 
नीयमिच ज्वरे ॥१॥०> इत्यादि, न च संज्चमन्यत्‌ स्वमतिविकट्पनतः स्वपरचायी 
ङर्वतिान्यथा वा सूत्रं तदर्थं वा संसारात्जायी-जाणशीरो जन्तूनां न विदधीत) 
किमिद्यन्यथा सत्रे न कतेव्यमिस्याह-परदितैकरतः शास्ता तस्मिन्‌ शास्तरि या 








टीकाथे-साधु सवैज्ञोक्त आगमकौ व्यास्या करता हुमा अपसिद्धान्तकी पररूपणा करके सवै- 
शक्त गमको दूषित न केरे । एवं जो सिद्धान्त रासे अविरुद्ध निर्म तथा सर्वजनप्रसिद्ध 
हे उसे अस्पष्ट भापणके द्वारा न शिप्रे । अथवा जो सिद्धान्त गुप रखने योय है उसे किसी 
अपरिपक्र व्य्तिफो न वते क्योकि अपरिपक्त ग्यक्तिको सिद्धान्तका रहस्य वतानेसे वह दूपित 
दो जाता हे अतणएव कडा है फि-“प्ररान्तमततौ” अर्थात्‌ जिसकी मति शान्त न्ह दै उसको 
दालक्रा उत्तम भाव कहना दोपके लिय होता हे जसे नूतनव्वरवाे रगीको सान्तिकी दवा देना 
हानिकारक होता दै । जपनी तथा दूसरकी रक्षा करेवा मथवा संसारसागरे प्राणिर्योकी 
रता करेवा साघु जपनी कर्पनाते सूत्र सधवा उसके अर्थक न वदठे । साघु सूत्रको क्यो 
, नी वदठे ? इसक्रा कारण दा्लकार्‌ वतलते है-दिक्षा देनेवटठे साचार््यम जो उस साधुकी 


चतुर्दशे ग्रन्थाध्ययनम्‌ ` २२७ 


व्यवस्थिता भक्तिः-वहुमानस्तया तद्धक्त्या अञुविचिन्त्य-ममानेनोक्तेन न कद्‌ा- 
चिदागमवाघा स्यादित्येव पर्यारोच्य वादं वदेत्‌, `तथा यजच्छुतमाचार्यादिभ्यः 
सकाश्यात्तत्तथेव सम्यक्त्वायघनामयुवतंमानोऽन्येम्य ऋणमोक्च प्रतिपद्यमानः प्रति- 
पादयेत्‌? प्ररूपयेच्न खखश्ीखतां मन्यमानो यथाकर्थचित्तिष्ठेदिति ॥२६॥ 

स 
भि हे उस भक्तिको ध्यानमे रखते इुए वह पडे यह सोच ठे कि “ मेरे इस वातके कहनेसे 
आगमम कोई वाधा तो नौ जाती है ” पश्चात्‌ ब्रह कोई वात के । एवं सम्यकरत्वकी आर्‌- 
धनाकी उपेक्षा रसता हुमा साघु गुरुकणसे सुक्त हनके ल्यि जसा अर्थं गुरते सुना रै वैसा 
ही दूसेरको कहे परन्तु अपनेको सुखी मानकर जिस किसी प्रकारसे न रहे । २६ 


से सुद्धसुत्ते उवहामणवं च, धन्मच जे विदति तत्थ तत्थ । 
आवेजवक्ते कुसङे वियत्ते, स अरिहड भासिडं तै समाहिं ` 
॥२७॥ तिबेमि ॥ 


छाया-स शुद्धश्च उपधानवांथ, धमेश्च यो विन्दति तत ततर | 
आदेयवाक्यः इुशलो व्यक्तः सोऽदति भाषित ते समाधिम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-(से सुद्धखत्ते उवदाणवेच) डद्धता के साथ सूत्रको उच्वरण करनेवाला तथा 

शाघ्नोकत तपका भाचरण करनेवाला (जे तत्य तत्य धम्म विंदति) जो साधु उत्स छी जगह 
उत्स्गूप धर्मेको अङ्गीकार करता दै (आदज्वके) बह भरदण करने योग्य वाक्यवाला ( कुरे 
वियत्ते) तया शाघ्लके अथेमे कुदाल भौर विना विचारे काम्यं न करनेवाल। पुरुष॒ (ते समा 
भासिड अरिदद) सर्भजञोक्त समाधिक्धो व्याट्या कर सकता दे । 

सावार्थ-जो साघु छद्रतके साथ सूत्रका उचारण करता हे तया शालोक्त तपका अनुरान 
करता है एवं जो उत्सरमके स्थानम उत्सर्मरूपधर्मको ओर अपवादक स्थानमे अपवादरूप धर्मको 
स्थापित करता है वही पुरुष प्रा्यवाक्रय है अर्थात्‌ उसीकी वात मानने योग्य हे ] इसप्रकार 
अर्थं करम निपुण तथा यिना विचोरे कायै न करनेवाला पुरुप दी सर्व्ञोक्त भावसमाधिका 
प्रतिपादन कर सकता है । 


अध्ययनोपसंदाराथैमाट-पसः सम्यग्दद्ैनस्याटपको यथावस्थितागमस्य प्रणे- 
ताऽचुविचिन्त्यभाषपकः शद्धम्‌-अवदातं यथावर्थितवस्तुप्ररूपणतोऽध्ययनतश्च खन्न 
प्रवचने यस्यासौ शद्धसू्रः, तथोपधानं-तपश्चरणं यदस्य खून्रस्याभिदितमागमे 





रीका्-अव याखकार इस अध्ययनक्ो समाप्त करते हए कहते हं कि-नो साधु सम्य- 
ग्द्ीनको दूपित नहीं करता है किन्तु अागमक्रे यथा्स्वरूपको प्रकट करता ह एवं विचा्कर 
वाज्य योता है तथा वस्तुके यथां खवन्ू्पकतो कहकर सीर गाथं उचारण क्के जो युद्ध 


॥ अथ आदाननामकं पञ्च दश्चमध्ययनं प्रारभ्यते ॥ 


अथ चतुरदशाध्ययनानन्तरं पश्चदश्षमारभ्यते, अस्य चायपभिसंभन्यः-इहान- 

न्तराध्ययने सवाद्याभ्यन्तरस्य ग्रन्थस्य परित्यायौ विधेय इत्यभिहिते, अन्थपरि 
त्ागाचायतचारिबो मवति साधुः तत्ते यादगसौ यथा च संपूर्णामायतचारिजतां 
्रतिपदयते. तदनेनाध्ययनेन धरतिपादते, तदनेन संवन्धेनायात्तस्थास्याध्ययनस्य 
चत्वायैवुयोगद्यारापयुपक्रमादीनि भवन्ति, त्नोपकमान्तगीतोऽर्थाधिकारोऽय, ठच्च या 
सायतचारित्ेण साधुना भाव्यं 1 नामनिषप्पन्े तु निष्ेपे आदानीयमिति नामः 
मोक्षाधिनाऽशेपकसक्षयाश यञ्लानाद्धिकमादीयते तदंन प्रतिपाद्यत पतितया आदा- 
नीयमिति नाम संवृत्तं ! पर्यायद्वारेण च प्रतिपादितं सुग्रहं भवतीत्यत भदान्‌- 
शब्दस्य तत्पर्यायस्य च ग्रहणकब्दस्य निकषे कतकामो नियुक्िकटदाद-- 

आदाणे गहणम य णिक्खेवो होति दोण्धवि चको । 

एग नाण च दो पग तु आदाणे ॥१३२॥ 

लं पमस्तंतिमए वितियस् उ तं इयेल आर्दिमि । 

एतेणादाणि्न एसो अननोऽवि पनाय ॥१३२॥ 

णापदी उणाद दव्बादी चेव हेति मावादी | 

दव्यादी पुण द्व्वस् जो समावो सए ठाणे ॥१३४॥ 

आगुमणोगागमओ भायादी तं बुह्य उवदितती । 

णोागमजो भावो पचि होई णायच्यो ॥१२५॥ 

आगमो पुण आदी गणिपिहगं देह वारगे ₹। 

गंयसिोमो पदपादयक्लराई च रत्यादौ ॥१२९॥ 

चवा मप्ययन कल्म पात्‌ पनरहवौ आरम्भ किया जाती त ज स जला त उयवनक 

सव्ययनते साथ सम्ब यह्‌ दै. अन्ययनमे कहा है कि-साधुको वा जीर जन्यत न 
रकार प्रन्धोको स्याग करना चाहिये । प्रन्के प्याग कनेते साधु आयतनग्त्रि यानी महान्‌, 
चासतिवाल होता र दस्य जैसा साधु लित प्रकार सन्पूी आयतननिविताक्न प्रान कन्ता र 
सोदर उध्ययनम दारा वाया जाता हे 1 दव तमवे आच ट स जव्यय॒तके उपक्रम्‌ उद 


८. ~+ वन्य ~ यन ~ ---*--~ = #-= दिय 
टः म तावु दत य | 


[१ ( १ [ब्‌ = विकार यं ् <~ 
चार सनुयोग्ार ह उनम उपक्रममे सथथिकार यद्‌ द-प ज 


द. ~ 
पा पर्प समन्त कमी 
| मया पुनष्‌ ननि कम द्म 


[9 93 नसा आद्रानी नाम ् 
मामनिष्यन निक्षेपं दस अध्ययनका आदानीव नान ट । ५ 
मनेक चि ५ ~~ _ ~ ( मं „ ~ न~ क प्म 
यनक चयं लिय जान आदिक ्रटण कट्त ह सी टन्‌ उन्वयतम चना चषा द दयः 


[कि ययनमक र @ = क ^ ° ् व श 

अन्ययनद सादुनीव नाम ह । पर्यय सर्‌ कया युन = नृम प्म सववान दम्य 
अ्रानि ~ 8 य ५2९ र्दा € ~+ + र~ <> %। 
सदाने शब्दन सर्‌ उमहि पर्यव पू सन्द नन्व्‌ क नुस एद ष् 


२३० श्रीखू्रङृताङ्गखतरे भाषायुवादसदिते 
अथवा (जमतीर्येःति अस्याध्ययनस्य नाम, तच्ादानपदेन, आदावाः 
इत्यादा) तच ग्रहणमिस्युच्यते, तत आदानघ्रहणयोर्निकषेपाश नियैक्तिङदाद-५अ 
इत्यादि; आदीयते कार्याथिना तदित्थादाने) कमणि ल्युट्‌ प्रत्ययः) करणे 
आदीयते-गृ्यते स्वीक्रियते विवक्षितमनेनेतिङूत्वा, आदानं च पर्यायतो भ्रः 
मित्युच्यते, तत॒ आदानग्रहणयोनिक्षेपो(पे) भवति द्वौ चतुष्को, तद्यथा-नामा 
स्थापनादानं द्रव्यादानं भावादाने च, तत्न नामस्थापने श्चुण्णे, द्रव्यादानं दि 
यस्माह्लोकिकेः परित्यक्तान्यकवैव्येमेहता करोन तदादीयते, तेन वाऽपरं द्विप 
चतुष्पदादिकमादीयत इतिकृत्वा, भावादानं तु द्विधा-ग्रश्चस्तमप्रश्यस्तं च; त 
प्रशस्तं कोधाद्युदयो मिथ्यात्वाविसरत्यादिकं वा प्रश्चस्तं तृत्तयोत्तसशुणश्रण्या विद्युद 
ध्यवसायकण्डकोपादान खम्यग्क्ञानादिकं वेत्येतदर्थप्रतिपादनपरमैतदेव वाऽभ्ययः 
द्रव्यमिति, एवं श्रहणेऽपि नामादिकथ्चतु्धा निक्षेपो द्रष्टव्यः; भांवार्थोऽप्याद्‌ार 
पदस्येव द्रष्टव्यः, तत्पर्यायत्वादस्येति । शतच श्रहणं नेगमसंग्रहव्यवदारजखूत्ाथं 
नयाभिप्रायेणादानपदेन सदहारोच्यमानं शकेन्द्रादिवदेकाथम्‌-मभिन्नाथं भवेत्‌ 





टीकार्थ-अथवा इस अध्ययनका ‹ जमतीय ` नाम है परन्तु यह्‌ नाम आदानपदकी अपे 
से है । आदिमे जो पद ग्रहण किया जाता है उसे (आदान' कहते है जौर उसीको प्रहणर्म॑ 
कहते है अतः आदान ओर प्रहणका निक्षेप वतानेके ल्य नि्ुक्तिकार कहते है “आदाणे" 
इत्यादि । काय्यौथ पुरुष जिस वस्तुको प्रहण करता ह उसे आदान' कहते हैँ आदान शब्दमे 
कम अर्थे द्युट्‌ प्रत्यय हुमा है अथवा करण अर्थमे द्यु पर्यय हे इसप्रकार जिसके दवारा 
ष्ट अर्भकी प्राप्ति होती है उसे (आदानः कहते दै । आदानका पर्याय ग्रहण है इसछ्यि आदान 
ओर ्रहणके निक्षेपे दो चतुष्क (चौक) होते दै । जैसेकि-नामादान, स्थापनादान, द्रव्यादान, 
ओर भावादान । इनमे नाम ओर स्थापना सुगम है इसे र्ट छोडकर रेष आदान बताये 
जति हैँ । दरव्यादान धनका नाम है क्योकि संसारी मनुष्य दूसरे कर्वव्योंको छोडकर महान्‌ ` 
छ्ेरासे धनको ग्रहण करते है अथवा उस धनके द्वारा दूसरे दिपद ओर्‌ चतुष्पद्‌ आदिको ग्रहण 
रते है इसच्यि धनको दरन्यादान कहते है । भावादानः दो प्रकारका है-प्ररास्त ओर अग्रदास्त । 
नमे क्रोध आदिका उदय होना अथवा मिध्याव्व ओर अविरति आदि अप्राप्त भावादान है 
तथा उत्तरोत्तर गुणश्रेणिके दारा विञयद्ध अध्यवसायको ग्रहण करना अथवा सम्यग्‌ ज्ञान आदिको 
प्रहण करना प्ररास्तभावादान हे । इसी म्ररास्त भावादानको यह अध्ययन प्रतिपादन करता हे । 
दसी प्रकार प्रहणमें भी नाम अदि चार निक्षेप समञ्चने चाद्ये योर भावार्थ भी आदान पदके 
समान ही समक्नना चाये क्योकि प्रहणपद्‌ आदानपदका पर्याय है । नैगम, संग्र, व्यवहार, 
ऋलुसूत्रूप अर्थनयके अभिप्रायते विचार करनेपर जैसे राक्र ओर्‌ इन्दर ब्द एकार्थक है इसी 
रह आदान ओर प्रहरण शच्द भी एकार्थक ह परन्तु ग्द, समभिर्ढ ओर्‌ द्थमूत॒ नयकर 
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र्द्समभिरुदेत्थेभूतशब्दनयाभिघ्रा्ेण च भ्नानाप्र भवेद्‌ । इद ठु रकृत प्रस्ताव 
'मादानेः मादएनविषये यत आदानपदमाधित्यास्याभिघानमकारि, आदानीयं वा 
ज्ानादिकमाधित्य नाम छृतमिति ॥ आदानोयाभिधानस्यान्यथा वा प्रचत्तिनिमिच्त- 
मर्हि-यत्‌ पद्‌ प्रथमष्लोकस्य तदुर्धस्य च अन्ते-पर्न्ते तदेव पद्‌ श्व्दतोऽथतं 
उभ्रयतश्च द्वितीयश्छोकस्यादौ तदर्घस्य बाऽऽदौ मधति षतेन प्रकारेण-ायन्त- 
पदसदशत्वेनादानीयं मवति, षष आदनीयाभिधानधच्रत्तः पर्यायः; अभिप्रायः 
न्यो वा विरिषक्ञानादि सादानीयोपादानादिति । केचित्त पुनरस्याध्ययनस्यान्ता- 
दिपदयोः संकलनात्तफचकिति नाम छते, तस्या अपि नामादिकश्चतु्धा निचेपो 
विधेयः, तथापि दव्यसंकलिका निगडादौ भावसकडना तृत्तयेत्तरविशलिठाध्यवसाय- 
संकठनम्‌ , इदमेव चाऽध्ययनम्‌, आदयन्तपदयोः संकलनादिति । येषामादानपदे- 
नाभिधानं तन्पतेनादौ यत्यदे तदादानपदम्‌) अत॒ यदिनिसषेयं कैका „आह 
दिर्नामादिकश्वतुधां निक्षेपः, नामस्थापते खुगमत्वादनादत्य द्रव्यादि ददीयति- 
द्रव्यादि; पुनः द्व्यस्यः परमाण्वादेयैः (स्वभावः परिणतिविशेपः स्वके स्थानः 
ता 








दिसावते आदान सौर परहण शब्द्‌ भिन भिन अर्भवलि ह पर्त॒ यहां आवानके विपयका हं 
रकेण हं ्योफि आदानपको ठेकः इस जव्ययनकरा नाम किमा गया है । अथवा ग्रहण 
कने योग ज्ञान आदिको लेकर्‌ इसका नाम रला है । 

अव निधुक्तिकार आदानीयः नामका ग्रदृततिनिमित्त दूसरे प्रकार से घतते दै-जो पद 
प्रथम छोकके जन्तमे हो सथवा प्रमं शोके अधेमागके अन्तमं हौ वह पद यदि र्द अथै 
भ्‌ मयका द्वितीय शके आदिमे हो यथवा दितीयक्ठोकके अर्वमागके अद दो तो 
ष पद्‌ आदि ओर्‌ अन्तके सदश हेनेते आदानीय कहटाता ह । इस अव्ययनमे एतना ही हुमा 
६ दस व्यि दृसका आदानीय नाम है थवा विदिष्ट जान भदिका इषम प्रतिपादन हुमा 
६ दस्य इसका नाम आदानीय रखा है । 

फोई कहते हँ कि-दस जष्ययनके अन्त ओर मादि पदक संकटन हया है इसल्यि इस 
का कराम सुक्र ट । सकलिकिके भौ नाम यादि चार्‌ निप करनं चाहिये | उनमे द्रव्य 
सकलिका वेदी आदि होती है ओर मावसंकल्का उततरोतर विचि रुर्णोको संश करना 
भग्ना चाहिये । जथवा जदि जीर अन्तपठे संकटन होनेसे यही अध्ययन भावसेकल्कि 
र । जिनका मत यह्‌ है कि आदानपदफरो लेकर अव्ययनका नाम होता है उनके मतमे अन्य- 
॥ आदिम जो पद होता है उसको आदानपद कहते ह इसध्यि आदि दान्दका निक्षेप ताने 
9 मे नदुकतकिर्‌ कहते है -आदि शब्दके नाम आदि चर निय हते दँ उनम गम हक 
गण नाम सर स्परापनाकरो छोडकर द्य आदि वताते हं -परमाय॒ आदि द्रव्या अयने पयाय 
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स्वकीये पर्याये प्रथमम्‌-भादो भवति स द्ब्यादिः, द्रव्यस्य दन्यादेर्थं अ 
परिणतिविशेषः ष्वीरस्य विनाशकारसमक।डीनः, षवमन्यस्यापि परमाण्वादे डैव्य 
यो यः परिणतिधिकशेषः प्रथममुत्प्यते ख सर्वोऽपि दव्यादिभवति । नु च ६ 
क्षीरविनाश्खभय पव दध्युत्पादः ?, तथादि-उत्पादविनाश्चौ भावाभावरूपौ वस्तुध 
वरततते, न च धर्मो धर्मिणमन्तरेण भवितुम्ति, अत ष्कस्मिन्नेव क्षणे तद्धर्मिण 
देधिक्षीस्योः सन्ताऽवापघ्ोत्ति, पतच दषट्टवाधितमिति, नैष दोषः, यस्य हि वादिः 
क्षणमात्रं वस्तु तस्यायं दोषो, यस्य तु पूर्बोत्तरक्चणानुगतमन्वयि द्रव्यमस्ति तस्यः 
दोष प्व न भवति, तथादहि-तस्परिणामिद्रव्यसेकस्मिननेव क्षणे षकेन स्वभावेन, 
त्पद्यते परेण विनयति, अनन्तधर्मास्मकत्वाद्वस्तुन इति यस्किचिदेतत्‌ । तदेः 
द्रव्यस्य विवक्षितपरिणामेन परिणमतो य आद्यः खमयः स द्रभ्यादिरिति स्थितं 
द्रव्यस्य प्राधान्येन विवक्षितत्वादिति ॥ साम्प्रतं भावादिमधिषृत्याद-भावः-अन्तः ` 
करणस्य परिणतिविशेषस्तं बुद्धाः ती्ैकरगणधरादयो (न्यपदिशन्तिः प्रतिपाद 
यन्ति; तद्यथा-आागमतो नोागमतश्च, त्न नोआगमतः परघानपुरुषाथतया चिन्त्य- 
मानत्वात्‌ "पञ्चविधः" पञ्चपकारो भवतति, तद्यथा-प्राणातिपाततविरमणादीनां पञ्चा- 
जो परे पहर परिणाम होता है उसे द्रव्य आदि कहते हँ तथा दुधके नारके समय द? 
आदिका जो पहला परिणाम होता है उसे द्रव्यादि कहते है । इसीतरह दूसरे परमाण दिकः 
जो हरे पहर परिणाम उत्पनन होता है वह समी द्रव्यादि कहलाता है । 
कहते ह कि-जिस समय दुधका नारा होता ह उसी समय दधिको उत्पत्ति कैसे हो 
सकती हे £ क्योकि उत्पत्ति ओर विनाश, भाव तथा अभावदप हेन वस्तु के धरम हें। 
धमे, धर्मा के विना नह होता है इृसल्यि उत्य्तके धर्मी द्धि मौर विनादाके धर्मौ दूघकी 
एक क्षणे सत्ता (रहना) प्रा होती हे परन्तु यह देखा नदी जाताहि तथा इष्ट भी नर्ही है । कहते 
है कि-यह दोष नरहरि, जो वादी क्षणमात्र वस्तुक सत्ता मानता उसके मतम यह दोष हो 
सकता है (अथात्‌ दधिके समयमे भी दूधकी सत्ता सिद्व होनेसे उसका क्षणिक सिद्वान्त नष 
हो जाता है) परन्तु जो अन्वयी द्रन्यको पूर्वं जौर्‌ उत्तर दोनें क्षणोमे रहना मानते ह उनके 
मतमे दधिके समयमे दूघका रहना दोष नह किन्तु इष्ट है क्योकि वह परिणामी दन्य, 
एकी समयम एक स्वभावसे उत्पन्न होताहै मौर दूसरे स्वभावते नष होताहै क्योकि वस्तु 
सनन्त धर्मासक होतीहे इस ल्यि उक्त दका साररहित है । इस प्रकार अपने इष्ट परिणामते 
पारणत होते हुए पदाथका जो प्रथम समय है उसे द्रव्यादि कहते है । यहां दव्यकर प्रभानता की 
विवक्षा करके प्रथम समयक द्रज्यादि कहते हैँ । अव निर्ध्तिकार भाव आदिके विपये कहते 
दै-ती्थद्र जीर गणधर्‌ आदि अन्तःकरणके परिणाम विदोपकरो भाव कहते हैँ वह आगमे 
ओर्‌ नो आगमते होनेके कारण दौ प्रकारका है । उनम नो मागमसे भाव, प्रधान पुरुपार्थ- 
सूपसे माने जेक्रे कारण पच प्रकराका दै, जैसेकरि-प्राणातिपात विरम अदि; उन 
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नामपि महात्रतानामाद्ः प्रतिप्तिसमय इति, तथा आगमः इत्यादि, आगममा- 
भित्य पुनरादिरेवं दरष्न्यः, तच्था-यदेतद्वणिनः-आचारयस्य पिटकं-स्ेस्वमाघासे 
वा तदुद्रादशाङ्कं भवति; तुशबव्दादन्यदप्युपाङ्गादिक द्रव्ये, तस्य च प्रवचनस्यादि- 
भूतो यो अन्थस्तस्याप्यायः ष्टोकस्त्ाप्यायं पदं तस्यापि प्रथममश्चरम्‌, प्येषिघो 
वहुधकारो भावादि्ैव्य इति ! तच सर्ैस्यापि प्रयचनस्य सामायिकमादिस्तस्यापि 
करोमीति पदं तस्यापि ककारो, दाद्ानां त्वह्ानामाचाराङ्गमादिस्तस्यापि शख 
परिलाध्ययनमस्यापि च जीवोदकस्तस्यापि खयःति पदं तस्यापि खकार 
इति, भस्य च भ्रकृताङ्गस्य खमयाध्ययनमादिस्तस्यापि आदुदेशकन्टोकपादपद्‌- 
वर्णादिद्िटव्य इत्ति । गतो नामनिष्पन्नो निश्चेप) तदनन्तरमस्खलितादिणोपेते 
खच्रसुचारयितव्वं, तच्ेदम्‌- 





पर महा्रतोक्ो ग्रहण केका जो प्रथम समय है वहं नो आगमते मावादि दै । 
तथा जआगमसे भावादि इसप्रकार समञ्नना॒चाहिये-आचा्वयकी पेटी अथवा सव 
आधार जो यह दवाद्ग है तथा तु शब्दे जो दुसरे उपाङ्गं आदि है उन 
रचर्नका जो पहला प्रन्थ है भौर उस प्र्थका जो पहला शोक है एवै उसका भी 
चो पहला पद है जर्‌ उसका मी जो प्रथम बकर हे यै सव भावादि दै । इसप्रकार मावादि 
अनक प्रकारका होता है । उसमे भी समस्त प्रवचरनोकरा भादि सामयिक है ओर उसका 
मादि करोमि" पद है जौर उत पदक भी जादि ककार रै इतट्ि वह मागादि दै । इसीतरह 
बाह बङ्गौमे मार्ग सूत्र आदि है सौर उमे भी शवपरिकध्ययन यादि दे रपरा 
यनम भी बेवेदेरक आदि दै" उस मी श्ये! पद भादि हे गौर उस्म मी श्ु' जादि 
ह ईसध्यि वह्‌ भावादि ह |) इस पुत्रक्रताङ्ग सूत्रका समयाध्ययन सादि है यौर्‌ उसका भी 
१ उदेशक पहला टोक़ पहला पद्‌, जर पद्य वण मादि समञनना चाहिये | नाम निक्षेप 
पम हुमा । इसके पथात्‌ शद्धताके साथ सूत्रका उचारण करना चादिये वह्‌ सूत्र यह है- 


जमतीतं पडपन्ने, आगमिस्सं च णाय । 
सवे सन्नति तं तई, दंसणावरणतए ॥१॥ 


छाया-यदती् भत्युतपन्न मागमिप्यच नायकः । 
< न्तु 
सर्वं मन्यते तत्‌ त्राय द्डनावरणान्तकः ॥ 

अन्वयाै-(जमतीयं) जो दार्यं दो उक दँ (पप्ने) अर खौ वमाने धियमान 
(भाण्मेले च) एवै जो भविष्य मे दोनेवटि र (तं सव्व) उन सदश (दंनादरतए) दर्दगा- 
प्तीय कफो धन्त करेवा (ता) सोद रदा करेवा (यमो) नेता पर्य (मप्र) 
भानत है । 
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मावाथ-जनो पदाथ उत्पन हो चुके है जौर जो वर्तमानकार्म विमान है तथा जो 
भविष्यकाछमं होगे उन सव पदाथौको, ददीनावरणीय कर्मको अन्त करनेवाला जीवरक्षक नेता 
पुरुष जानता हे । | 

अस्य चानन्तरसूत्रेण संबन्धो वक्तव्यः, स चार्य, तद्ययथा-आदेयवाक्यः कुशलो 
व्यक्तोऽदेति तथोक्तं समाधि भाषितं, यश्च यदतीतं परत्युत्पन्नमागामि च सर्ब- 
मवगच्छति स एव भाषितुम्हंति नान्य इति । परस्परस्रसंबन्धस्तु य षवाती- 
तानागतवतमानकाल्रयवेदी स षएवाक्ञेषवन्धनानां परिज्ञाता ओरयिता वेत्येतद्‌- 
दुध्येतेत्यादिकः सखंबन्धोऽपरसूत्रेरपि स्ववुद्धया रुगनीय इति । तदेवं प्रतिपादित 
सवन्धस्यास्य सूत्रस्य व्याख्या प्रस्तूयते-यक्किमपि द्रव्यजातमतीतं यच प्रस्यु्पनं 
यञ्ानागतम्‌-पप्यत्कालभावि तस्यासौ सवैस्यापि यथाचस्थितस्वरूपनिरूपणतो 
(नायकः प्रणेता, यथावस्थितवस्तुस्वरूपप्रणेतस्वं च परिज्ञाने सति भवत्यतस्तं-. 
दुपदिश्यते-शसवेम्‌ः अतीतानागतवर्तमानकाङ्त्रयभावतो दभ्यादिचतुष्कस्वरूपतो . 
दवभ्यपर्यायनिरूपणतश्च मनुते -असौ जानाति सम्यक्‌ परिच्छिनत्ति तत्स्ैमववुध्यते 
जानानश्च चिश्शिरोपदेरादानेन ससायोत्तारणतः सवेप्राणिनां चास्यसौ-त्राणकरण- 


शीलः, यदिवा-“अयवयपयमयचयतयणय गताः वित्यस्य धातोधैन्‌प्रत्यः; तयन 
षि दक | 


रौकार्थ-इस सूत्रका पू सूत्रके साथ सथ्वन्ध कहना चाहिये, वह सम्बन्ध यह है-पूर 
सूत्रम कहा है कि ५ जो पुष ग्रहण करने योग्य वाक्य बोलता है तथा कुश जौर विचार 
कर्‌ कान्य करनेवाला हे वहो शालीय समाधिका माषण करसकता है ” जघ यहां बति है 
कि जो पुरुष भूत वतमान ओर भविष्य तोनो क्के पदार्थोको जानता है वही समाधिका 
भाषण करपकता हे दूसरा नर्हा करसकता है । परम्पर सूतरके साथ सम्बन्ध यह है-जो पुरुष. 
भूत भविष्य ओर्‌ वत्तेमान तीनो कारके पदा्थौको जानता है वही समस्त बन्धनोको जानने- 
वाला जौ तोडनेवाला है यह जानना चाहिये, इसप्रकार दूसरे सूत्रकि साथ भी अपनी बुद्धिस 
सम्बन्ध मिखा केना चाहिये । इसप्रकार जिसक्रा सम्बन्ध बतादिया गया हेषसे इस सूत्रकी 
यव व्याल्या मारम्म कौ जाती है । | 

जो कोई पदाथ मूतकारमे दोघे दै ओर जो वैमान कारम विमान हे त्था जो 
भविष्य काट होनेवलि दै उन सर्वक यथारथस्वरूपका निरूपण करनेके कारण वह्‌ पुरुप 
नायक यान प्रणेता हं । वस्तुक यथाथ स्वरूपका प्रतिपादन करना, उनके ज्ञान होनिपर्‌ होता 
दै इस्यि सालार उसका उपदेश करते है-वह पुरुप मूत वमान जौर मविष्य तीनों 
फाठकि पदार्था व्यादि चार्‌ स्वल्पे तथा न्य ओर पर्यायत निरूपणते जानता है जर 
जानताहुआ बह विक्रि्ट उपदेश देकर प्रागिर्योको संसारसागरे पार उतार सव जीर्घाकी 
रता नता ठं । अथवा “सय वय पय मय गती " इस गव्यर्थक अय धुप धन्‌ पर्यय 
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` तायः. स विद्यते यसासौ तायी, (सर्व गत्यर्थ ज्ञानार्थाः इतिङृत्वा सामान्यस्य 
परिच्छेदको, मनुते इत्यनेन विकेपस्य, तदनेन सरथज्ञः सश्रदसीं चे्युक्तं भवति, 
न च कारणमन्तरेण कार्य भवतीत्यत इदमपदिदयते-दरनावरणीयस्य कर्मणो ऽन्तकः, 
मध्यग्रहणे (न) तु घात्तिचतुश्यस्यान्तृद्‌ द्रव्य इति ॥२॥ 

होकर (तायः पद्‌ वनता दे मौर ताय पदसे मवर्थाय इन्‌ प्रव्यय करके तायो पद्‌ वना 
है इसव्यि जो सामान्य अर्थकरो जानत। है उते तायी कहते हैँ क्योकि-समी गत्यथक धातु 
सनाथक हैँ | तथा मनुते पदप्ते वह विरोष अर्थक्रा ज्ञाता दै यह वताया जाता है । इसप्रकार 
पह पुरुप सर्भ्ञ जोर सर्वदशीं हे यह यहां कहा हे । कारणक विना कार्यी उत्पत्ति नही 
होती है इसल्यि शाका कहते है फ वह पुष दर्नावरणीय कर्मा नाश करनेवाला है| 
द्रोनावरणीय कर्म मध्यम हे इसछिये उसके ग्रहण से चार प्रकारे धाती कमौका अन्त कटे 
पाला वह पुरुष है यह जानना चाये ! १ 


अतए वितिगिच्छाए, से जाणति अणेलिसं । 
अणेङिसस्छ अक्खाया, ण से होइ तहिं तहिं ॥२॥ 


छाया-अन्तको विचिकित्सायाः स जानास्यनीरशम्‌ । 
अनीदशस्याख्याता, स न भवति पत्र तज ॥ 
न्वयाध-(वितिगिच्छाएु अतए) जो संशयको दूर करनेवाला है (से भणेलिं॑ जानति) वह 
, $षष सवते ज्यादा पदाथैको जानता है । (अणेलिघप्व अक्खावा) जो पुष सवे वकर वस्तु- 
तत्वकरो वतानेवाला टै (से तरिं तदं ण होई) वह वाँद्धादि ददनों मे न्दींदहं। 
 भावार्थ-संशयको दूर करनेवाला पुरुष सवते वकर पदार्थो जानता है । जो पुरुष 
सवते वकर वस्तुत्तखका निरूपण करनेवाला है वह वोद्धादि दर्नेमिं नहा हे । 
यच्च घातिचवु्यान्तक्ृत्ल इदग्भवतीत्याह-चिचिकिरसा-चित्तविप्ठुतिः संशय 
` शानं तस्यासौ तद्वरणश्चयादन्तकृत्‌ संद्यथविपथैयमिध्याज्ञानानामविपरीताथपरि- 
च्छेदादन्ते वर्तते, इदमुक्तं भवति-तत्र दशैनावरणश्षयतिपादनात्‌ ज्ञानाद्‌ भिन्ने 
व्रोनमित्युकतं भवतति; ततश्च येषमेकमेव सवन्ञस्य ज्ञान वस्तुगतयोः सामान्य- 
रीकाथै-जो पुरुषं चार प्रकारके घाती कोको नाञ्च करनेवाला हं वह इसप्रकारका होता 
ठ यह्‌ गाल्कार्‌ वताते है-चित्ती अस्थिरता यानी संरायज्ञानक्रो विचिकित्सा कहते हैँ उक्षे 
आव्रणीय कर्मकर क्षय करनेके कारण जो पुरुष संशयका अन्त करनेवाला ह वह संशयका 
सन्त करनेवाला दै वह संशय वपर्म्यवय जीर मिष्यज्ञानको दीक ठीक जाननेके 
कारण इनके अन्तम निवास करता है ! यहां ददनावस्णीय कर्मश्च क्षयका कथन 
किया है इसल्यि दनक ज्ञाने भिन जानना चाहिये अतः जिनका सिद्रान्त यह्‌ है करि 
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िरोषयोरचिन्त्यश्चकत्युपेतत्वात्परिच्छेदकभिव्येषोऽभ्युपगमः सोऽनेन पृथः 
श्यप्रतिपादनेन निरस्तो भवतीति, यश्च धातिकर्मान्तरृदतिक्रान्तसंश्यादिष् 
{अनीदशम्‌ अनन्यसदृशं जानीते न तत्तव्यो वस्तुगतस्ामान्यविशेषाशपरि 
उभयरूपेणेव विज्ञानेन विद्यत इति, इदमुक्तं भवति -न तञक्ञा(नमितरजनज्ञानठ 
अतो यदुक्तं मी्मासकेः-स्क्षस्य सवेपदार्थपरिच्छेदकत्वेऽभ्युपगम्यमाने 
स्पद्यरूपरसगन्धव्ण्यव्दपरिच्छेदादनभिमतद्रग्यरसास्वादनमपि प्राघोति, २ 
व्युदस्तं द्रष्टव्य, यद्प्युच्यते-सामान्येन सवैज्ञसद्धावेऽपि शेषदहेतोरभावाद्‌ः 
संप्रत्ययो नोपपद्यते, तथा चोक्तम्‌-“अहै(रुह)न्‌ यदि सर्वैको; बुद्धो ` नेव्यः 
प्रमा ?। अथोभावपि सवैन्लौ, मतसेदस्तयोः कथम्‌ ! ॥१॥% इत्यादि, एतः 
हाराथैमाद-अनीदश्चस्यः अनन्यसदश्चस्य यः परिच्छेदक आख्याता च नासौ ` 
तचः द्दीने बौद्धादिके भवति, तेषां द्वव्यपर्याययोरनभ्युपगमादिति, तथादि-शषः 
मुनिः सर्वं क्षणिकमिच्छन्‌ पर्यायानेवेच्छति न न्यं; द्रव्यमन्तरेण च निर्बीजः. 
पर्यायाणामप्यभावः प्राधोत्यतः पर्यायानिच्छताऽवद्यमकामेनापि तदाधारभूतं ए 
णामि द्रव्यसेष्रव्थ, तदनभ्युपगमाच नासो सवेज्ञ इति; तथा अप्रच्युतायुत्पः 
“सर्वज्ञ पुरुषका एकही ज्ञान अचिन्त्यक्तिसे युक्त होनेके कारण वस्तुके सामान्य ओर वि 
दोनोको निश्वय कर्ता हे ” सो यहां मलम ददीनावरणीयक्न . क्षय -कहनेसे खण्डित समः 
चाये । जो पुरुष चार प्रकारके घाती कर्मोका नारा करनेवाद्य ओर संरायादि ज्ञानको र्टः 
किया हुआ है वह अनन्यसद्श पदार्थका ज्ञाता है उसके समान दोनो ही विज्ञानोंसे वस्तुके साम 
ओर विरेष अंराको जानेवाला दूसरा नही हे । कहनेका आराय यह हे कि~उस पुरुषका 
दूसेरे पुस्पेकि ्ञानके समान नर्हा है इसख्यि मीमांसकोनि जो यह कहा है कि-सर्वज्ञ यदि स 
पदाथि ज्ञाता हैँ तो उनको सदा स्पशौ आदिका ज्ञान वना रहने से अनभिमत वस्तुकै रसास्वादः 
ज्ञान भी होना चाहिये सो इस कथने खण्डित समश्नना चाहिये तथा वे जो यह कते है कि- 
सामान्यरूपे सर्वक्तकी सिद्व होजानेपर भी अरन्त ही सर्वज्ञ है इसमे कोर हेतु नह ह इस- 
स्यि अरिहिन्त ही सर्वज्ञ है यह वात नदीं वन सकती है । जसाकि उन्दने कष्टा है--“यदि 
सरिहन्त सर्वज्ञ हँ तो बुदर सर्वन्न नहीं हँ इसमे क्या प्रमाण है १ । यदि दोनो ही सर्वज्ञ हैँ तो 
इन दोनोमे मतमेद करयो १ । इस आक्षेपका ` परिहार करनेके छ्य कहते हैँ कि-“अनीदरास्य'' 
अर्थात्‌ जो पुरुप अनन्यसदरा पदार्थको कहनेवाला हे वह वोद आदि दर्नेमिं नर्हा है क्योकि 
वे द्रव्य ओर्‌ पर्यय दोनोको स्वीकार नौ कते है । शाक्य सुनि सभी पदार्थो क्षणिक मानते 
हुए केवल पर््ययको ही मानते हैँ दरव्यको नदौ मानते हैँ परनतु द्रव्ये चिना निर्वीज होनिके 
फारण पर्याय भी नही हो सकते हैँ इसलिये पर्याय माननेवाठेको पर््य्थोका आधारस्वरूय 
परिणामं दन्य जवद्य मानना चादिये परन्तु शाक्य सुनि परिणामी द्व्य नर्हा मानते है इसि 
धे सवन्न नही हं 1 तथा कपि उत्पत्ति विनादारदित स्थिर एकस्माववादय एकमात्र दरन्यको ही 
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स्थिरेकस्वभावस्य द्रव्यस्येवेकस्याभ्युपगमादष्यश्चाध्यवसीयमानानामर्थक्रियासमर्थानां 
पर्यायाणामनभ्युपगमाच्निप्पर्यायस्य द्रव्यस्याप्यभावात्कपिलोऽपि न सवैज्ञ इति, तथा 
क्षीरोद्कचदभिन्नयोद्धव्यपर्याययोर्भेदेनामभ्युपगमादुदटकस्यापि न सर्वज्ञत्वम्‌ । अखचै- 
कषत्वाचच तीर्थान्तरीयाणां मध्ये न कथिद्प्यनीददश्यस्य-अनन्यसदश्चस्यार्थस्य- 
द्रव्यपर्यायोभयरूपस्याख्याता भवतीत्यदैन्ेवातीतानागतवतेमान्चिकालवर्तिनोऽथस्य 
स्वाख्यातेति न ततर तत्रेति स्थितम्‌ ॥२॥ 
मानते है परन्तु प्रव्यक्च अनुमव किये जानेवाटे काव्यं करनमे समर्थं पव्यायको नदी मानते है 
ठेकिन पर्यायरहित द्रभ्य होता नहीं है इसल्ये कपिर भी सर्वज्ञ नही हैँ । तथा दूध ओर पानी 
क) तरह द्रव्य ओर पर्याय अभि हँ तथापि उनको अत्यन्त भिन माननेवाटे उदक मी सर्व नही है । 
इसप्रकार असर्वज्ञ होनेके कारण दूसरे दरीनवार्खोमें कोई भी दव्य ओर पर््यायरूप अनन्यसददा 
उभयविव पदार्थका वक्ता नहीं है इसल्यि एकमात्र अरिहन्त ही भूत वर्तमान ओर मविप्य इन 
तीनां काके पदारथोको ठीक ठीक कहनेवाठे है दूसरे दश॑नवछे नहीं यह वात सिद्ध हुई । २ 
हि हि + ष् 
ताहि तदहि सुयक्लायं, से य सच सुंआहिए । 
९८ 
् $ _ त्ति 
सया सचेण संपन्न, सित्ति भूषहिं कप्पए ॥३॥ 
छाया-तत्र तत्र स्वाख्याते, तच्च सस्यं स्वाख्यातमू । 
तरनी 
सदा सस्येन सम्पन्नो मेनीं भूतेषु कपयेत ॥ 
भन्वयाथ-(तदिं तदि खुयक्लायं) श्री तीथकर देवने भिन्न भिन्न स्वानो जो जीवादि 
पदाथौका भली भीति कयन क्रिया है (सेय सतै ख॒आदिएु) वही सत्य है जौर वदी छुमापित ह । 
(सथा सचेण संपन्ने) भतः खद्‌ सत्ये युक्त होकर (भए भित्ति कष्ए) जीवक साथ नैन्नी 
करनी चादिये । 
मावा्थे-श्रो तीथकर देवने मिनन मिन स्थम जो जीवादि तचौका अच्छीतरह उपदेशा 
किया है वही सप्य हे ओर्‌ वही खुमापित है इसच्यि मनुष्यको सदौ सत्यसे युक्त होकर जीयो 
मेत्ीभाव रखना चाहिये । 
साम्प्रतमेतदेव कतीधिकानामसवेजञत्वमदैतश्च स्ैज्ञस्वं यथा भवतति तथा 


सोपपत्तिकं दशैयितुमाद-तन् तत्रेति चीप्सापदं यचत्तेना्ता जोवाजीवादिकं पदाथै- 
जात तथा भिथ्यात्वाविरतिध्रमादकप(ययोगा वन्घहेतव इतिकृत्वा सखलारकारणत्वेन 
= ~~~ ~- 


---- ए रिहत सरल $ बः ए 
रौकाथ-कतीरथिक सर्त नदी हैँ किन्तु अरिहन्त सरवज् हैँ य जिस प्रकार दोसकता ह 

सो खकार दुक्िसहित वतत हे -दस गाम “ ततर ततर ” पद वीसा अर्थम आया है इत- 
षयि श्र तीर््करदेवने जीव जोर स्नजीव जदि जो जो पदार्थं वताये हँ तथा उन्दोने मिष्यात्, 
विरति प्रमाद्‌ कपाय ओर योगकरो बन्धका कारम ककर जो इहं संका कारण कटाहे 


९३८ श्रीसू्रकृतीङ्ख्तै भाषातुबादसहिते 
तथा सम्यग्द्शैनक्ञानचास्जिाणि मोक्चमागे इति मोक्चाङ्गतयेत्येतव्सव पूर्वोत्तय- 
विरोधितया युक्तिभिरूपपन्नतया च खष्ट्बाख्यातं-स्वाख्यातं, तीधिकवचन तु न 
दिस्याद्‌ भूतानीति भणित्वा तदुपमदंकारम्भाभ्यचुक्ञानातपूरवत्तरविरोधितया तत्न 
त्न चिन्त्यमानं नियक्तिकत्वान्न स्वाख्यातं भवति) स॒ चाविरुद्धा्थैस्याख्याता 
रागद्धेषमोदानामद्तकारणानामसभवात्‌ सद्भ्यो हितत्वाच्च सत्यः . (स्वाख्यातःः 
तत्स्वरूपविद्धिः प्रतिपादितः । रागादयो द्यन्रुतकारणं ते च तस्य न सन्ति अतः 
कारणाभावात्कार्याभाव इतिष्ृत्वा तद्धचो भूता्थैप्रतिपादकं, तथा चोक्तम्‌-“वीत- 
रागा हि सर्वज्ञा) मिथ्या न व्रवते वचः । यस्मात्तस्माद्वचस्तेषा; तथ्यं भूतार्थ- ` 
दसनम्‌ ॥९॥ ननु च सवैज्ञत्वमन्तरेणापि देयोपादेयमपरि ज्ञानादपि सत्यता 
भवत्येव; तथा चोक्तमरू-“सवे पदयतु वा मावा, तस्वमिष्टं तु पदयतु । कीट- 
संख्यापरिज्ञानं) तस्य नः कोपयुज्यते ! ॥९॥ इत्याशङ्याद-'सदाः सर्वकाटं (लत्येनः 
अवितथभाषणत्वेन सपन्नोऽसो अवितथभाषणत्वं च सर्वज्ञत्वे सति भवति, नान्यथा, 


एलं सम्यगूददीन ज्ञान जर चास्रिको जो मोक्षका मार्गं बताया है सो सव मोकषके कारण जर 
पूर्य परसे अविरुद्ध एवं यु्तिसे युक्त होनेके कारण स्वाल्यात यानी सम्यक्तथन है परन्तु अन्य 
तीधिर्योका कथन स्वास्यात नह है क्योकि पहठे तो अन्यतीर्थियेनि “ किसी भी जीवकी हिंसा 
न करनी चाहिये " सी आज्ञा देकर फिर स्थर स्थरे जीवक विनाराक मारम्भ की आज्ञा दी 
हे इसिः उनके प्रन्थ पूर्वापर विरुद्ध है अतः विचार करनेपर युक्तिरहित होनेके कारण अन्य- 
तीर्थिकोका कथन स्वाल्यात नहीं है । श्रीतीर्थङ्करदेव, अविरुद्र अको वतानेवाठे हैँ क्योकि 
मिथ्या भाषणके कारण राग्डेष मौर मोह उनम नदीं ह अतएव उनका स्वरूप जाननेवले पुरुषं 
कहते है कि-सत्पुरुपेकि हितकारी होनेके कारण श्री तीर्थङ्करदेव सत्य है । राग आदि, मिध्या 
भौपणके कारण हैँ वे श्री तीर्थङ्करदेवमे नदौ हैँ इसच्यि कारणके अभावे कार्यका अभाव होना 
स्वाभाविक ही है अतः तीथद्कुरदेवका वचनं सत्य अभक प्रतिपादक है । अतएव कहा है कि- 
सर्यन्न पुरुप वीतराग होते है वे मिथ्यावचन नही वोरते हैँ इसख्यि सर्वज्ञ पुरूपोका वचन सय 
अर्थका प्रतिपादक हे । 
यहां र्का होतो दे कि-सर्व्ता न होनेपर भी व्यागने योग्य ञौर प्रण करने योग्य 
वस्तुक ज्ञानमात्रसे सत्यवादिता हो सकती दै अतएव कहा है कि (सर्वम्‌) अर्थात्‌ माग- 
दक पुरुप सर्म यानो परन्तु दष्ट अर्थका दर्शक होना चाहिये क्योकि कीर्डकी 
संए्याका ज्ञान हमार किस प्रयोजनको सिद्र॒ कासकता दै । इस रद्काका समाधान करके 
ल्य याघ्क्रार कहते हँ कि-वह ती्द्रर सदा सत्यं भाषणे युक्त हैँ परन्तु सर्वक्नता होनेषर 
ही सदा सत्य भापण क्रिया जा सक्ता है अन्यथा नौ क्कि उनको जैसे कीडाकी संल्याक्ा 


^^“ 








१ तया भूतार्य० श्रष । 
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तथादि-श्टीर.संख्यापरिज्ञानासंभवे सर्वत्रापरिज्ञानमाशद्कयेत, तथा चोक्तम्‌-'“सखदरो 
वाधासंभवे तद्धक्षणमेव दूपितं स्याद्‌? इति सर्थत्रानाप्वासः) तस्मात्सर्वज्ञ्वं तस्य 
भगवत पष्न्यम्‌) अन्यथा तद्वचः सदा सत्यता न स्यात्‌) सव्यो वा सयमः 
सन्तः-प्राणिनस्तेभ्यो दितत्वाद्‌ यतस्तेन तपःप्रधानेन सेयमेन भूताशहितकारिणा 
सदा' समैकारं शप्रो, युक्तः, दतदूयुणलपचश्चासौ (मृतेषुः जन्तु भे्नीः तद्व 


~~~ 





क्षणपरतया भूतदयां "कल्पयेत्‌ कुर्यात्‌; इदुक्तं भवति-परमाथतः स सर्वज्ञस्तरव- 
द्श्चितया यो भृत्ेषु मीं कल्पयेत्‌) तथा चोक्तम्‌-[*“मादवत्परदाराणि; परदरग्याणि 
खोएटवत्‌ । ] आत्मवत्सैभूतानि, यः पदयति स पयति ॥१॥ ॥३॥ 





जान नहा हे इसीतरह दूसरे पदाधौका ज्ञान न होना भी सम्भव है अतएव कटा दै कि जेते 
एकं स्थम उस पुरुषका ज्ञान वाधित ओर असम्भव है इ्सीतरह दूरी जगह भी टो सकता हे 
इसप्रकार उसरी सत्यवादिता दूषित हो जाती है अतः उसके किसी भी वाक्य पर्‌ विश्वास नरह 
किया जा सकता है अतः श्री तीर्द्कर्‌ भगवानको अवध्य सर्वजन मानना चाहिये ! अन्यथा उनका 
वचन सदा सलय नहा हो सकता ह ! अथवा प्राणिर्योको सत्‌ कहते हैँ यौर उनका जो हित- 
कर है उसे स्य कहते दँ वह संयम है क्योकि वह प्राणि्योका हितकर दै उस ॒भूतहितकारी 
तपः प्रथान संयमते सदा युक्त होकर वह तीर्थदकरदेव प्राणियोमें मैत्रीकौ स्थापना कसते है, 
अर्थात्‌ वे जरवोकी रक्षाका उपदेडा देकर भूतदयाकी स्थापना कसते हँ । आङय यह है कि- 
वस्तुतः वटी पुरुप सर्वजन है जो तदी होकर प्राणियोमिं भेत्रीक स्थापना करता है । अतएव 

कहा है कि-जो पुरुष दूसेरकी ीको माताके समान ओर दूरके द्रन्यको पापाणके समान 
तथा सव प्राणिर्योको अपने समान देखता है वही तरी है 1 ३ 


भूएहि न विरुञ्छ्ेना, एस धम्मे बुसीमओ । 
बुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सि जीवितभावणा ॥४॥ 
छाया-भूतेन विरुढधचेतेष धर्मः साधोः। 
साघु जेगत्परिज्ञाया,स्मिन्‌ जीषितभावना ॥ 


जन्वयाये -(भृएुदिं न विर्ज्छेना) प्राणियेकि साय वैर न करे (एस बुषीमओ म्मे) यद 
साघुर्ओंा धर्म है ! (उचिमे जगे परिघ्राय) साधु जगतत स्वरूपो जानकर (असखि जीवितभावणा) 
यद्ध धर्मो भावना करे । 
मावाथै-प्राणियेकि साथ विरोध न करना साधुका धर्म है । इसटिये जगत्‌करे खद्पको 
जानकर्‌ साधु धर्मकौ भावना करे । 
२ नास्ति क्वचिदपि भार्यो । 








२७० श्रीसूजङूताङ्सूतरे भाषानुवादसदिते 
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यथा भूतेषु मैत्री संपूणैभावमन्ुभवति तथा दसौथितुमाद-^मूतेःः स्थावर- 
जङ्गमैः सद विरोधं न कुर्यात्‌ तदुपघातकारिणमारम्भं तद्धियेधकारणं दूरतः 
परिवजंयेदित्यर्थः स शषः? जनन्तयोक्तो मूताचिरोघकारी वर्मः, स्वभावः पुण्याख्यो 
वा शुखीमओऽत्ति तीथरूतोऽयं सत्संयमवतो सेति। तथा सर्संयमवान्‌ साधुस्तीथै- 
छदा जगत्‌' चराचरभूतग्रामाख्यं केवलारोकेन सवैज्प्रणीतागमपरिज्ञानेन चा 
“परिज्ञाय? सम्यगवचुध्य सस्मिन्‌? जगति मोनीन्दरे वा घर्मे भावनाः पथ्च्ितिरूपा 
दादश्षप्रकारा वा या सभिमतास्ता (जीवितभावनाः जीवसमाघानकारिणीः 
सतयमाङ्गतथा मोक्षकारिणीर्भाबयेदिति ॥४॥ सद्धावनामावितस्य यद्भवति 
तद्शेयितुमाद-- 





रीका्थै-ग्राणियोके साथ जिसप्रकार पृण भेत्री हो सकती है सो बतनेके ल्य शालकारं 
कहते ह-साधु, स्थावर्‌ ओर जङ्गम सव प्रकारके प्राणियेकि साथ विरोध न कंरे । प्राणिर्योका 
विघात करेवा आरम्भ है मौर वही उनके साथ विरोधका कारण है इसल्यि साधु उसे दूरसे 
ही त्याग कर । भूतेकि साथ विरोध न करनेवाला यह पूर्वोक्त धरम यानी स्वभाव अथवा पुण्य- 
कार्यं तीथदकरका हे जथवा उत्तम संयम पारनेवाले साधका है । .इसीतरह उत्तम संयमबाढा 
साधु अथवा तीथकर चराचर जगत्को सर्वज्ञ प्रणीत आगमके द्वारा अथवा केवलु्ञानके दारा 
अच्छीतर्‌ह जानकर्‌ अपने आत्माको शान्ति देनेवाल, उत्तम संयमके अद्गभूत तथा मोक्षके 
कारण ओर स्ुरुपेकि इष्ट जो इस जगतमं अथवा मुनीन््रसम्बन्धी धर्मम २५ प्रकारकी भावनरयं 
ह उनकी भावना करे ! ¢ | 


भावणाजोगसुद्धप्पा, जरे णावा व आहिय। 
नावा व तीरसंपन्ना, सवदुक्छा तिरद्टइ ॥५॥ 


छाया-भावनायोगशद्धातमा, नटे नोरिवारितः । 
नोरिव तीरसम्पन्नः सर्भदुःखात्‌ चर्यति ॥ 


छन्वयाथे- (मावणाजोगसुदधप्पा) भावनारूपी योगे द्ध आत्मावाला पुरुष (जले णावाव 
भादिया) जक्तमे नावके खमान कहा गया दै ! (णावाव तीरसंपन्ना) त्तीरको प्राप्त करके जेषे नाव 
विक्राम करती & (सव्टुक्वा तिर्‌) . इघीतरद उक्त पुरुप सव दुःखोषि मुक्त हो जाता ३। 


भावाथ -पूवोक्त पचीपप्रकारकी अथवा वार्ह प्रकारकी भावनासे जिसका आत्मा द्ध हो 
गवा ट्‌ वह्‌ पुर्पर जलम नावके समान कदा गया द । जैसे तीरमूमिको पाकर नाव विशाम 


करतौ दं दसीतरट्‌ वट पुर्य सब दुखेति लुट जाता द । 
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भावनाभर्योगः-सम्यद्प्रणिधानलक्षणो भावनायोगस्तेन शद्ध आत्मा -अन्त- 
त्मा यस्य स तथा; स च भावनायोगश्चुद्धात्मा खन्‌ परित्यक्तसंसारस्वभावो 
नौरिव जटोपयैवतिषठते ससायोदन्वत इति,  नौ्यथा जलेऽनिमजनत्ेन अस्याता 
दवमललावपि संसारोदन्वति न निमज्ञतीति । यथा चासौ निर्यामिकाधिष्ठिताश्युक्रट- 
वातेरिता समस्तद्न्द्धापगमात्तीरमास्कन्दव्येवमायतचारित्रवान्‌ जीवपोतः सदागम- 
कणधाराधिष्ठितस्तपोमारुतवद्ात्सर्वदुःखात्मकात्संसायात्‌ श्ुख्यतिः अपगच्छति 
मोक्षाख्यं तरं सरयढन्दो परमरूपमवापरोतीति ॥५॥ 


ठीकार्थ-उत्तम मावना करनेवाठे पुरृपकी जो गति होती है उपे वतानेके स्थि शालकार 
कहते दै-उत्तम भावन योगते जिसका अन्तःकरण छुद्र हो गया है वह पुरुप संसाक्ते 
स्वभावो छोड्कर्‌ ज्म नावकी तरह संसारसागरे ऊपर रहता है । नेसे नाव जके नदी 
हवती है इसीतरह वह पुरुप भी संसारसागरे न दवता है ! जेते उत्त कर्भारे यक्त मौर 
भनु पवनपे प्रेरित नाव सव हन्ते सुक्त होकर तीर पर प्राप्त दती है इसीतरह उत्तम 
भा्नान्‌ जीवरूपी नाव उत्तम आगमस्य कर्मथारसे युक्त तथा तपरूपी पवने प्रेरित होक 
लामके संसारे छुटकर समस्त दुःसका अमाबरूप मोकषको पराप्त कती है । ५ 


तिउद्ृई उ मेधावी, जाणं छोगेसि पावभं । 
तेति पावकम्भाणि, नवं कम्ममङु्रभो ॥६॥ 


उाया-तटयति तु मेधावी जानन्‌ छोके पापक । 
युख्यन्ति पापकर्माणि नवं कर्मह्वत; ॥ 

अन्वयाथ-(रोगसि पावमं जाण) छोके पापकभको जानेवाला (मेधावी उ तिउद्) बुद्धिमान्‌ 
पर्प सव वन्धनोहि द्ुट जाता & । (नवं कम्म॒खङ्व्वषु) नूतन कम न करते हए पुष्पं 
(पवकम्माणि तिददति) सभी पाष कमे छुट जति ई। 

भावाथ लोकम पाप कर्मको जानेवाला पृुप सव वन्धने सक्त हो जाता टं तथा नूतन 
क न केव पपे सभी पापकर्म छुट जति है । 

अपिच-स हि भावनायोगशुद्धाच्मा नौरिव जले संसारे परिवेमानखिभ्यो- 


येभ्यो ऽश्चेभ्यस्तर्ति, यदिवा अतीव सर्ववन्धनेभ्यस्त्रटचति-मुच्यते 
सत्तितख्यति-संसायादतिवरवते शेधावीः मर्यादाव्यवस्थितः सद्त्टिवेकी चाऽच्तमिन्‌ 











रीकार्थ-भावनायोगते यद्र आत्मावाल पु्प जलम नारक तरह साम चतन शता 


हुमा मन वचन ओर्‌ काय तीनि द्यत अल्युभ यानी पापस ट जाता दं । अथवा वह्‌ सवं 

संवात्सागसको ~ र वातार । दारक 
भफारके वन्यनेसि अत्यन्त सुक्त हो जाता ई । वह संसारसागरे उन कर्‌ जाता ह । रक्ते 
> 


1 
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धोक च तु्ै्यरञ्ज्वात्मके भूतय्रामद्येके वा यत्किमपि पापकं कमे सावद्ाजु- 
एानरूपं तत्कार्यं वा अष्पकारं कम तत्‌ क्परिक्लया जानन्‌ प्रत्याख्यानपरिक्या च 
तदुपादानं परिदरन्‌ ततस्ञ्रस्यति, तस्येव रोकं कमे वा जानतो नवानि कर्माः 
ण्यङ्वेतो निरुद्धाघ्रवद्वारस्य विक्ृषएरतपश्चरणवतः पू्ैसंचितानि कर्माणि चुख्यन्ति 
निवतेन्ते बा नवै च कर्माकरर्वतोऽशेपकर्मक्षयो भवतीति ॥६॥ 

मर्याद मँ स्थित अथव सत्‌ यौर असत्का विवेकी पुरुप चौदह र्जुस्वरूय तथा जीते पूणं 
इस छोकमें सावयानुष्ठानरूप पाप कर्मको अथवा उसके कार्यरूप आयप्रकारके कर्मक जपरिननासे 
जानकर प्रयाए्यान परते उनके कारणोको त्यागता हुमा उनसे सुक्त दो जाता है । इसप्रकार 
रोकं अथवा कर्मको जानते हुए तथा नवीन कर्म न करते हए एवं आश्वदमारोको रके इए 
जर्‌ उृष्ट तप करते हुए पुर्षके पूर्वसश्चित पाप कर्म नष्ट हो जति हैँ । जो पुरुप नूतन कर्म 
नह करता हे उसके समस्त कमौका क्षय हो जाता है । ६ 


अङ्घवओ णवं णत्थि, कम्म नास विजाणडइ । 
विन्नाय से महावीरे, जेण जाई ण सिज ॥७1 


उाया-अङ्षैतो नव नास्ति, कम॑ नाम विजानाति । 
विज्ञाय स महावीरो येन याति न प्रियते ॥ 


अन्वयाथे-(अकुष्वभो णवे णत्थि) जो पुरुष कम॑ नदीं करता है उसको नवीन कर्मबन्ध 
नदीं होता दे (कम्मं नाम विजाणई) वद पुरुष भाठ प्रकारके कमीको जानता दै (से महावीरे 
्रिन्नाय) वह महावीर पुरुष कर्मीकोः जानकर (जेण जाई ण मिज) एसा कार्यं करता दै जिसे 
वह्‌ संसारम न उन्न होता है भौर न मरता ३। 


भावार्थ-जो पुरुष कम नहीं करता है उसको नूतन कर्मवन्ध न्ह होता है । वह पुरुष 
अष्टविध कर्मौको जानता है । वह महावीर पुरुष आट प्रकारके क्मौको जानकर रसा प्रयल 
करता है जिससे वह संसारसागरे न तो कमी उत्पन्न होता है जर न मरता दै । 

केपाञ्चित्सत्यामपि क मक्षयानन्तरं मोक्चावाप्तो [तथापि] स्वतीथेनिकारद्संनतः . 
पुनरपि संलाराभिगमनं भवती(तो) दमाशङ्कवाद-तस्यादपक्रियारदितस्य योग- 
परत्ययाभावात्किमप्यङ्वैतोऽपि न्वः प्रत्ययं कमै ज्ञानावरणीयादिकं (नास्ति न 
मिर दुकरी है वे भी जपने तीर्थका अपमान देखकर फिर संसारम आते हैँ '” यह शङ्का करके 
सालकार कहते हँ किं--वह मुक्त पुरुप समस्त कियाओंसे रहित होता है उसके योगरूप कारण 
नही होते इसलिये वह कु भी कार्यं नही करता है इसकारण उसको नवीन ज्ञानावरणीय मादि 


~~~ 
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~~~ 
भवति; कारणाभावात्का्यामाव इतिशृत्वा, कर्माभावे च छतः संखाराभिगमन ¢ 
कभकायत्वात्ससारस्य) तस्य चोपरत रोषद्वन्ढस्य स्वपरकर्पनाऽभावाद्रागद्धष- 
रदिततया स्वद्रोननिकाराभिनिवेशोऽपि न भवत्येव, स चैतद्‌ शुणोचेतः कर्मा 
प्रकारमपि कारणतस्तद्धिपाकतश्च जानाति, नमने नाम-कमनि्जरणे त्च सम्यक 
जानाति, यदिवा कर्मे जानाति तन्नाम च, अस्य चोपलक्षणाथेत्वात्तद्मेद्ग्च भ्ररूति- 
स्थित्यचुभाव्रद्रूपान सम्यगवचुध्यतते; संभावनायां वा नामशब्द्‌ संभाव्यते 
चास्य भगवतः कमपरिज्ञाने विज्ञाय च कमैवन्धं तत्घवरणनिजेरणोपायं चासं 
महावीरः; कमदारणसदिष्णुस्तत्कयेति येन छ्ृतेनास्मिन्‌ संसारोद्रे न पुनजायते 
तद्भावाच नापि चियत्ते; यदिवा-जात्या नारकोऽयं॑तिथैगूथोनिसमोऽयमित्येचं न 
मीयते-न परिच्छ्यिते, अनेन च कारणाभावात्सलासभावाविर्भावनेन यत्कंश्चि- 
इच्यते-श्ानमग्रतिधं यस्य, वैराग्यं च जगत्पतेः । रेश्व्यं चेव ध्मश्च, सदसिद्ध 
चतुष्टयम्‌ ॥२॥” इत्येतदपि व्युदस्तं भवति, संखारस्वरूपं ग्वज्ञाय तदभावः 
क्षियते, न पुनः सांखिद्धिकः कश्चिद्नादिखिद्धोऽस्ति, तत्थरततिपादिकाया 
युक्तरसभवादिति ॥७॥ 
क क ना 


कर्मका वन्ध नही होता ह । क्योकि कारणके असाव होनेते कारक्र भी जमाव होता द 1 इत 
प्रकार कर्मके अमाव होने पर्‌ किस प्रकार सुक्त पुरुष फिर संसारम आसक्ता हं £ त्याकि सत्तार 
फमीका ही काथ हे । वस्तुतः युक्त जीव समस्त दन्ते रहित होता दै, उसको अपने अर्‌ 
परायेकी कल्पना भी नही होती हे तथा वह रागद्रेषसे रहित दाता हे दसल्यि उसको अपने 
तीके अपनानका ध्यान भी नही होता ड । इन गुणेति यक्त वह पुरुष आठ प्रकारके कोके 
कारणको सौर उनके फल्करो भी जानता है तथा वह कर्मकी निजेराको भी अरच्छतरह जानता 
है 1 जथवा वह पुरुप कृर्मोको ओर उनके नामक तथा नाम चब्द्‌ उपलक्षण हनति कमा 
मेद प्रकृति, स्थिति अनुभाव अर प्रदे्ोको भी अच्छीतरहते जानता हं । स्वा नाम दाब्द्‌ 
सम्भावना अर्थम जाया है स्यि उस मगवानूकता कर्मपरिज्ञान सम्भव हं । तथा उने कमक! 
जानकर्‌ उनको रोकने तथा उनकी निर्यराके उपायको जानकर क्मको विदारण क्लम समथ 
वह महावीर पुरुप फेसा काथ॑ करता है जिससे वह इस संसारं पिर जन्म नदी च्ता च्ताहे तथा 
जन्म न ठेनेके कारण मरता भी नही है । अश्रवा वह जातकः प्राप्त करक ` यह ना ट म्‌ 
यह तिर्य है इसप्रकार नह समचा जाता है ! यहां कारणक जमाव हेनेते सं्ताएका सभाव 
शाखकारन द्रिखलाया टे दस्य जो लेग कते हँ कि -उस जगत्पति परम पुरपका अविनी 
सन, वैराग्य, रेच्य जीर धर्म ये चारो सार ही यानी स्वभावसिद्र ह `` यह खण्डिते समञ्चन 
चाहिये क्योकि -संसारका स्वद्धप जानकर पश्चात्‌ उसका अमात्र च्या जाता द पर्तु स्वयमेव 
कद्‌ अनादि सिद्ध पुरुप नही है क्योकि इस वातक! सिर करन ल कट्‌ उक्त नही हई { ७ 





२४४ श्रीसतरकृताङ्खत्र भाषालुवादसदिते 
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ण मिजई महावीरे, जस्स नस्थि पुरेकडं । 
वाउव जारूमचेति, पिया छोगंसि इत्थिओ ॥८॥ 


छाया-न प्रियते महावीरो, यस्य नास्ति पुराकृतम्‌ । 
वायुसि ज्वाछा मत्येति, भियारोकेषु चयः ॥ 


भन्वयार्थ-(जस्स पुरेकडं नत्थि) जि्तको पूकृत क्म नदीं दै (महावीरे ण ॒मिजई) वद 
महावीर पुरष जन्मता मरता नदीं ह । (जालं वाउव्व लोगं पिया ईस्थिभो भवेति) जपे वाघ 
भभ्निकी ज्वालाको उद्ुघन कर जाता टै उ्षीतरद इस कर्मे वह महावीर पुरुप प्रिय ्ियोको 
उड्घन कर जाता है । 


सावा्थ-जिसको पूर्वत कर नहा है वह पुरुप जन्मता मरता नही है जेसे वायु अग्रकी 
उ्वाङको उ्द्वन कर जाता हे इसीतरह वह महावीर पुरुप प्रिय िर्योक्रो उछद्वन करजाता हे 
अर्थात्‌ वह प्रिय खियोके वशम न्दी होता । 


कि पुनः कारणमसौ न जात्यादिना मीयते इत्या्लङ्कयाह-असौ मदाबीरः 
परित्यक्तारेषक्मां न जात्यादिना "मीयते" परिच्छिद्यते, न ध्रियते वा, जतिजरा- 
मरणसोगोकषेवां संसारचक्रवाले पथेटन्‌ न धियते-न पूयते, किमिति ? यतस्त- 
स्यैव जात्यादिकं भवति यस्य "ुरस्छृ(खकृ)तंः जन्मश्षतोपात्तं कमे विद्यते, यस्य 
तु भगवतो महावीरस्य निरुद्धाश्रवद्यारस्य (नास्ति न विदयते पुरस्छृ(रारू)तः 
पुरस्हृ(राक्ृ)तकर्मोपादानाभावाच न तस्य जातिजरामरणेभेरणं संभाव्यते, तदा- 
वद्वारनिरोधाद्‌ ) आश्चवाणां च प्रधानः खीप्रसङ्गस्तमधिषृत्याह-वायुयंथा सतत- 
गतिर प्रतिस्खलकिततया 'अथिज्वालांः द्हनात्मिकामप्यत्येति-अतिक्रामति पराभवति, 





टौकारथ-वह पुरुष जाति आदिके दारा परिच्छिन नही होता हे इसका क्या कारण है ? 
यह शङ्का करके शाखकार कहते है फि-जिसने समस्त कमो त्याग दिया हे वह महावीर 
पुरुष जाति आदि विरोषणेसे परिच्छिन नहा होता अथवा वह मरता नहीं हे अथवा संसारमे 
भ्रमण करता हुमा वह्‌ पुरुष जाति, जरा, मरण, रोग जर शोक्के द्वारा पूर्णं ॒नही होता हे 
क्योकि जाति जरा आदि उसी पुरुषको होते हैँ जिसके सेकंड जन्मेकि उपार्जित कर्म शोष होते 
ह पस्तु जिस महावीर पुरुषने अपने आश्वदयरको रोक दिया हे तथा पहकेके किये हुए कर्म 
भी उसके शेप नही हैँ उसको जाति, जरा ओर मरण्के द्वारा पर्णं होना सम्भव नही है क्योकि 
उसने उनके आशरवोको वन्द कर दिया है । आध्र प्रान लीप्रसङ्ग है इसघ्यि शाल्लकर 
खीप्रसङ्गके विषयमे कहते है-जेसे अग्रिकी ज्वाल जलनेवारी है मौर उदद्वन करलेके योग्य 
नही है तथापि कहौ भी नही स्कनेवा मौर निरन्तर चल्नेवाख वायु उसको अतिक्रमण कर 


[1 


# 1 
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त तया पराभूयते, एवं छोकेः मयुप्यलोके दावभावप्रधानत्वाद्‌ प्रियाः दयिता- 
स्त्मियत्वाच दुरतिक्षमणीयास्ता अत्येति -अतिक्रामति न ताभिर्जीयते, तस्स्वरूणा- 
गमात्‌ ` तज्ञयविपाकद््मनव्िति, तथा चोक्तम-“स्मितेन माधेन मदेन छजयाः 
परङ्मुखेरथैकटाक्चवीक्चितैः । वचोभिरी्याकलदेन रीखया, ्खमस्तभावैः खलु 
वन्धनं छियः ॥१॥ तथाद्लीणां छते श्रारयुगस्य मेद्‌ः, संवन्धिसेदे दिय प्व 
भूरम्‌ । अप्रा्तकामा वहवो नरेन्द्रा, नारीभिशत्लादितराजर्वंछाः ॥२॥ इत्येवं 
तत्स्वरूपे परिज्ञाय तज्जं विधत्त, तेताभिर्जीयत्त इति स्थितम्‌ । सथ कि पनः 
काणं खोप्रसङ्गाश्रवद्वारेण शेषाश्चवद्वारोपलक्षणं क्रियते न श्राणातिपातादिनेति १ 
जभोच्यते, केषाञ्चिदयौनिनामङ्गनोपमोग्‌ जश्ववदवारमेच न भवतिः , तथा चोचुः- 
^ मरंमश्रणे दोषो, न मये न च देधुमे । प्रवृत्तिरेषा भूतानां, निचृत्तिसतु 
महाफला 1१1 इत्यादि, तन्मतव्युदासामेवमुपन्यस्तमिति; यदिवा मध्यमतीर्थ- 
जातत ह वह्‌ उससे जलया नदौ नासता दृसीतरह वह महाः परय इषटोकमे हाव भाव 
अ ककष जिनमे प्रधान हँ तथा जो वहु ही प्रिय खैर दुःखे त्यागी जाती ह उन चिर्योको 
भौ सदन करनाता हे वह ठनते जीत नरह जता दे क्योकि वह उनका स्वरूप जनिता है 
सीर सरे जय करका पठ भौ जानता दै । अतण कहा है कि-( सितेन ) अर्थत लिर्यो 
क हाव भाव दिलाकर, मदे, लत, परद्र होकर, सैकते देखकए वार्ह 
ते, ठते थात्‌ सव प्रकाल परधोको प्रम वौवि दत है । (६) तथा खं सि 
माद माईकी टं होजाती हे तथा सम्बन्धरयोकौ मी परसपर ट हेनेमे क्यौ ही कारण दै एवं 
बहते रजाभेनि छो निमित्त युद कते राजयो संहार किये (२) पकार विवेका 
लषटष जानकर महावीर पुरुष उनको जीततेते है पर्त उनके धरार जति नही जति हे । 
यहं का होती है कि-इस गाम व्रद्गरम जधवद्ारफो वतर्‌ उत दारा येष 
मको मी सम्या है परु प्राणातिषात अदिको कच्कर उनके येष आध्रवि। उप- 
सित क्यौ नही करिया ? इसका उततर यह दै कर कोटं दर्यनिक परसहनको याध्रदा ही 
नह मानते है । वे कृते ह कि-(व मासमकषणे) जर्थत्‌ ^ नांसभकषण मवपान अओ मधुनः 
वन दोप नही है रो यः प्ािरयोकी प्रवृति ह ह परु भन निरत महापते स्यि 
त है । "देरी साचि मतक सषठन करल न्व वहं स्क यर 
रण पिया है । अथवा स्यम तीका धर्मं अर याम्का दी टता ह पर्ल दस तीरथदभं 
शनम पच यामवादय धर्म है यह वतनके छ्य यहां रध्तदको ही ककर उसके रा ठे 
९, पघस्पत्यादि, भनर्थ्दिवादममद्‌, विरति, तन्न यमानं छननयङम्यशदरशनम्‌, उदो पायस्व 
भागजन्यदारगविपाकष्य च हानद्रा 1 २ एमन्तदयो प्रः । 


४६ श्रीसूरकृवाज्गखतरे भाषानुवादसदिते 
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लक्षणमकारि, अथवा पराणि उतानि सापवादानि इदंत निरपवादमिरयस्याथैस्य 
प्रकटनायैचमकारि, अथवा सर्वाण्यपि नतानि तुल्यानि, एकखण्डने सवेवियाचन- 
भितिशृत्वा येन केनचिचिर्दो न दोपयिति ॥८॥ अधुना खीध्रसद्गा्चवनियोधपफल- 
माविभवियप्नाह-- 

आ्रवोको उपलक्षित किया है । अथवा दूसरे वरत अपवादके सहित है पतु इस चौथे तरतमे 
अपवाद नही है इस वातको वतानैके ल्यि यहां चौथे आश्रवका प्रहण किया है | अथवा समी 
त्रत तुल्य है, यदि एककरी भी विराधना हो तो सीकरी विराधना होती हे इसल्यि चदि किसीका 
भी निदेश किया जाय कई दोप नर्ही हे) ८ 


इस्थिओ जे ण सेवति, आइमोकष्छा हु ते जणा । 
ते जणा बवधणुम्पुक्षा, नावकंखंति जीवियं ॥९॥ 


छाया-लियो ये न सेवन्ते, आदिमोक्षा हि ते जननाः । 
ते जनाः वन्धनोन्छुक्ताः नावकाद्खन्ति जीवितम्‌ ॥ 

अन्वयाथै-(जे इत्थिओ ण सेवति) जो द्लीका सेवन नदीं करते हे (ते जणा आरमोकलाहु) 
बै मनुष्य सवसे प्रथम मोक्षगामी होते दँ । (वेषणुम्सक्षा ते जणा जीवियं नावकंखंति) तथा 
घन्धनसे मुक्त वे जीव, असंयम जीवनकी इच्छा नदीं करते द । 

भावार्थ-जो खीका सेवन नही करते है वे पुरुष सवसे प्रथम मेोक्षगामी होते है } तथा 
घन्धनसे मुक्त वे पुरुष असंयम जीवनकी इच्छ नह करते हैँ । 

ये मदाखच्वाः कटुविपाकोऽयं स्रीप्रसङ्गः इत्येवमवधारर्णात]या खियः खुगत्ति- 
मारगिकाः संल्लारवोथीभूताः सर्वाविनयसजघान्यः कपटजालश्नताकुखा महामोहन- 
श्चक्तयो (न सेचन्तेः न तस्प्रसङ्गमभिरुषन्ति त ष्ट्मूता जना दइतरजनातीताः 
साधव आदौ -्रथमं मोक्षः-अरोषद्वन्दयोपरमरूपो येषां ते आदिमोक्चाः, इरवधारणे, 
आदिमोक्षा व तेऽवगन्तथ्याः, इदयुक्तं भवति -सर्वाविनयास्पदभूतः सखीधरसज्ञोयेः 

रीकार्थ-जब शालकार खीप्रसङ्गरूप आश्रवद्रारके निरोधका फट बतानेके च्यि कहते है- 
जो पुरुष महापराक्रमी हैँ वे समक्ञते है कि-“' खक प्रसद्नका फल कटु हता है तथा िर्थौ 
सुगतिमार्गकी अर्गलारूप है एवं संसारम उतःनेके मार्ग है तथा अविनयोंकी राजधानी हैँ ओर 
सेकडं कपटजाछोसे मरी हुईं है एवं वे महामोहनशक्ति हैँ ” अतः वे उनके -प्रङ्गकी - इच्छ 
नह करते है पेते पुष दूसरे पुरुषेसे उक्ष्ट हैँ ओर वे साधु है वे पुरुष सवसे प्रथम समस्त 
दन्दोकी निषृत्ति रूप मोक्षको प्राप्त करते है । यहां “हु” शब्द्‌ अवधारण अर्थम है इसल्यि 
उन पुरूषोको सने प्रपान मोक्षगामी समदना चाहिये । आदाय यड है कि जिन पुरुमेनि 
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परित्यक्तस्त धवादिमोक्षाः-प्रधानभूतमोक्चाख्यपुरपार्थोयताः) आदिदयव्दस्य मधान 
वाचित्वात्‌+ न केवलमु्यतास्ते जनाः खीपारवन्धनोन्मुकतयाःऽङोपकमवन्धनोन्मुक्ताः 
सन्तो (नावकाङ्कन्तिः नाभिटपन्ति अक्षयमजीवितम्‌ अपरमपि परिप्रहादिकं 
नाभिखपन्ते, यदिवा परित्यक्तविपयेच्छाः सदचुषठानपरायणा मोद्धैकताना (जीविर्तः 
दाधकाटजीवितं नाभिकाद्घुन्तीति ॥रा। 





पुमस्त अविनयेकरि स्थानस्व्प खीप्रसद्घको व्याग दिया है वेही पुरुप आदिमोक्ष हैँ अर्थात्‌ वे 
प्रथानमूत मो्षनामक पुर्पार्थमे उयत हैँ यहां आदि शब्द प्रथान अर्भका वाचक है) वे पुरुष 
मोक्षय पुसपार्थम केवट उयत ही नदी अपितु खीरूमी पाशाव-धनत्े सुक्त दोजनिके कारण 
समस्त पादावन्धरनेते मुक्त है इसकारण वे असयम जीवनकी कामना नीं करते हैँ तथा दूस 
भी पररह आदिक च्छा नहीं करते हैँ । अथवा विषयभोगकी इच्छाको व्याग कर्‌ उत्तम अनु- 
नमं तत्र्‌ तथा मोक्षम एकार वे पुरुष दीरधकाट तक जीनिकी इच्छा नहँ करते है । ९ 


जीवितं पडो किया, अतं पाति कम्मुणं । 
कम्पुणा संमुहीभूता, जे मग्गमणुसासई ॥१०॥ 


छाया-नीवितं -पृष्ठतः छताऽन्तं पाप्चुबन्ति कमणाम । 
कर्मणा सम्धखौ भूता, ये मार्भमयुशासति ॥ 
अन्वया्थै-(जीविते पटिम चा) जीवनको पी करके (कम्मुणं अतं पार्वति) साघु कके 


अन्तको प्राप्त करते द । (कम्सुणा संमुदीभूता) वे पुश्प विरिष्ट कर्मके अनुष्नसे मोक्ष संमुखीभूत 
६ (जे मगगमणुस्राबई) जो भोक्षमार्गकी शिक्षा देते 


मावार्थ-साधु पुरुप जीव्रनते निरपेक्ष कर्‌ ज्ञानावरणीयादि कर्मकि अन्तकरो प्राप्त करते 
६ । वे पुरुप उत्तम अनुष्ठानके द्वारा मोक्षके सम्मुख ई जो मोक्षमार्भक शिक्षा देते & । 

किचान्यत्‌-'जीवितम्‌? यसंयमजीवितं पृष्ठतः इत्वा यनादव्य प्राणघारण- 
र्षण चा जोविचमनादत्य सदयष्ानपरायणाः कमर्णा क्वानवरणादीनाम्‌ “अन्ते 


पयेवसरानं प्रप्नुवन्ति; अथवा "कमणा सदयुषटानेन जीचितनिरपेश्षाः संसायोदन्व- 
ऽन्त-सवद्वन्दोपरमरूपं मोक्षाल्यमाप्चुचन्ति) सवदुःखविमोक्षटश्चणं मोक्मधात्ता 


रीश्नर्थ-ससयम जीवन अथवा प्राणधारणद्प जीवनक अनादर कर्‌ उत्तम अनृष्टानमं 
` रत रहनवार पुरुष त्ानाव्रणीयर यादि करमोकरा अन्तं ( नाश ) करते द । अथवा जीननप्त 
निगपत्त होकर्‌ उत्तम भनुष्ठानमें रत पृष संचारनागरक्न चन्त स्वल्प मतर दरदा समाद्प 


मस 
मोरो ग्राप्र करते ह | यदप व पदरप्‌ समर्ठ दाल निघ्र्तिद्य मृदतं ग्रा चां ¢ 


२४८ श्रीसू्ररे ताङ्गसत्रे भापायुबादक्तदिते 


अपि कर्मणा-विष्िषानुष्ठानेन मोश्चस्य संमुखीभूता-घातिचतुष्यक्षयक्रियया उत्पन्न- 
दिभ्यक्ञानाः शाश्वतपदस्याभिसुखीभूताः, क धथ॑भूता इत्याद-मे विपच्यमानतीर्थ- 
इन्नामकर्माणः समासादितदिव्यक्ञाना भमा मोक्षमान ज्ञानद्दौनचारिजरूपम्‌ 
“अञु्ासतिः सच्चहिताय पाणिनां प्रतिपादयन्ति स्वतश्चानुतिष्टन्तीति ॥१०॥ 





तथापि वे विरिष्ट त्रियाकते दारा मोक्षे सम्पुख है वे पुरुष चार प्रकाते घाती कमा क्षय 
करके दिन्यज्ञानकी उत्पत्तिसे युक्त जओौर मोक्षपदकते अभिमुख ह । वे पुरुप कौन है ? यह चाल- 
कार वताते है-भिनका तीरथद्ुर नाम कर्म परिपाकको प्राप्त हो रहा है तथा जिनको दिव्य- 
ज्ञान उत्पन्न होगया हे तथा जो प्राणि्योके हितके दिये ज्ञान ददन ओर्‌ चास्िरप मोक्षम 
का उपदेश करते ह सर्‌ स्वयं सी उस्रा आचरण कते ह व पुरुष मोक्षे अभिमुख है । १० 


अणुसासणं पुडो पाणी, बसुमं परयणासु(स)ते। 
अणासए जते दते, दे आरयमेहुणे ॥१९॥ 


छाया-अनुक्ञासनं पृथक्‌ भाणिषु, वसुमान्‌ पूजनासवादकः । 
अनाशयो यतो दान्तो इ आरतैुनः ॥ 
अन्वयाथे-{शणुखासपं पुटो पाणी) धर्मोपदेश भिन्न भित्र प्राणियोमे भिन्न भिन्न रूपे परिणत 
होता हे 1 (वसुम पूयणाख (स) ते) सेयमधायौ तथा देवादिशृत पूनाका भोग करनेवाला (सणासए 
जते दते) पुजामे रचि न रखदनेवाखा, संयपपरायण, जितेन्दिय (दडे आरयमेहुे) ट्ट भौर मेधुन- 
रदित पुरुष मोक्षके सम्मुख है 1 
` भावार्थ-पमोषदेश मिनन मिन प्राणियेमे मिन भिन्न रूपमे परिणत होता है । संयम- 
धारौ, देवादिकृत पूजाको प्रात करनेवाला परन्तु उस पूजामें रुचि न रखनेवाछा, संयमपरायण 
जितेन्द्रिय, संयममे चट ओर मेधुनरहित पुरुष मोक्षम सम्पुख ३ । 
अयु्ासनप्रकारमधिङृत्याद-अनुख्ास्यन्ते-सन्मार्गेऽवतारयन्ते सदसद्धिवेकतः 
प्राणिनो येन तदचुश्ास्न-घमेदेशनया सन्मार्गाचतारणं तत्पथक्‌ पथक्‌ भव्या- ` 
भव्यादिपु पाणिषु क्ित्युदकवत्‌ स्वारशयवशादनेकधा भवति, ययपि च अभन्येषु 
तदचुशासनं न सम्यक्‌ परिणमत्ति तथापि सर्वेोपायज्ञस्यापि न सर्॑ज्ञस्य दोषः, 


रौकाथे-मव शाखकार घमोपदेशका मेद वततनेके स्थि कहते है जि रिक्ष स प्राणी, 
सत्‌ ओर असत्के विवेकौ चनाये जाकर सन्मागैम उतारे जते हँ उते यनुसासन कहते है। 
बह य्मैकी रिक्ता है क्योकि उसीके दारा प्राणी सन्मर्गम खये जते ह | परन्तु वह सन्मा- 
रमे उत्रना सन्य जोर अमभ्य आदि प्राणियेकि अभिप्रायके भेदसे अनेक प्रकारका होता है, 
जेते एथिवीके भेदसे एकं ही जलका जनेक भेद हो जाता ह । यदपि सभ्य प्राणियोमि 
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व 


हेयमेव स्वमावप्रिणतिरिथं यया तद्धाक्यमसरतभूतमेकान्तपथ्यं समस्तदनदधोप- 
परातकारि न यथावत्‌ परिणम्रतिः तथा चो्म्‌-लद्धमेवीजवपनानधको शरस्य, 
यटोकयान्धव ¡ वापि सिलान्यभूवन्‌ । तन्नादुते खगङेष्विद तामसेयु, सूर्याश्च 
मुकरीचरणावदाताः ॥१॥ किभूलोऽखावयुश्ासक इत्याह-चडु दरव्यं स च मोक्ष 
प्रति भरवृत्तस्य संयमः तद्वियत्ते यस्यासौ वडुमान्‌? पूजने -देवादिकृतमशोकादिक- 
मासवादयति-उपयुडक्त इति पृजनास्वादकः नयु चाधाकर्ेणो देवादिरतस्य 
समवसरणदेरूपभोगाच्कथमसौ सत्सयमवानित्याशङ चान वियते आश्चयः-पूजा- 
भिपरायो यस्याखावनाकयः, यदिवा द्व्यतो विद्यमानेऽपि समवसतरणादिके भाव. 
तोऽनास्वादकोऽसो) तदतमाध्याभावात्‌; सत्यध्युपभोगे ध्यत्तः प्रयतः सरत्छयम- 
धानेयालावेकान्तेन संयमपरायणत्वात्‌, ङतो ? यत इद्दियनोदन्दरियाभ्वां दान्तः 
पतदुणोऽपि कथभित्याह-च्टः संयमे, आारतम्‌-उपरतमपगतं मेथुन यस्य स 
आरतमेधुनः-अपगतेच्छामद्नकामः, इच्छामद्नकामामावाच संयमे ददोऽसौ भवति, 





पर्शका उपदेश उचितरूपमे परिणत नदह हता हैतोमीसव उपा्योको जाननेवारे सर्वका 
वष नह ह बयो अभ्य प्राणम लमयक देषा परिणाम हौ द जि पवैतका गातय 
सलसग, एकान्तपथ्य सौर समस्त इन्धा विनाशकं दकः मौ सम्य श्थावत्‌ परिणत 
गं हेता है | अतएव कहा षै कि-(सदर्मे०) भथीत्‌ दे लोके बान्धव } उततम धमी 
व वेने यपि विरक्तण यापक कौरठ है तथापि आकर प्रा जो कही निरफ 
हुम सो कोई आश्वयै नहँ है क्योकि उच्छ सदि सम पलयो त्यैकौ किणे मरी 
ची तह काटी प्रतीत होती है । धर्मक शिक्षा देनेवाटा वहं पुष केषा है ? सो यातः 
वलते ह-धनको वु, कहते है लो पुस मेके प्रति तप ३ व्व ल्य चेयम ई 
है ह सयम जिसबो विद्यमान है उपे वमान कहते € । तभा द्व अच्क द्रास कौ 
भकं आदि पूजाकरो ज उपमीग करता है उते पूजनाय कहते ह । कहते दैक 
सदिषत आधारम समवसरणक्रो उपभोग कृरोवाटे तार्थ ससय कंसे ! समाधान 
६ वि-देविकत पाम उनकी रचि न्दौ ह दरसल वै ससतेयमी ६ अथवा > त 
प्मुरण आदि हेनेपरभी भगवान्‌. भावसे उसके जाला नह ह क्योकि उमे उनकी 
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मेतन्मेयुनमवगम्य स- तस्मिन्‌ ज्ञाततत्यो “न रीयेतः न खीप्रसङ्गं छर्याद्‌, किंभूतः 
सन्नित्याद-छिचानि- अपनीतानि सखोतांसि-संसारावतरणद्धाराणि यथाविप्रयमिन्द्रिय- 
प्रवतनानि प्राणातिपातादोनि वा आश्रबद्ाराणि येन ख छिन्रोताः) तथा "अना- 
विः अकद्टुपो सागद्धेपासंप्रक्ततया मररदितोऽनाङ्कलो वा-विपयाप्रचर त्तः स्वस्थचेता 
एवेभूतश्चानाविलोऽनाङखो वा सदः सर्ैकाल्पि मिन्द्रियनोदन्द्रियाभ्यां दान्तो 
भवति, हैरग्विधस कमविचरलक्षणं भावसंचिम्‌ “अनीदशम्‌ः अनन्यतुट्यं रासो भव- 
तीति ॥१२॥ किश्च- 


प्प सुजरको छोभित करनेवाठे चावल्करे दानेके समान भेधुनको जानकर खीप्रसह्वमे प्रत्त न 
हो सर्थात्‌ वह लीप्रसद्घ न करे । वह पुरुष किसतरह दो ? सो शाखकार कहतं ह--अपने अपने 
विपये इन्दर्योको जो प्रृत्ति है थवा प्राणातिपातं आदिः जो आश्वा हैँ वे संसारमे 
उतरे द्वार हैँ इसच्यि जिसने इनका छेदन करिया है. उत. ' छ्निलोता ' कहते हैँ । जो 
पुस्प ‹ चिनि्लोता ' है तथा जो रागढेष से रहित होनेके कारण मलमहित दै अथवा विषय सेवनमें 
व्यप्र नहा हे अथवा विष सेवने प्रृत्ति न करके कारण जिसका चित्त सखस्थ है एेसा मल 
रहिते मथवा आङ्ुलता रहित, पुरुष सदा इन्द्रिय सौर मनको वदा करिया हुमा है मौर सादी 
पष कर्मके विवरख्प अनुपम भावसन्धिको प्रा ता दै । १२ 


अणेङिसस्स खेयन्ने, ण पिरुञ्द्चिन केणइ । 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव चक्षुमं ॥१३॥ 


छाया-अनीदशस्य खेदज्ञो न विरुध्ये केनाऽपि । 
= =, 
मनसा वचसा चेव कायेन चेव चक्षुष्मान्‌ ॥ 
अन्वयाध-(अणेलिसस्स खेयनने) जि्चके समान उत्तम दूसरा पदायै नदीं दै उसको अनी 
कते दँ वद रयम & यवा. वीर्ृह्रो धम है 1 उस सयमत भयवा तीघ्रद्धरोक धर्ममे जो 
पुष निपुण है वह (मणसरा वयञ्चा कायदा चेव केणड्‌ ण रज्ज) मन वचन आर कायते किसी 
 भ्ाणीके, खाय विरोधः न खरे (चक्वुमे) जो पुष एसा ई वही परमाैदर्शी दै । 
भावाथ-जो पुरुष संयम पाटन करनेमे तथा तीश्ुरोक्त र्मके सेवन करनेमें निपुण है 
वह॒ मन वचन ओर्‌ कायते क्रिसी प्राणीकि साथ विरोधन करे । जो पुस्पं एेसा है वही पर्‌- 
माद्यां हे | 
(अनीटशः अनन्यसदश्चः यमो मोनीन्द्रध्मो चा तस्य तस्मिन्‌ वा श्वेद्क्ोः 
निपुणः) अनीरश्चखेदक्षश्चः केनचित्साध न विरोधं छर्चीत, सर्वेषु प्राणिषु मेचीं 





[व 


रदीकार-जिसके समान उत्तम दूसरा पदाथ नही हे उते अनन्यतटदा कहते हैँ । वह संयम 
दै अथवा तीरकरोक्त धरम हे । उसः संयम या तीरथदररोक्त धर्मम जो पुर निपुण है कह किती 





पणर श्रीमूजरकृताङ्गसुतरे भापाचुवादसदिते 


"^~ ^~“ ~^“. ~^ ^~ ~ ~ ^-^.“ ~~~ ^~ 


भावयेदित्यधः, योग्निककरणच्निकेणेति दरयति -“मनसखाः अन्तःकरणेन प्रान्त 
मनाः) तथा वाचा? दितमितभापी तथा कायेन निरुद्धटुप््रणिदितसर्वैकायचेष्रो 
दृष्िपूतपादचारी सन्‌ परमा्थतश्चश्चुष्मान्‌ भवतीति ॥९३॥ 

प्राणीके साथ विरोध न करे किन्तु सवके साथ मेत्रीक़ी भावना करे यह अथे है । उक्त पुरुष 
तीन योग ओर्‌ तीन करणोंसे किसके साथ चैर न करे यह शाल्लकार दिखते है -उक्त पुरुप 
मन यानी अन्तः करणे किसीक्रे साथ विरोध न करे किन्तु चित्तको शन्त किया रे, तथा 
वाणीसे वह प्रजाओका हितकारक ओर्‌ परिमित शब्द वोले एवं शरीरसे वह्‌ सव प्रकारौ संयम 
विरोधी च्ठाओंको त्याग करे ! इस प्रकार पृरथीवीको देखकर उसपर चलनेवाठे जीर्ोको र्वचाकर 
पैर रखनेवाे पुरुष परमाथतः तच्वदरी है । १३ 








से इ चक्लू मणुस्ता्ण; जे कंखाए य अतण । 
अंतेण खुरो वहती, चक्ष अंतेण लोट्रती ॥१४॥ 


ऊाया-सदहि चश पचुष्याणां, यः काङ्घायाथान्तकः । 
अन्तेन क्षुरो वहति चक्रमन्तेन छति।। 
भन्वयाथे-(सेहु मणुस्साणे चक्‌ ) वही पुरुष मलुर््योका नेत्र है (जे कैखाए तए) जो 
भोगकी इच्छके अन्ते हे । (खरो अतेण वहति) भ्तुरा अन्तिम भागवे ही वहता दै (चकं अतेण 
रोहति) तथा रथ॑का चक्र अन्तिम भागते ही चलता है । 
मावाथ-जिस पुरुषको भोगकी तृष्णा नही है वही सव मनुरष्योको नेत्रके समान उत्तम 
मार दिखनेवाल ह । जैसे अस्तुराका अप्रभाग अर चक्रका अन्तिम भागी चरता है इसीतरह 
मोहनीय कर्मक अन्तही संसारके क्षय करता है । 
अपिच-इुरवघारणे, स छव प्ाप्तकमेविवरोऽनीदश्यस्य खेदज्ञो भव्यमदुभ्याणां 
चक्षुः-सदसत्पदार्थांचिभावनाननेत्रभूतो वतेते, किभूतोऽसौ १, यः काद्याः भोगे- 
च्छाया अन्तको विषयतृष्णायाः पयेन्तवर्ती । किमन्तवर्तीति विवक्षितम साधयति ? 
साधयत्येवेत्युमथ दष्टान्तेन साघयन्नाद-'अन्तेनः पयेन्तेन श्ुयोः नापितोपकस्णं 
टीका्थै-‹ हु ' शब्द्‌ अवधारण अर्थम जया हे । जिसने कर्मके विवरको प्राप्त किया है 
तथा जो सर्वोत्तम संयम अथवा तीङ्करोक्त धर्मभे निपुण है वही पुरुष मभ्य जीवोका नेत्र है| 
वह भके ओर बुरे पदारथींको प्रकट करनेके कारण भ्य जीर्वोका नेत्रके समान है । वह पुरुष 
कैषा हे सो शाखकार वतते हेज पुरुष भोगकी इच्छकि अन्तमं है अर्थात्‌ जो: विषयत्‌- 
` ण्णाके पर्यन्तम स्थित है वही नेतरके सद्दा हे । विषय तृष्णके अन्तम रहनेवाला पुरुष कया 
इट वस्की सिद्धि करकेता दे £ ह, अवश्य करता है, यह दशन्तके दवार्‌ सिद्न॒ करते हुए 
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तदन्तेन वदति, तथा चक्रमपिरथान्नमन्तेनेव मा भरचतेते, इदमुक्तं भवति-यथा 
्रुरदीनां पर्यन्त पवार्थक्रियाकारी दवै विपयकपायात्मकमोदनोयान्त प्रापद्‌ 
ससारदस्यकारयति ॥९४॥ 


किनि 


कार्‌ कहते हं । लित्के दाग नाई वाट करता है वह्‌ जस्तुगा उप्रमाग्या पन्‌ वक्वर्य 
कर्ता है तथा र्का च्तामी अन्तिम मागत मामि चच्ता हे । आ्राय यट द॑ किं-अघ 
उक्तुरा दिका खन्तिमि भागी कायक्रा साधक हं इसीतर्‌हं विष सर्‌ केषाय खल्य माहुनत 
कमकत सन्ती इद दुःखन््प संसारा श्च करवा है । १४ 

अं [ कक # [> अ $ (~ = ज 

ताण धारा सवात, तण अतकरा इह । 

नि ~ # 
इह माणास्सए ठणण, धम्ममाराहड णरा ॥१ +} 


न्ता [6] र सेवन्ते [त्‌ + 
छाया-चन्तान्‌ धारः सेवन्ते तेनान्तक्ररा ३६ | 
[-4-# = म 4 {ओ क कू # ् 9, स्रा 
इद्‌ माचुष्यक्र स्यान, वममाराधयिद्र चराः ॥ 
-चनत्रवर्थ-(्ीरा धैताणि देवंत) विपच छी उच्टारित सव्य अन्तशरान्व भादरा रेवन 
, रव ई (देन इद तच्छ) इख चार वे व्रा अन्त चे द । (इह मायुद्छएु भने णरा 
वन्मनारादड ) दल मुच्य खक्न द्र मनघ्यभी वसेच अराधन चछर मपारच्छा अन्व शद) 


4 [५ 


४ 
1 


मवाथू- विषय नुखकी चच्छारदित गृ उन्तग्रान्त दारक सेवन कतं सतारका चन्तं 
कत ह ] इत मनुय दक्छनं धनका सवन केशकं जीव संनार्‌ सागरे पर्‌ हा जातिं 


[4 


यमपेचाथमाविमाचियन्ाह-यन्तानः प्रयेन्तान्‌ विपयशछपाय्चप्णायास्तत्परि- 
कमेणा्थमद्यानदीनामाद्यास्स्य बाऽन्तधान्तादीनि वीराः मदासच्वा विषयस्युल- 
निःस्यृटाः शसे्रन्वः जभ्यस्यन्वि; तन चान्प्रान्ताथ्यस्नन अन्तकरः" सखारस्य 
तत्कारणस्य चा ऋभणः दछवयक्नरिणी भवन्ति, धटेति मयुप्यटोक्रे यक्त वा) 
न केवट त ष्व तोध्द्पद्रयः अन्यऽपौद्‌ मावुष्यद्धोक्रः स्याने ध्रात्राः सम्यग्द्दन- 





दकार गाथाय वपित वयक्तो सष करने दिवि यान्रक्न कते दं 
विषय सुन्दो ना ठे रदित पुर, विवय चौर क्थायद्ी व््णा के चन्त द्रा देवन क्र्तं 
ट यथवा विषय खीर कमाय द्ी दष्माक्रीचुद्धिक्तद््ि वरगीच यद्धिक प्रान्त माग क्तो 
खथवा यन्त प्रान्त यष्टर्‌ क्न यवन क्रत) उस यन्त प्रान्त क अन्यनि उव सप्ारन्न 
यन्तं छत र द्यवा सतार का क्ण जा क्म दरय्मक्राश्वय क्र |दस मनुप्यरद्क्र 





रष४ श्रीसू्रकृताङ्सओ भाषायुवादसहिते 
जञएनचारिजात्मकं घममाराध्यः नराः मचुप्याः कर्सभूमिगभंव्युत्कान्तिजसंख्येयव- 


(~. 


षायुषः- सन्तः सदचुष्ठानसामग्रीमवाप्य “निषठितार्थाः उपरतसवेद्न्द्धा भवति ॥१५॥ 





वषं की आयुवाठे गभज जीवे होकर उत्तम अनुष्ठान कौ सामग्री पाकर सव वन्धों से रहित 
हो जतिहे। १५ 


णिद्धियद्भा व देवा वा, उत्तरीए इयं सुयं । 
सुय च मेयमेगेसि, अमणुस्तेसु णो तहा ॥१६॥ 


छाया-निष्टिताथांश्च देवा वा, उत्तरीये इदं श्रतमू । 
श्रत्व. मे इद मेकेषा, ममनुष्येषु नो तथा ॥ 


अन्वयार्थ-(उत्तरीये शय. खय) लोकोत्तर प्रवचन में यदह आगमका कना है छि (गिद्ध 
देवा वा) मजुष्यही कर्मक्षय करके सिद्ध॒ गतिको प्राप्त करता है अथवा देवता होता दै। (मेय 
मेगेसिं खय॑च) मेने तीथेद्करसे खना है # (अमणुष्ठेख णो तहा) मचु्यसे भिन्न गतिवाले सिद्धिको 
आप्त नदीं कसे. ई । 


, भावाथ-मेने तीरे खुना हे कि-मनुष्य ही करम्य करके सिद्धको प्राप्त होता है 
अथवा देवता होता है परन्तु दूसरी गतिवारे जवेांकी देसी योग्यता नही होती हे । 


इदमेवाद-^निष्ठितार्थाः? तश्ृत्या. भवन्ति, केचन प्रचुरकमतय{ सद्यामपिं 
सभ्यक्त्वादिकायां सामस्यां न तद्धव एव मोक्षमास्कन्दन्ति अपितु सोधर्माद्याः 
पञ्चो(श्वाजु)त्तरविमानाचसाना देवां भवन्तीति, एतद्छोकोत्तरीये प्रवचने श्चुतम्‌- 
आगमः षवभूतः खुघर्मस्व(मी वा जम्बस्वामिनमुदिदयैवमाह~-यथा मयेतल्ोकोत्तरीये 
भगवत्यहैत्युपरष्ध; तच्यथा-अवात्तसलम्यक्त्वादिक्ाम्रोकः सिध्यति वेमानिको' चा 
भवतीति । मचुष्यगतमेवेतन्नान्यञ्नतिः द्थयितुमाह-खुय मे? इत्यादि पश्चाद्ध; तच्च 
मया तीर्थकरान्तिक्ेः श्चुतम्‌? अवगत, गणघरः स्वशिष्याणामेकेषामिद्माद--यथा 





रीकार्भ-मनुष्य सम्यग्ददन ज्ञान ओर चारित्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त 
कते है परु कोई कोई अधिक कर्मं होने के कारण सम्यक्त्व आदि सामप्री होने पर मी 
उसी भव मे मोक्ष नहीं पाते किन्तु सौधम आदिक पञ्चानुत्तर॒विमानवासी ' तक्र देवता होति 
है यह रोकोत्तर प्रवचन मे आगम का कथन हे । जथवा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी ते कहते 
हे कि-यह मेने छोकोत्तर भगवान्‌ अरिहन्त से घना है कि सम्यक्त्व मादि. सामग्री को 
पाकर मनुध्य सिद्धि को प्राप्त करता है मथवा वैमानिक होता है | मनुष्य' गति मे दहो सिद्ि 
रा होती, दे दूसरी गति मेँ नही यह शखकार दिखते दै-गणथर अपने किन्ह रिष्ये 
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मयुष्य एवाशोपक्रमैश्चयात्सिद्धिगतिभागभवति नामनुष्य इति, पतेन यच्छाक्येरभि- 
दितं, तद्यथा-देव "पवारेपकर्मप्रहाणं कृत्वा मोक्षभाग्भवति, तदपास्तं भवति, न 
हयमनुप्येषु गतिज्रयवरक्तिपु सचारित्रपरिणामाभावाद्यथा मयुष्याणां तथा मोक्षावा्ति- 
रिति ॥१६॥ इदमेव स्वनामघ्रादमाद- 

से कहते ह कि-मैने यह तीर्द्कर से सुना हे करि-मनुष्य हौ समस्त कर्मकरा क्षय कत 
सक्ति प्राप्त करता हेज) मनुष्य नही है वह नही । इस्त कथन ते, शाक्येन जो यह कहा 
है फि देवता ही समस्त कमोको क्षय करके मोक्षकी प्राति करता ह वह खण्डित समञ्लना 
चाहिये क्योकि सनुष्यसे मिनन जो तीन गतियां है उनमे सम्यकूरवचारित्िका परिणाम न होनेते 
मनुप्यक्र तरह मोक्ष कौ प्राति नही हो सकती । १६ 


अतं करति दुक्वाणं, इहमेगेसि आहियं । 
आघायं पुण एगेसि, दुह्छभेऽयं ससुस्सए ॥१७॥ 


+ न्ति = 
छाया-अन्तं डुर्षन्वि दुःखाना पिरेकेषामाख्यातप्‌ । 
4 च # म 
आख्यात पुनरेकेषां दुभोऽयं सयुच्छरयः ॥ 
,. अम्बयाये-(इद मेगेसि दियं) इस आदत प्रवचने गणघर आदिका कथन द कि (दुक्खाणं 
अते करति) मनुष्य दी समस्त दुःखा नादा कर सकते हँ । (घुण एगेसिं आधाय) फिर किन्हीका 
कथन दे कि (अयं समुच्छएु दुहे) यद मसुष्यभव `पाना वडा कणन है 1 
सावाथ-गणधर्‌ आद्वि का कथन है कि मनुष्य हौ समस्त दुका नाश कर 
सक्ते हँ दूसरे प्राणी नहा । तथा किन्ही का क्रथनहै कि मनुष्यमवर प्रात करना वडा 
केठिन हे | 
न -द्यमचुण्या अरोपदुःखानामन्तं कर्वन्ति, तथाविधसामन्यभावात्‌, -यथेकेषां 
वादिनामाख्यातं, तद्था-देवा पवोत्तरोत्तरं स्थानमास्कन्दन्तोऽशेषङ्केशग्रहाणं कु्यम्ति, 
न तथेद-आदैते प्रवचने इति 1 इदमन्यत्‌. प्रुनरेकेषपां गणधसादीनां स्वशिष्याणां वा 
स 
रीकाथे-जो प्राणी मनुप्य नही हैँ ञे अपने समस्त दुःखों का नाश नहा कर सक्ते 
ह वयक उनके पार वसी सामग्री नह होती है । इस विषय मेँ कन्दी मतवादियों का 
यह कहना है कि देवता ही उत्तरोत्तर उत्तम स्थानें को प्रात कंते हुए समत दुःखों का 
नाश कर सकते हैँ परन्तु यह आर्हत प्रवचन नर्हा कहता दै । गणधरनि पने रिष्ये से 
कहा हे कि~यह मनुप्यशरौर युग समिखादि न्याय से जीव को वड़ो कठिनाई से प्राप्त होता 


१ इ्टितोऽवधारणविचेभेवतीत्वस्याघ्रतो योजनेवच्ारस्य, तथा चासंभवन्यवच्छेदायैवकारोऽधर, 
अन्यया बुद्धस्यापि मनुष्यत्वादनिरमोक्षप्रसद्नः । 


२५६ श्रीसूच्रछृताङ्गसतरे भाषायुवादसदिते 


नि 
गणघरदिधिराख्यातं, तद्यथा-युगसमिलादिन्यायावाप्तकथञ्चित्कमेविवराव्‌ योऽयं 
*शरीरखसुच्छरयः सोऽङृतघरमोपयेरखुमचिमदाससुद्रध्रचषएटरत्नवल्पुनदुंरभो भवति 
तथा चोक्तम्‌-“नचु पुनरिदमतिदुकंभमगाधसंसारजल्धिविश्रटम्‌ 1 मायुष्यं खद्योत- 
कतडि्ताविकसितग्रतिमम्‌ ॥९॥ इत्यादि ॥१अ 





हे । जिसने धर्म सश्चय नहीं किया है उस को यह शरीर नरह प्राप्त होता है जेते महा समुद्र 
मे गिरा हुमा रन फिर नह मिलता ह इसी तरह यह भी दुर्कम है । विद्वानेनि कहा है 
कि~यह मनुष्यशरीरं खयोत का प्रकाश ओर विजली के विलप के समान अत्यन्त चञ्च 
है इस ल्यि यह यदि मगाध संसार सागर में गिर गया तो फिर इस का मिटना अत्यन्त 
दुभ है । १७ 


इओ विद्धंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुभा । 
दुहा तहच्वाओ, जे धम्मट्ं वियागरे ॥१८॥ 


छाय-इतो विध्व॑समानस्य, पुनः सम्बोधि दुभा । 
दुभा तथाच, ये धर्माथे व्यागरृणान्ति ॥ 
अन्वया्थ-( इभो विद्धेसमाणस्स ) जो जीव इघ मनुष्य शरीरे र्ट होजाता द उसको 
( पुणो सवोहि दुमा ) फिर वोध प्राप्त दोना दुरम हं । ( तहच्चाभो दुहा ) सम्यगूड्नकी 
प्राक्षियोग्य ह्दयका परिणाम दुलभ दै (जे धम्मह वियागरे ) जो जीवे ध्मेकी ग्याद्या करते हं 
अथवा धमेको प्राप्त करने योग्य हं उनकी लेया प्राप्त करना कठिन है । 
भावा्थ-जो जीव इस मनुष्य शरीर .से भरष्ट हो जाता है उस को फिर बोध प्रात 
होना दुरम है । सम्यण्द्रोन की प्राति के योग्य अन्तःकरण का परिणाम होना वडा कठिन 
है) जो जीव धर्म कौ व्याल्या करते है तथा धर्म की प्राप्ति के योग्य हैँ उनकी ठेदया प्राप्त 
करना अध्यन्त्‌ कठिन है ! 
अपिच-दइतः' अमुष्मात्‌ मचुष्यभवात्सद्धमेतो वा विध्वंलमानस्याकतपुण्यस्य 
पुनरस्मिन्‌ संसारे प्यटतो ध्वोधिः' सम्यगददनावाधिः खदुरंभा उच्छएतः अपा- 
टीकाथे-पुण्य का सच्चय न्ह किया हुमा जो जीव इस मनुष्य शरीर से अथवा 
इस उत्तम धर्मे भ्रष्ट होकर इस संसार में श्रमण करता है उसके फिर सम्यग्ददीन की प्राप्ति 
दुरम हे क्योंकि सम्यकूघ्व से पतित पुरुष को उच्कृष्ट अर्धपुदूगल परावर्वकाछ के पश्चात्‌ 





१ शरीरमेव पुद्रलसंघातत्वत्ससुच्छरयः “उस्सय समुस्सए वा" इति वचनात्‌ समुच्छय एव वा 
दे वाचः शरीरशब्दस्तु विद्येषणं । 


1 पञचदश्चमादानीयाध्ययनम्‌ २५९ 
व 
नाः संप्वदितकरणोयता अलुत्तर्ानत्वादय॒त्तय छोकस्यः जन्तुगणस्य 
थ ५ रि # 
सदपदधनिरपणकारणतशच्ुष्ेा हताद्िवप्रा्षिपरिद्यार ङवेन्तः सकरलोकलोचन- 
धूतास्तथागताः सरदज्ञा भवन्तीति ॥२०॥ किञ्चान्यत्‌ - 


कनति रहित, प्राणिमि हित केम ततर तीष जर्‌ गगधर भादि सत्‌ सौर जसत्‌ 
भो उपदैर दैनेके कारण प्राणियेके एिथि सवते उत्तम नेक समान है । शयः हैकि- 
५. पष, हितकी प्राति मौर अटितका व्याग करते हुए समस्त प्राणियेकि नेतके समान दै ।२० 


अणुत्तर य ठाणे से, कासतवेण पवेदिते। 
जं फिच्चा णिउवुडा एगे, निदं पाति प॑ंडिया ॥२९॥ 


छाया-अनुत्तरश्व स्थाने तत्‌ , काश्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
यत्‌ कृत्वा नि्ैता एके, निष्ठ भापतुत्रनि पण्डिताः ॥ 
घन्वयार्थ-(से उणि अवुततरे य) वह स्थान सवे प्रथान है (कावेण पवेदितै) काप गो प्रवाठे 
भगवान्‌ महावीर स्वामीने जिसका वर्णन क्या है (जं किरा गिश्वुडा एगे पेया नि पव॑त) 
निष्का पाठन कर निरबाणको प्राप्त कोई पण्डित पुरुष संसारके अन्तकौ भात करते ह । 


भावाथ-कादयप गोत्री भगवान्‌ महावीर्लामीके दारा कदा इजा सधम नानक स्थान सवे 
पान है । पंडित पुरुष इसको पालक निर्वोणको प्राप्त करते ह ओर ३ संसा अन्तको प्रप्त 
केष है | 
न विद्यते उन्तरे-अधानं यस्माद्चुत्तरं स्थानं तच्च तस्संयमाख्ये (करादयपेनः 
कादेयपगोतेण शीमन्महावीरव्धैमानस्वामिना श्रवेदितम्‌ आस्यां, तस्य॒ चादु- 
पस््वेमाविभवियन्नाह-'यद्‌) अनुत्तरं संयमस्थानं वके मदासस्वाः सदनुष्ठायिनः 
छवा अडुपाल्य निकेताः" निर्वाणमनुपरासत) निकैताश्च सन्तः संसारचक्रवालस्य 
छठ, पयैवसानं "पण्डिताः पापाड़ीनाः पराप्ठुबन्ति, तदेवंभूतं सयमर्थान कारय 
पेन प्रवेदितं यद्नुष्ठायिनः सन्तः सिधि ्रा्लुवन्तीति तारपर्या्थः ॥२१॥ 

ध रौकार्थ-जिससे वटकरं दूसरा स्थान सही हे उसे अनुत्तर कदते है वह संयमनामक स्थान 
है] काय गोतम उत्यन श्री महावीर सवामीनि इसका वणैन किया है ! इस स्थानकी सर्वत्- 
मते प्रकंट करेकेषियि शालकारं कहते ह -पापते ष्टे इष डर द्यम कर्ममे आपक्त कोई धीर 
$ मिस सोम संयमस्थानका पालन करके निर्वको प्रा कते हँ ओर निर्वाणको परत 
फ संसारी चके यन्तको प्रा कते है भगवान्‌ महावीर स्वामि उस संयम स्यात्को 
पतया है । २९ 








२५८ श्रीदूघरकृताङ्गसुतरे भाषालुवादसदितते 


यथाख्यातचारि्रूपं वा “अनीदशाम्‌ अनन्यसदश्ं घभेम्‌ आख्यान्ति भयुतिष्ठन्ति 
(च) 1 तदेवम्‌ “अनीदशचस्यः अनन्यसखदशस्य ज्ञानचारितोपेतस्य यत्‌ स्थानं-सवै- 
उन्द्धोपरमरूषं तदघाप्स्य तस्य छतो जन्मकथा १, जातो स॒तो चेत्ये्वरूपा कथा 
स्वप्रान्तरेऽपिं तस्य कर्मवीजाभावात्‌ कुता विद्यत ‰ इति, तथोक्तम्‌-“ दग्धे वीजे 
यथाऽत्यन्ते, प्रादुमैवति नाङ्करः । कमेबीजञे तथा दग्धे, न रोदति भवाद्भुरः ॥१॥ 
हव्यादि ॥१२॥ 


उसका जो प्रतिपादन करते ह ओर स्वयै आचरण करते है बे पुरुष ज्ञान ओर चारित्र से युक्त 
पुरुष का जो सव दन से रहित स्थान है उसको प्राप्त करते हैँ । उनके विषय मे जन्म ठेने 
कीवातमीक्हांहे?। वेजन्मक्तेहैया मसते यह स्वम मी नही होता कथोंकि 
उनके कर्मं वीज नष्ट हो गये हँ जत एव कहा है कि जेते वीज जङ्‌ जाने पर अंकुर उत्पन्न 
नही होता है इसी तरह क्रूप वीज जछ जाने पर संसार रूपी अंकुर उत्पन नही होता दै । १९ 





कओ कयाइ मेधावी, उप्पन्ञंति तहागया । 
तहागथा अप्पडिन्ना, चक्लू रोगस्सणुत्तरा ।२०) 


छाया-इतः कदाचिन्मेधाबी, उत्पद्यन्ते तथागताः । 
तथागता अप्रतिक्ञा थु छोकस्यानुत्तराः ॥ 
भन्वया्थै-(तदागया) इस जगते फिर नहीं अनेके व्यि ग्ये हुए (मेदहावी) क्ञानी पुष 
(को कया६्‌ उष्पज्जति) कभी कि प्रकार उतपन्न दो सकते ह ?1 (अप्पडिन्ना तहागया) निदान- 
.रदित तीथैङ्कर भौर गणघर आदि (लोगस्सणुत्तरा चक्लु ) प्राणियोकि लिये सर्वोत्तम नेत्रके समान द । 
भावाथ-इस जगत्‌मं फिर नह आनेकेलिये मोक्षम गये हुए ज्ञानी पुरुष कभी भी किंस 
प्रकारं इस जगते उत्पतन होसकते है । निदान न करनेवठे तीथकर ओर गणधर आदि, प्राणि- 
येकि सर्वोत्तम नेत्र है । । 
किचान्यत्‌-कमेवीजाभावात्‌ कुतः कस्मात्कद्ाचिदपि मेधाविनो? ज्ानार्मकाः 
तथा-अपुनसचरस्या गतास्तथागताः पुनरस्मिन्‌ सखंसारेऽदख्ुचिनि गर्भाधान खमु- 


त्पयन्ते १ न कथञ्चित्कदाचित्कर्मोपादानाभावादुत्पयन्त इत्यथः, ` तथा तथागताः? 
तीथेरुद्धणघ्यरद्यो न वियते प्रततिक्ञा-निदानचन्यनरूपा येषां तेऽप्रतिज्ञा-अनिवाना 


रीकारथ-इस जगत फिर नहीं अनेके चयि मोक्षम गये हुए ज्ञानी पुरुष अपवित्र गमा- 


धानरूप इस संसारम फिर कमी भी किसप्रकार उत्पन होसकते है १ कर्मरूप वीज न दहोनेके 
कारण वे कभी किसी प्रकार भी उत्पन्न नौं हते । निदान रहित अर्थात्‌ सांसारिक पदा्थौकौ 


पञ्चदश्मादोनीवाघ्यचनम्‌ २२ 


4 
(7राश्साः सत्वदितकरणोद्यता युत्तरत्रानत्वादचुत्तय लोकस्य अन्तुगणत्य 
` सदृषदधनिरूपणकारणतच्श्ुता दितादितातिपरिदारं छवैन्तः चकत्टोकलोदत- 
भूतास्तथागताः सरबेदा भवन्तीति ॥२०॥ क्रि्ान्यच्‌- 





करोपरनापे ५ ~ र ट [3 
"नि रहत्‌, प्रणिदेमि षतं कररन्मे त्फ तीथट्धर सौरं नणयर्‌ दि ५९ = = 





> (न, (~ ॐ ~~ ~ 
यथना 21 उपदया दन्ते न्र्‌ (चक छवि चरवस्त उत्तम नत्र समान ह ¡ सदिष्यं यर्‌ इ. 





अणुच्तरे य ठाणे से, कासतरेण पवेरिते ! 
जं करच्चा णिव्छुडा एगे, निदं पावंत्ति प॑डिया 1२९॥ 
छाया-अनुचस् स्यानं वत्‌, काच्यपेन पदेरितम्‌ 1 
चन्‌ कृत्वा निता एके, निष्ठा पाप्चुवन्ति पण्डिताः ॥ 


अन्ेवाय-{से लायन चदु्तर्‌ य) वह्‌ स्याच्च सवख भरवाचह (दं 1 पदेदिते) दस्त योद्ङ् 


भग्वान्‌ महतरार्‌ (नार्‌ त्वामनि द्विया वणच न््िा ह = च्व न्च ए पण्यां नदद पदेहि) 
= अत ऋते 
भिय पठन ऋ नर्न श्रा चोद पडि इवय चाके न्तन अतत ऋ ६ 1 





मवाध~करद्यप गेोत्री भगवान्‌. मदवीरवमीकि दरार कल्य इत्य स्य 








प्रब्रात्‌ > । द दद ~> = ~> > > => ~~~ 
९ । पाट्त यद्व इनकम पाचक निवणक्र प्रत्त करदं हे = ३ द्वारक अन्तक स 
५, <~ + 
क्त ह। 


न वियत्ते उत्तर॑-श्रयानं यस्मादयु्वरं स्थाने तच तत्सयमारख्य॑'काद्यपेनः 
काद्यपगोच्ेण श्रीमन्मदावीरवर्थमानस्वामिना श्रतेदितम्‌ः आच्यातं, तस्य चानु 
तरंवमावि्मावयन्नाद-ध्यद्‌ः थर संयमस्य ष्पकः मदारत्वाः स्दृदष्टायिनः 
रत्रा" यदुपाल्य निश्रेताः नि्ाणमयुप्रा्रः) निन्त सन्तः ससारचन्तचारुस्यं 
निष्ठा पयचस्रानं "पण्डिताः पापाड़ीनाः प्राप्लुचन्ति तदचभूत सयनस्वान कोल््य- 
पन धरवरेदितं यदनृष्रायिनः खन्तः सिद्धि प्रा्ठुवन्तीति तत्पयार्यः 1२द 


ˆ~ -----ब--ब---~-~-~ 


शद श्रीसजंछताङ्गसते-भाषाैवदसदिते 


पडिषए वीर्यं लद्धु, निण्घायाय पवत्तगं । 
धुणे पुद्वकडं कम्मे, णवे वाऽवि ण कुवती ६. 


छाया-पण्डितः वीयं कुट्ध्वा, निर्घाताय परवतेकम्‌ - 
धुनीयाद्‌ पूतः कमम नवः वाऽपि न करोटि 
छन्वयार्थ-(पेडिए णिग्धायाय पवत्तम वीरियै' ऊद). पण्डित पुरुष; कमर 
समथ वीष्यैको पाकर (पुन्वकडं कम्भ धुणे) पूैकृत कमैको नाश करे (णवे 
शौर नवीन कम न करे 
भावार्थ-पंडित पुरुष, कर्मको विदारण केम समथ वी्यको प्राप्त ` 
नार केर ओर्‌ नवीन कमे न करे । | 
अपिच-"पण्डितःः खदसद्धिवेकज्ञो वीय कर्मोदिल्नखमथ 
वीयं वा छञ्ध्वाः अवाप्य, तदेव वीर्य विश्िनषि-निःरेषकसेणो ‹ 
प्रवतेकं पण्डितवीर्य) तच्च बहुभवद्तदुरमं कथञ्चित्कमविवरः 
अपनयेत्‌ पवेभवेष्वनेकैषु यच्छृतम्‌-उपात्ते कर्मा्टप्रकारं तत्परि 
“नवै चः अभिनव चाध्रवनिरोघान्न करोत्यसाविति ॥२२। 
रीकाथ-सत्‌ ओर असत्‌ का विवेकी जीव कर्मके. नाशम र 
दुरम. पण्डित. वीभ्यैको पाकर्‌ अपने पूर्यकृत अनेक भम्वोके करमका 
नवीन कमै न करे। २२ 


ण कती महावीरे, अणुपुत्रकडं रयं । 
रयसा संमुहीभृता, कम्मं हेचाण जः मयं ५ 
छाया-न करोति महावीरः, आचुपूच्यौ कृतं रथः । 
रजसा सम्युखीभूताः कम हित्वा यन्मतम्‌ ॥ 
अम्वयार्थ-(महावीरे) कर्मको विदारण करने मे समर्थं पुरुष, (भणुपुव्वकडं र॑ 


जो क्रमदः पाप करते दँ (ण ऊब्वती) उसे"नदीं करता है । (रयसा) क्योकि. वह पा, 
पापक प्रभाव्छे दी किया जाता हः (जः मयं कम्म देच्चा सेमुदीभूता) परन्तु वह. पुश्ष. ८ 


कर्मोको छोडकर मोक्षके सम्युख हुआ दः 1 
मवा्थै-दूसेर प्राणी मिथ्या आदि ऋभसे' जो पाप कते हैँ उप्त कर्मकरो चिदा 

समथ पुरुप नद करता हे ।पूर्वेमवोमे किये इए पापके 'दरारादी नूतन पाप किये जाते है पर 

पुरुपन परवैकृत पार्पोको रोक दिया हे ओर माठ प्रकारके कमौको व्यागकर बह मोक्षकर संख इुञ 


पञ्चंद््यमादानीयाध्यय॑नम्‌ २६१ 





=-= ---------------------------------------------------- 
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किञ्च-'महावीरःः कमेविदारणसदिष्णुः सन्नाचुपूरभ्य॑ण भिथ्यात्वाचिरतिप्रमाद्‌- 
कषाययोगेर्यत्छते रजोऽपरजन्तुभिस्तदसरौ (न करोति? न विधत्ते, यतस्तत्थाक्तनो- 
पात्तरजसेवोपादीयते, स च तत्पाक्तनं कर्मावष्टभ्य सत्संयमात्संसुखीभूतः, तद्भि- 
सुखीभरतश्च यन्मतमष्टप्रकारं कमे तत्सर्वं हित्वा त्यक्त्वा मोक्षस्य सरसंयमस्य वा 
सम्पुखीभूतोऽसाविति ॥२३॥ । 





रीकाथे-कर्मको विदारण कलनेम समथ पुरुष, दूसरे जीव ॒मिच्याल्, अविरति, प्रमाद्‌, 

वपाय ओरं योगक्रमसेः जो पा कर्म करते हँ उते नही करता है करोफि वह पापकर्म. पूर्वभवमे 
कियेहुए पाके द्वाराही करिया जाता हे परन्तु उक्त वीर युरुषने सत्‌ संयमका माश्रय.ठेकर्‌अपने 
पूर्ृत कर्मक दवा दिया दै ओर जये दारा माननीय जो आाठप्रकारके क है उन सको 
त्यागकर्‌ वह मोक्ष या सत्संयमके सम्मुख हमा ह । २३ | 

जं मयं सद्साहूणं, तं मयं सछगत्तणे । 

साहइत्ताण तं तिन्ना, देवा वा अभवि ते ॥२४॥ 

छाया-यन्मतं स्वैसाधूनां तन्भते शस्यकत्तेनम्‌ । 
साधयिता तत्तो्णाः देवा बा अभूर्ैस्ते ॥ 

अन्वयाध-{(जं सन्धषाहूणं मयं) जो सव साधघुर्भोको मान्य दै (सदगत्तणे तं सादर्ताण) 
उस, पापः या पापस उतपन्न क्ेको नाड करनेवले संयमकी आराधना करके (तिना) वहुत 
जीव संसारसागरसे पार हुए द (देवा वा भमविख) अथवा देवता हुए हैँ । 

मावार्थ-सव साधुञओंका मान्य जो सेयम है वह पापको नाश करनेवाला है इसव्यि बहुत 

जीने उसकी आरधना के संसार सागरको पारकिया, हे अथवा देवलोको प्रा करिया ह । 

अन्यच~'जम्मयः मित्यादि; सवैखधूनां यत्‌ “मतम अभिप्रेतं तदेतत्सस्संयम- 
स्थान, वद्धिशिनष्टि-शस्थ-पापानुष्ठानं तजनितं वा कमे तत्कतैयति-चछिनत्ति यत्त- 
चछल्यक्तैनं तच्च सद्चुष्ठानं उदुक्तविदारिणः (लाघयित्वाः सम्यगाराध्य वहवः 
संसारकान्तारं तीर्णाः, अपरे तु सवैकमेक्चयाभावात्‌ देवा अभूवन्‌ , ते चाप्तसम्यक्लवाः 
सच्यारि रिणो वेमानिकत्वमवापुः प्रप्नुवन्ति प्राप्स्यन्ति चेति ॥२४॥ 
टता वताते हुए. शाल्लकार कहते हँ कि-वह संयमस्थान पाप अथवा पापजनित कर्मको नाश 
करवाल ह इसल्यि वहुतसे शानु विचरनेवाटे पुरुष उस उत्तम अनुष्ानको अच्छीतरह्‌ 
आराधन करके संसारसे पार हुए है तथा जिनके समस्त कर्मक्षय नहीं हुए वे देवता हुए हे । 
सम्यकू्वको पराप्त किये हुए सन्वासरी पुरुप यैमानिक हुए हैँ मौर होति हैँ तथा आगे चल- 
कर हगि। २४ 


२६२ श्रीसूजशृताईसते भाषायवादंसदिते 


अभविसु पुरा घी(वी)रा, आगमिस्साषि सुदता । 
दुच्निबोहस्स मग्गस्स, अतं पाडकरा तिन्ने ॥ त्तिवेमि ॥५५॥ 


छाया-अभूवन्‌ पुरा धीरा, आगामिन्यपि छत्राः । 
दुनिबोधस्य मागेस्यान्तं, भादुष्करास्तीर्णाः ॥ 


छन्वयार्थ-(पुरा धीरा अभवि) पू समयमे धीर पुष्य हो चुके हे (आागमिस्सावि स॒न्या) 
ओर भविष्यकालमे भी स॒त्रत पुरुष शेगे । (ुतनिवोदस् मग्गस्स अतं) जो, दुनिंवोध मागे यानी 
दुःखत प्राप्त करने थोग्य समगदशेन ज्ञान ओर चारित्रूप मागेके अन्तको पाकर तथा (पाडकरा) 
उस मार्यको प्ररुट करके (तिना) संसारसे पार इए हं । (तिनेमि) यह मेँ कहता हं । ` 


भावार्थ-पू्वै समयमे बहुतसे वीर पुरुष हए हैँ ओर भविष्ये भी होगे । वे टुःखते प्राप्त 
करने योगय सम्यग्‌ दशन ज्ञान ओर चासत्रिका अनुष्ठान के तथा इनका प्रकाशा करके संसा- 
रसे पार्‌ हुए हं । 


स्वेपक्षहाराथेमाह-'पुराः पूवेस्मिन्ननादिकै काले वहवो ममदाबीसाः कमं 
विद्एरणसदिष्णवः अभूवन्‌? भूताः; तथा वतेभाने च काङे कमैभूमो तथाभूता 
भवन्ति तथाऽऽगामिनि चानन्ते काङे तथाभूताः सत्संयमायुष्ठायिनो मविष्यन्ति; 
.ये किं तवन्तः वेन्ति करिष्यन्ति चेत्याह-यस्य दुनिवोघस्य-अतीव . दुष्प्रापस्य 
(मागीस्य) क्ानद्थनचारित्राख्यस्य “अन्तं? परमकाष्ठामवाप्य तस्येव माभस्य शादु 
प्राकाद्यं तत्करणश्चीखाः प्रादुष्कणः स्वतः सन्मार्गानुष्ठायिनोऽन्येषां च प्रादुर्भावका 
सन्तः संसाराणेवं तीर्णास्तरन्ति तरिष्यन्ति चेति । गतोऽञ्चुगमः, साम्प्रते नयाः) 
ते च प्राग्वत्‌ दष्टव्याः । इतिरभ्ययनपरिसमाक्तो, व्रवोमीति पूर्वत्‌ ॥२५॥ 


॥ इति आदानोयाख्यं पञ्चद्खाध्ययनं खमाघ्तम्‌ ॥ 





टीका्-इस अध्ययनको समाप्त करते इए शस्रकार कहते है कि-फर्मफो विदारण करलेमे 

समर्थं वहुतसे वीर पुरुष पूर्वके अनादिकालमे हो चुके हैँ तथा वतेमान समयमे भी कर्मभूमिमे 
बहुतसे धीर पुरुष होते हैँ एवं आगामी अनन्तकारमे उत्तम संयमका अनुष्ठान करनेवाके बहुतसे 

धीर्‌ पुरुष होगे । उक्त पुरुषेन क्या किया हे ओर क्या कते हैँ तथा क्य। करेगे £ सो शाल- 
फार वतते हैँ । वे पुरुष दुःखसे प्राप्त करने योम्य ज्ञान ददौन ओर चास्ति रप मोक्षमार्मकी 

अन्तिम सीमापर पईुचकर दूसररौके प्रति उसी मार्को. प्रकट कके तथा स्वयं .उसका आचरण 

करते इए संसारसे पार हए टै तथा हो रे है मौर होगे । जनुगम समापतत हु । अव . नय 
चताने चाहिये । वे भी पूर्ववत्‌ दँ । इति शब्द्‌ अव्ययनकी समापतिका धोतक है व्रवीमि पूैवत्‌ 

दे ! यह आदानीय नामक पन््ररवोँ मव्ययन समाप्त हुजा । २५ 


॥ अथ षोडशं श्रीगाधाध्ययनं पारभ्यते ॥ 


उक्तं पञ्चदशामध्ययनं, साम्प्रतं पोडद्ामारभ्यते, अस्य चायमभिखवन्धः-ददा- 
नन्तोेकतषु पञ्चवशस्वप्यध्ययनेषु येऽर्था अभिदिता विधिपरतिपेधद्वारेण तान्‌ 
तथवाचरन्‌ साधघुभेवतीत्येतदनेनोपदिङ्यते, ते चामी अर्थाः) :तद्यथा-धथमाध्ययने 
स्वसलमयपरखमयपरिज्ञानेन सम्यक्त्वशुणावस्थितो भवति द्वितीयाध्ययने क्ञानादिभिः 
कमविदारणहेतुभिरभकारं कमे विदास्यन्‌ साधुर्भवति तथा ठतीयाध्ययने यथा- 
‹तुक्ललग्रतिकूलोपलरगान्‌ सम्यन्रू सहमानः साधुभवति चतुर्थं तु खीपरीपदस्य 
दुजयत्वात्तज्यकारीति पञ्चमे तु नरकवेदनाभ्यः समुद्धिजमानस्वत्परायोग्यकमैणो 
विस्तः सन्साशुत्वमवाप्ुयात्‌ षष्ठे तु यथा श्रीवीरवर्धमानस्वामिना कर्मक्षयोयतेन 
चतुरक्ञानिनाऽपि संयमं प्रति प्रयत्नः छतस्तथाऽन्येनापि छद्चस्येन विधेय इति सत्तमे 
ठ ङशोख्दोषान्‌ ज्ञात्वा तव्परिदारो्यतेन खुशीलावस्थितेन भ्यम्‌ अष्टमे त॒ 
वाख्चीयैपरिदारेण पण्डितवीर्योदयतेन सदा मोक्षाभिङापिणा भाव्यं नवमे तु यथोक्त 
कनन्त्यादिकं घ्ममजुचरन्‌ संखारान्सुच्यत इति दशमे तु संपूणसमाधियु क्तः सुगति- 
भाग्भवति कादश तु सम्यरदर्सनक्ञानचारिजाख्यं सन्मां प्रतिपन्नो ऽशेषक्लेप्रहाणं 

रीकाथे-पन््रहौ अध्ययन कहा जा्ुका अव सोरी आरम्भ किया जाता हे । इसका 
पूरव अव्ययनोके साथ सम्बन्ध यह है-पूोक्त पनरह अध्ययने विधि निषेधके दवारा जो अर्थ 
कदे गये हैँ उनका उसीतरह आचरण करता हुमा पुरुष साधु होता है यह इस अध्ययनके 
दारा उपदेश कियाजाता दे पूर्वोक्त अध्ययनोँम के हुए अथ ये है -प्रथम अष्ययनमे के हुए 
स्वसमय ओर्‌ पर्‌ समयके ज्ञानसे जीव सम्यक्त्वगुणमे स्थिर होता है तथा दूसरे अध्ययनमे के 
हुए कर्मको विदारण करनेवाले ज्ञानं आदिक दारा जठ प्रकारके कममोको विदारण करता हु 
जौव, साधु होत। दे । एवे तृतीयाच्ययनमे कदे हए अनुद्ू ओर प्रतिक उपसर्गौको सहन 
करता हुआ पुरूष साधु होता दै । चौथे अध्ययने कहा ठे कि-खीपरीह दुःखते सहन करने 
योम्य है इसछ्यि जिसने खीपरीपहको सहन करिया है वही साधु ह । पञ्चम अध्ययने कही 
हुई नरककी पीडाको सुनकर उससे डरता हुआ पुरूष नरकं देनेवाले कर्मीको व्यागकर साधुताको 
म्रा करसकता हे । च्छे अच्ययनमे कहा हे कि-चार जनके धनौ हते हुए भौ शरौमदावीर 
वधमान स्वामोने कको क्षय करके ल्य उयत होकर जो संयमपाटनमें प्रय किया है वह्‌ 
दूसरे छमस्थौको भी करना चाहिये । सप्तम ऊघ्ययनमें कडा हे कि-कुरील्करे दोर्पोको जानकर्‌ 
उनके द्यागकरे ल्यि उत पुरषको छुखीटके पास स्थित होना चाहिये । अष्टम्‌ अध्यवयनमें कहा 
हे कि-मेोक्षाथां पुरुपको बाख्वी््यं त्यागकर पण्डित वीमे प्रदत्त दोना चाहिये । नवम जध्य- 
यनम कहा ६ कि-शालोकत क्षान्ति आदि धरमको यथावत्‌ पालन करता हुमा जीव संसारे युक्त 
होता हे । दशम सध्ययनमे कहा दै कि-सम्पूर्ण समाधिते युक्त पुर्प मोका भाजन होता हं । 


र्िद््पी 


न £ नौर चां त्च्रर्पी उत्त ० > द्मा 
ए्यारहवे" अध्ययने कटा हं कि-सम्यगूढदान सन र्‌ चा््रर्या उत्तम मायका ग्रप्न कवा हुम 
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नन्वव ज 








ठ गाधा नानादिनखठघां निदपः; तापि नामस्थापने क्चण्णत्वादनाडत्य 
दन्यगायामाद-ठञ क्द्यरीरभव्यश्रीरव्यतिरिक्ता तव्यगाया पनन क्पुस्तक्मादन्यस्ताः 
तच्चधा- जवात्न, णव्रणदिणङ्धवख्यवियसियसयवत्तपत्तख्दच्छो 1 ची रश्दमय- 
गटखुटचियगवविद्धमो भगवं ॥९¡ यथवरेयमेच राायोडखाध्ययनरूपा पत्रकपुस्तक- 
न्यस्ता द्रन्यनायेत्ति 1 भावगायामधिक्ृत्याह-भावनाया पुनस्ि अवति, तच्धा- 
याऽसं साक्रारोययोगः श्चायोपडमिक्रभवनिप्पन्चो गाथां धरति व्यवस्थितः सा 
भावगायेत्युच्यतते; समस्तस्यापि च श्रुतच्य श्चायोपश्निकभावे ज्यवरस्थितत्वाद्‌; 
त्न चानाक्रारोप्रयोगच्यासंभवष्देवमभिधीयत्ते इतति 1 पुनरपि तासेव विरिनष्ठि- 
मधुर-श्रुतिपेदलमभिघानम्‌-उचारणं चस्याः सा मधुरासिघान्युक्ता, नाधाच्च्द्‌- 
सापत्वदस्य पराह्ृतस्य मध्वरत्वादित्यसिध्रायः, गीयते-पटशचते मध्ुरश्षरधच्रत्त्या ` 
गायान्त चा तामिति याया, यत पवमतस्त्ंन ऋारणेन गाथामिति तां त्रबरे । 
णामात बल््याख्ट्कारे नां चा गाधासिति । अन्यथा वा निदक्तिमधिशत्यादः 
गायाक्नता7: पिण्डीड्कता वि्धित्ताः सन्त णक मीडिता अर्या यत्या ता गायेति; 
चथत्रा सामुद्रेण छन्दसा वा निवद्धा खा गयेत्युच्यतः त्चदं छन्देः-'अनिवद्धंच 
य्छाक्रेः गाति चत्पण्डितेः ध्रोक्तम्‌ःः 1 शपः अनन्तसेक्तो गाधादच्स्य पयोः 


[ 


निदं तात्पयाथा उषव्यः, तद्श्ा-गाचतञऽसां गायन्त वा तामिति गाधीकूता 
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पनपर्‌ च्छ दुद्‌ च मो यध्यवनद्या नाथाही द्रव्या 


011. ॥। 





विपूयरम ध क चकरेपयोन 
मक्त हं क्रावयटामिक्त भवन न्प्यन जा गायक प्रत्न स्रर्षपयृ 


(1 





नाथा गै त्वादि श्रतच्छ्प अनाक् 
भावा ह क्यार सन्दण्रे रतत श्रायपदण्मक्र भ्रमय माना जाता हं । शत्व रपल्लम उना 


+ ~ (1 
[य ह [५ [> 
[न्ध्म 


० 2 गाधा 
रपय समव नदरी ट हृस्व सक्रनेपयागक्र्टी ्व्यगाथ्ा क्य हं | पटर च्छुत्क्र्‌ नाधाकर 





विदाषण चत्त ह-गायाक्रा उ्वारण क्रानांक्रा प्रिव च्राता ह येकि व्ह मेघुर उब्दासे 





टृतादटं | गाधा च्छे रचादट्या ग्रद्त मघ्रुर्‌ इता हं उत्र्यं गाधाक् मधुर कदा ह| 


वि (~ 
ॐ 


नित्त मघुर्‌ सकनम वतर उमे नाथा कदत ह्‌ । गाधा मघरुर्‌ चक्राम गाड जाती 





(* 
--------~ 


ण्व्य च्से गाथा कहत द्रं | यव चिदन्ति गारा चब्टक्ता दृसरी तहतं व्य््या कनके चयि 





[३ 
९५१, 
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४. 
यट 2 
य्न गाथा कद्रू द। क्ट तनुर 2 चद्‌ द आच्वद्ध 





द्याद । वद पूयेत गाथा द्द निवेचन वानी तात्पव्यथ् सनन ऋष्टय | जा गह 





विद््िदथतेपद्रपच्रख्दलाद्धः । वीरो गद-न्नदगडन््रडख्यितिगदि- 
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गद र्दद ___ आीसूजरुताङ्सत्रे भाषाचुवाद्सदिते भाषाचुचादसदिते 


~~ 








वाऽर्थः. सामुद्रेण वा छन्दसेति माथेत्युच्यते, अन्यो वा स्वयमभ्वूह्य निख्क्तविधिना 
विधेय दति । पिण्डिताशैग्राहिस्वमधिक्ृत्याद-पञ्चदशस्वप्यध्ययनेषु अनन्तयेोक्तेषु 
"पिण्डितः दकीरतोऽ्था येषां तानि पिण्डितार्थानि तेषु सर्वेष्वपि य एव न्यव 
स्थितोऽधस्तम्‌ 'अवितर्थः यथाचस्थिते पिण्डिताथवचनेन यस्माद्‌ ग्रश्चाच्येतदध्ययनं 
पोडचं (ततः पिण्डिताथेग्रथनाद्ायेव्युच्यव इति । “तस्वमेदपयायेभ्यौख्येतिङतवा 
तत्ार्थ॑मधिद्त्याद-पोडदाध्ययने अनगाराः-साघवस्तेपां गुणाः-श्नान्त्याद्यस्तेषा- 
मनगास्मुणानां पञ्चदशस्वप्यध्ययनेप्वभिदितानामिदाध्ययनेः पिषण्डितार्थवचनेन यतो 
वणैनाऽभिदिता उक्ताऽतो माथाषोडस्याभिधानमध्ययनमिदं “यपदिश्न्तिः प्रतिपाद 
यन्ति !. उक्तो नामनिष्पन्ननिक्षेपनियुक्त्यदुगमः, तदनन्तरं सूत्रस्परिकनिथुकत्यनु- 
गमस्यावसखरः,. ख च संतरे सति भवति, खजं च सृ्राचुगमे; असावप्यचससपरापच 
पबातोऽस्ललितादिथणोपेते सूजाञ्गमे स्सुचारणीय, व्चदम्‌- 


[काका कण " च '  गिं 


ह अथवा जिते लोग गाया कते है अथवा जिसमे अर्थं एकत क्रिये रहते हैँ मथवा जो 
सामुद्र इन्दमे रची गई हे उसे गाथा कहते है (अथवा स्वयं विचा कर गाथा श्दकी दूसरी 
व्याल्या भी कर छेनी चाहिये । एकत्र किये हुए सरको प्रहण. करानेवाी गाथा के विये 
नर्क्तिकार कहते है भोक्त प्रह मध्ययनेंम जो अथै कंदे गये ह उन सको एकत्र करके 
यह्‌ सोरहरवौ अध्ययन बताता हे. इसकारण इसे गाथाध्ययन कते है । त्च भेद जोर प्यायेकि 
दारा व्या्या की जाती है ईस्यि तत अर्के विषयमे निरक्तिकार कहते है. पद्रह अध्ययनें 
मे साघुखकि जो क्षान्ति आदि गुण के गये हैँ वे इस सोहें जध्ययनमे एकत्र के जति 
है इसच्यि इस अध्ययनको गाथाघ्ययन कहते हैँ । नामनिष्पन्न नक्षेपकौ व्याल्या कर दी गह, 
अब सूत्रको स्पदी करेवा नि्ुक्तका अवसर है । वह. सूत्र होनेषर होती हे. जोर सूत्र. 
तूतानुगम होने पर होता है इसख्यि सूतानुगम भी अवसर प्रा है इस मरुलक्ति जादि 
गुणेमि साथ सका उचारण करना चाहिये वह सूत्र यह हे । 


अहह. भगवं-एवं से द॑ते द्विष वोसदुकाएत्ति वे माह- 
णेति बा १ समणेत्ति वा २ भिक्लृत्ति वा ३ णिग्गंयेत्ति वा ४ 
पडिआह-भते ! करै नु दंते दविए वोसटुकाएत्ति वे माह- 
णेति वा समणेत्ति वा भिक्ूत्ति वा णिग्गंथेत्ति वा एतंनो 
बूहि महाखुणी ! ॥ इतिबिरए सव्पावकम्मेर्हि पिज्नदोसकलह° 
अच्भक्खाण० पेसुन्न ° परपरिवाय० अरतिरति० मायामोस° 
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य 
किया हे उसके अनुसार आचरण करनेवाला जो पुरुष सव पयसे हय हुमा है तथा 
किसी रेष नही करता है, किसीसे कल्हं नदीं करता है, किसीपर खा दोष नही लगाता 
है फिसीकी चुटी नही कता है, किसीकी निन्दा नही करता हे एवं संयमे उग्रम जर्‌ 
सससुयमे प्रेम नही करता ह, कपट नह करता दै शठ नदौ बोठता हे मिध्यादशेन राल्ये 
अला रहता है ्पौच गुपिजेसि गुप्त ओर ज्ञानादि गुणोंकि सहित, सदा इन्दरयोको जीतनेवाा 
किसी पर्‌ ऋध नह करता है मान नही करता दै वह माहन कहने येभ्य हे । 

"अथे? त्यय शब्दोऽवसानमङ्गलाशैः, अादिमङ्गटं ठ बुध्येतेत्यनेनाभिद्ितं, अत 
आध्न्तयोमैङ्गकत्वास्सर्वीऽपि श्चुतस्कन्धो मङ्गलमित्येतदनेनावेदितं भवति । आनन्तय 
वाऽथदाब्द्‌ः, पञ्चदशाभ्ययनानन्तरं तद्थसं्राहीदं पोडशमभ्ययनं प्रारभ्यते । अथा. 
नन्तरमाह-भगवान उत्पच्नदिव्यज्ञानः सदेवमलुजायां पपदीदं वक्ष्यमाणमादः 
तचथा-पवमसौ पञ्चदशाभ्ययनोक्ताथयुक्तः स साधु्ान्त इन्दियनोषन्दरियद्मनेन 
दव्यभूते युक्तिमपमनयोभ्यत्वपत्‌ व्यं च भव्यः इति वजनपत्‌ रपयद्धेषक्छपडिकप्प- 
द्रव्यरदितत्वाद्वाजात्यखुवणेवत्‌ उद्धद्व्यभूतस्तथा ब्रस्खष्टो निष्प्रतिकमेशचरीरतया 
कायः-द्ारीरं येन ख भवति व्युत्खष्ठकायः) तदेवंभूतः सन्‌ पूवेक्ताध्ययनाथषु वतः 
मानः प्राणिनः स्थावरजङ्खमसमवादरपर्याक्तकापर्याप्तकमेदभिन्नान्‌ मा हणत्ति प्रव 
त्तियस्यासौ माटनो नवचह्लचयैयप्तिगुो बह्मयचयैधारणाद्व ब्राह्मण इत्यनन्तयोक्तगुण- 
कद्म्बकयुक्तः साधुमादनो ब्राह्मण [अन्थात्रम्‌ ८०००] इति वा वाच्यः, तथा श्राम्यति- 
ककण" -ग्यणायपयोकन्वननं 


टीकार्थ-सथ राच्च ्रन्थके अन्तम मङ्गले छ्य है । आदि मङ्गल तो “बुध्येत इस 
शब्दके दवारा कहा गया है । इस प्रकार आदि ओर्‌ अन्तके मङ्गलं ॒होनेसे समस्त श्रतस्कन्ध 
मङ्गल है यह सूनित होता है । अथवा "अथः शब्द्‌ अनन्त्य अर्थम जय। हे । पन्दह 
अष्ययनके पश्चात्‌ उनके अरथोको संग्रह करनेवाला यह सो्हर्वो अध्ययन प्रारम्भ किया जाता 
है । इसके पश्चात्‌ उत्न्न दिष्य ज्ञानवढे मगान्‌ देवता जौर मनुष्योते मरौ हुई समामे अगे 
कटी जनवारी वात कहते है पन्द्रह अध्ययनेंमे जो उपदे किया गया है उसके अनुसार 
आचरण करता हमा जो साधु इन्द्रिय जौर मनको दमन कलेके कारण दान्त हे तथा सक्ति 
जानिके योग्य होने द्रन्यभूत है अथवा भन्य अर्मे द्रम्य उन्दका प्रयोग होता है इस वचनके 
अनुसार उत्तम जातिके सुवणैकी तरह रागदेषके समय होनेवाटे अपद्रन्य यानी बुरादे रहित होनेके 
कारण जो शुद्ध दल्यमूत है तथा शरीरका प्रतिकर्म न कलक कारण जो शारीरक ब्युत्सगे किया 
हुमा दे इस प्रकार जो पूोक्त अध्ययने कदे हए अर्थों वर्तमान होकर स्थावर जज्ञ, 
सूतम, वादर, पर्यया ओर्‌ अपरया भेदवलि प्राणियेको हनन नही करता है उस सधुको 
माहन कहना चाये । यथवा ब्रहमचर्यकरी नवगुपतियेसे गुप्त जो साधु पूर्वाक्तं गुण 
समूहे युक्त दै उसे माहन या त्राण कहना चाहिये । तथा तयस्यामं बह परिश्रम करता दै 
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ध भ्त इवेद श्चनणो चाच्चोऽथवा समे-तुच्वं मित्रादिषु दु: म्नः-अन्वःकर्य 
> खममनः चर्च्च आस्तीचन्दनदधल्य इत्यथ सथा चोचम्‌“ णच्यि च सि 
^ रा" इत्यादि । तदेव पूदीकरुणक्लितः श्चमणः सन्‌ छममना वा इयय 
> छड्रेवि । वथा मिन्वणशीलो भिश्रु्भिनत्ति बाऽण्यकारं क्मवि मिः 
~ > न्छदिगुणेपिचो भिश्ुरिति वाच्यः 1 तथा सवराद्य्यन्तसप्न्यामानाचवि- 
=. ९ मनन्वये्तपच्चदृाप्यवनोक्ताथाल्ठावी कुन्तो द्रव्यो ययल्लायन्र 
त “4 दाव ब्राच्य इति 1 टवं भगवता खचि प्रत्या ताच्ठ्ध- भयवन्‌ 
~" मन्ये! मडान्त ! इवि बा योऽसौ दन्तो व्यगो ब्युत्द्तवः खच्‌ 
~" यनम भिद्चूलियन्य चद्धुगववाच ब्राह्यणा 





प र) नः ॐ ्. पानानां > 
1 सत्येवं -तरण्ारना अत्यं घ्र 
१ ११९, { (द पुट वगदा च्‌ त्रद्धण्पद्धूचि) खतुण्ठमघ्वप्मयतचच 
रः गदमजयिशानः {किाध्ययनायद्रि = 
„ददन चया मडच्विनिमि्माद-दष्तः द्व पवक न्व त 
५ 1 वे [१ = ठथा = तध 
~ "7 नदः उभ्यः पाय॒कर्मभ्वम-तल्चालुष्ठानर्पन्यः ख उचा त) 


1 
पनम 


च 
(नो ध्र र 
यधन द 5 -सप्रातद > र्‌ ट (न्व छन्दाय भ्र 1 
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एत्थवि समणे अणिस्सिए अणियाणे आदा च अति. 
वायं च मुसावायं च बरहिद्धं च कोहं च मार्णं च मार्य च 
खों च पिजं च दोसं च इच्चेव जञ जओ आदाणं अप्पणो 
पदो सहेडः तओ तओ आदाणातो पुत्रं पडिविरते पाणाडइवाया 
सिआदंते दविए बोसदुकाए समणेत्ति वचचे ॥२॥ 


छाया-अत्रापि श्रमणोऽनिभधितोऽनिदानः आदानथातिपातश्च मृषावादश्व 
वदिद्धश्च क्रोधञ्च मानश्च मायाश्च खोभश्च भेम च इत्येष यतो यत आद्नि मात्मनः 
रे परेतून्‌ ततस्तत आदानात्‌ पूर्व पतिविरतः भाणात्तिपातात्‌ स्याद्‌ दान्तः द्रव्यः 
वयुर्छष्टकायः श्रमण इति वाच्यः । 
धन्वयार्थ-(एत्यवि समणे) जो साघु पूर्वोक्त गुण सभूहमें वक्षमान है उसे श्रमण.भी कहना 

चादिये । (अणिस्विए भाणियाणे) जो शरीर भादिमे भासक्त नदीं हे तथा जो किसीमी सांसारिक 

फटकी कामना नदीं करता है (अतिवायं च युस्ावाये च) एवै किसी प्राणीका घात नदीं रता 

` इड नदीं वोलता दे (विद्ध च) मधुन भौर परिग्रह नदीं सरता द (कों च माणं च माणं 

च लोदैच पिज्ज च दोसं च) कोध, मान, माया भौर लोभ तथाप्रेम भरि द्वेष नदीं करता 

हे (इचेव जभो जभो आादाणं अप्पणो पदरौसदेऊ) इसीप्रकार जिन जिन वार्तोहे इस रोक भौर 

परलोक भपनी हानि दीखती दै तथा जो जो अपने आत्मक द्वेपके कारण दं. (तभो तञ 

पाणाहवाय भादाणातो पुन्वं पडिविरए) उन उन प्राणातिप।त आदि कर्मैवन्धके कारर्णोते पदर्ही 

जो निदत्त है (दते दविए वोखढकाए समणेति वशो सिया) तथा जो इन्दियजयी, सुकति जने 

योग्य भौर शरीरके परिशोधनघे रदित दै उसे श्रमण कना चाद्ये । 

मावार्थ-जो साधु पूर्वोक्त गुणेति युक्त होकर रारीर आदिमे आसक्त न रहता हु अपने 
तप आदविका सांसारिक सुख आदि फल्की कामना नही करता हे एवं प्रागातिपात नहो करता है, 
सूट नही वोट्ता हे, मेथुन ओर परिग्रह नरह करता दै कोध, मान, माया, छोभ, प्रेम, ओर देय 
नरह करता दै तथा जिन जिन का्यीति कर्म वन्य होता है अथवा आःमा देषा पात्र वनता है 
उन उनसे निवृत्त होकर इन्द्रयोका विजय करता है एवं सुक्तिजानेकी योग्यता प्राप्त कर्के ररीरा 
परिदोधन नटी करता ह उत्ते श्रमण कहना चाहिण । 
अव्राप्यनन्तरोक्ते विस्त्यादिके गुणसमृे वतमानः शरमणोऽपि वाच्यः, पतद्‌. 
गुणयुक्तेनापि भाव्यमित्याद-निश्चयेनाधिक्येन वा शचितोः निचितः न निधितोऽ- 








पचात 1 येरति आदि गुसमृहम ततम्पेन सोदका शरमत्रमा कटुना चाद्यं | श्रम वमनक् 


द्यि खमि ट्‌ जनिवाड गुणनी दट्ल उलट ये यट ाहर्फरर टत ~न पुटम्‌ उन्न ननद 


२७२ श्रीसून्रकृताङ्गदते भाषानुवादसदिते 





^~ 


निधितः-कचिच्छरीरादावप्यग्रतिवद्धः, तथा न विद्यते निदानमस्येत्यनिदानो- 
निराकाद्ोऽशेषकर्मक्षयार्थी संयमानुष्ठाने प्रवर्तेत, तथाऽऽदीयते-स्वीक्रियतेऽप्रप्रकारं 
कमे येन तदादान-कषायाः परिग्रहः सावयानुष्टाने वा, तथाऽतिपातनमतिपातः, 
प्राणातिपातं इत्यथः, तं च प्राणातिपातं ज्ञपरिज्ञया हात्वा पत्याख्यानपरिक्ञया 
परिहरेद्‌, घवमन्यघ्रापि क्रिया योजनीया । तथा मृषा-अरीको वादो सषावादस्तं 
च, तथा षवहिद्धःति भमेथुनपरिप्रदौ तौ च सम्यक्‌ परिज्ञाय परिहरेत्‌ । उक्ता 
मूलगुणाः, उत्तरणुणानधिकृत्याद-करोधम्‌-अप्रीतिलक्षणं मानं-स्तम्भात्मकं मायां 
च -परवश्चनात्मिकां छोभ-मूच्छास्वभावे तथा बरेम-अभिष्वज्गलक्षणं तथा देष 
स्वपरात्मनोर्वाधारूपमित्यादिकं संसारावतरणमार्भ॒मोश्चाध्वनोऽपध्वं सकं सम्यक्‌ 
परिज्ञाय परिहरेदिति । पएवमन्यस्मादपि यतो यतः कर्मोपादानाद्‌-इदासुज चान्थ- 
देतोरार्मनोऽपायं पद्यति प्रद्वेषहेतृश्च ततस्ततः प्राणातिपातादिकादनथदण्डादा- 
दानात्‌ पूर्वमेव-अनागतमेवात्मदहित मिच्छन्‌ प्रतिविरतो भवेत्‌-सषेस्मादनथदेतुभूता- 
दुभयलोकविसद्धाद्या सावयानुष्ठानान्मुसुश्च्विरति कुर्यात्‌ । यश्चै्वभूतो दान्तः शुद्धो 
द्रन्यभूतो निष्प्रतिकमेतया व्युत्ख्टकायः स श्रमणो वाच्यः ॥२]॥ 
किसी पदाथमें वहुत अधिक आसक्त रहता है उसे मिश्रित कहते है पतु णसा न होकर जो 
रारीर आदि किसी भी पदाथैम आसक्त नहं है उसे जनिश्रित कहते हैँ । तथा जो निदान नही 
करता है अर्थात्‌ जो दूसरे पदार्थकी इच्छाको छोड़कर कर्मक्षयके चयि संयमका अनुष्ठान करता 
है (उसे श्रमण कहना चाहिये) जिससे आट प्रकारके करम वधि जति हैँ उसे आदानः कहते 
है । कषाय परिपरह अथवा सावयानुष्ठान निदान हैँ । (वह नह करना चाहिये) एवं प्राणियोंकौ 
हिसाको प्राणातिपात कहते हैँ उसे ज्ञपरिज्ञासे जानकर प्र्ास्यान परिज्ञसे त्यागदेना चाहिये । 
इसीतरह सर्वत्र क्रिया जोडटेनी चाहिये । तथा श्रूटबोटना मृषावाद है वह नही बोलना चाहिये 
मेथुन तथा परिमरहको वहिद्र कहते है इन्दं परिजञासे जानकर प्रत्याल्यान परिकञसे व्याग देना 
चाहिये । मूलगुण वतादिये गये अव शालकार उत्तरगुणोके विषयमे कहते हे अग्रीतिको क्रोध 
कहते है, गर्वको मान कहते है, दूसरको ठगना माया है, मू्व्छका नाम छो है अनुरागको प्रेम 
कहते हैँ तथा अपने ओर दूसंरेकी वाधा जिससे होती है उसे द्वेष कहते है । ये पूर्वोक्त क्रोध 
आदि संसारम उतरनेके मार्ग है मर मोक्षको नष्ट करनेवाठे है इसलिये इन्हे अच्छीतर्‌ह जानकर 
त्याग देना चाहिये । इसीतरह दूसरे भी जो जो कर्मबन्धके कारण है, जिनसे इस लोक ओर 
परलोके अपनी हानि दीख पडती हो, तथा जिनसे आत्मा देपका पात्र होताहो उन प्राणातिपात 
आदि सभी अनथदण्डोसे अपनी मई चाहनेवाल पुरुष पटरी निचृत्त हो जाय ] मेोक्षकी इच्छ 
रखनेवादय जीव सावयानुषानरूप जितने अनर्थके कारण करम हँ अथवा जो वतं दोनों छोकेसि 





-- . विद्र है उनको त्याग देवे । जो पुरुष इन गुणेति युक्त ञद्रात्मा, दरव्यमूत यौर शारीरक 


परिवोधन न वरनेके कारण व्युतसटकाय दहै उते श्रमण कहना चाहिये । २ 


घोडे गाधाध्ययनस्‌ २७३ 


एत्थवि भिक्लू अणुन्नए विणीए नामण दंते द्विष 
बोसटकाए संविधुणीय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे अज्क्चप्प- 


जोगसुद्धादाणे उवद्धिए टिअप्पा संखाएः परदत्तभो$ भिक्पृत्ति 
वचय ॥३॥ 





न 





छाया-अत्रापि भिश्ुरमु्नतो विनीतो नामको दान्तो द्रव्यो य्यु्छषएटकायः 


संविधूय विरूपरपान्‌ परीषहोपसगान्‌ अध्यात्मयोगशदधादान उपस्थितः स्थितात्मा 
संख्याय परदत्तभोनी भिरिति वाच्यः 


वयाथ-(एत्यवि) मादन शब्दके थमे जितने गुण पूं सूत्रम वर्णित दँ वे सभी गुण 
भिष्ठ श्व्द्के भथमे भौ दोन चाहिए (अणुन्नए) इषके सिवाय जो अनुन्नत यानी भभिमानी नदी 
दं (विणीए) शुरं भादिके प्रति विनय करता ट (नामु) तथा उनके प्रति नम्रतकि साथ न्यवहार 
करता हे (दते) शन्द्िय भौर मनक्तो वश रखता हे (दविए) सुक्ति जानिके योग्य यु्ोठि युक्त 
रहता दे (बोखष्टकाए) शदीरका शोधन घादि शृन्नार नदीं करता है (विखूवरूवै परीखदोवसम्ग 
संविधुणीय) तथा नाना प्रकारके परिपद्‌ भौर उपसभौको सहन करता है (अ्छप्पजोगखुद्वादाणि) 
अध्यात्म योगसे जिसका शचुद्ध चारित्र दे (उव्िए) जो स्ारित्रको ठेकर खडा है (लजप्पा) जो 
मोक्षमागेम स्थित द (सेखाए परदत्तोई) जो संघारको असार जानकर दूखरेके द्वारा दिये इए 
घादारको खाकर भपना निर्वाह करता द (भिक्छत्तिवष्टो) उस सखाधुको भिश्चु एहना चाहिये । 


भावा्थ-माहन पुरुपकर सूत्रम जो गुण ॒सूत्रकारने वताये हँ उन सभी गुणप युक्त जो 
पुरुष अभिमान नहीं करता दै गुरु आदिके प्रति विनय सौर नत्रतासे व्यवहार कर्ता दै, जो 
इन्दिय ओर मनको वराम रखता हुमा सुक्क योम्य गुणेति युक्त है, एवं दारीरका दवार न 
करता हुआ नाना प्रकारके परीपह ओर उपसगोको सहन करता ह, एवं जिसका चारित्र यान्याः 
मोगके प्रभावसे निर्मल है, जो उत्तम चाररिको हाथमे टेकर्‌ उपस्थित हं ओर्‌ मो्मार्ममें स्थित 
दे, तथा जो संसारको साररहित जानकर दृसंे द्वारा दिय दए भिक्षान मात्रसे अपना निरवाट्‌ 
करता है उसे भिक्नु कंट्ना चाहिये । 

साम्प्रतं भिष्चश्चव्दस्य पदत्तिनिमित्तमधित्याद-यत्रापीति,ये ते 
पापफर्मविसत्यादयो मादनश्ाव्दपवत्तिरेतवोऽपघ्रापि भिष्नुश्णव्दस्य प्रवचानानत्त त 


य 


॥)) न गः ^ पएूयनृध्म न्य ~ १--- = पशि (न ४ 
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२७४ श्रीसू्ररृताङ्गस्‌ञे भाषायुवादखदहिते 


पचावगन्तव्याः, अमी चन्ये, तद्यथा-न उन्नतोऽयु्नतः) तत्र द्वव्योन्नतः श्रीरेणो- 
च्छ्ितः भाोन्नतस्त्वमिमानन्रहथ्स्तः, तस्प्रतिषेधात्तपोनिञरामद्मपि न विधत्ते । 
विनीतात्मतया पश्रयवान्‌. यतः) पतदेवाद-विनयालङ्कूतो युर्बादावदेशदानोद्यतेऽ- 
न्यदा वाऽऽत्मानं नामयतीति नामकः-सद गुद श्रहदो भवति, विनयेन वाऽ्प्रकारं 
कर्म नामयति, वेयावृच्योयतोऽ्शेषं पापमपनयतीत्यथः 1 तथा ष्दान्तः इन्द्रियनो- 
इन्दिया्भ्या, तथा शुद्धात्मा शद्धदव्यभूतो निष्पतिकमेतया ध्युत्खष्टकायश्चः. 
परित्यक्तदेदश्य यत्करोति तदशैयति-सम्यङ् विधूयः अपनीय 'विरूपरूपान्‌ः 
नानारूपानजुक्रुरुपतिकरूकान-उचचावचान्‌ द्वार्विंश्चतिपरीषदहान्‌ तथा दिन्यादिकायु 

सगीश्चेति, तद्धिधूननं त यत्तां सम्यक्‌ सहने-तैरपराजितता, परीषहोपसगोश्च 
चिधूयाघ्या्मयोगेन-खुप्रणिहितान्तःकरणतया -घमेध्यानेन शदम्‌-अवदातमादान- 
चारित्र यस्य स शुद्धादानो भवति । तथा सम्यगुत्थानेन-सचचारितोद्यमेनोत्थितः 
तथा रस्थितो-मोक्चाष्वनि व्यवस्थितः परीषहोपसर्गेरप्यध्चष्य आत्मा यस्य स 
स्थितात्मा; तथा संख्यायः परिज्ञायासारतां संसारस्य दुष्प्रापतां कमेभूमेवेधिः 
खुदुरमत्वं॑चावाप्य च सकलां संसारोत्तरणसाम्रीं सत्सयमकरणोयतः परेः- 





मी भिक्षे होने चाहये वे ये है-जो पुरुष उन्नत यानी उद्वत होकर नहीं रहता रै (बह भिष्च 
कहलाने योग्य है) यह उन्नत दो प्रकारका सम्लना चाहिये एक दन्यो्त ओर दूसरा भावोनत । 
जो शरीरसे उद्रत होता हे वह दरव्यो्त हे ओौर जो भावसे उन्नत है यानी अभिमानरूपी ग्रहसे 
्रस्त है वह भावोनत है । उन्नत होकर रहनेका निषेध है इसि जो तप ओर निजराका भद भी 
नहँ कर्ता है तथा विनयान्‌ हे वही भिक्षु हे । यही शाका कहते हैँ किः-विनयसे अलङ्कृत पुरुष 
गुस्कै आदेश देते समय अथवा दूसरे समय अपनेको नम्र रखता हुआ सदा गुरुके आधीन 
होकर्‌ रहता है । अथवा बिनयके दारा वह अपने आद प्रकारके करमोको नघ कर्‌ देता है । 
गुरु आदि की व्यावच करनेमें तत्पर पुरुष समस्त पपेंको निदत्त करता है यह अ है | तथा 
जो इन्द्रिय ओर्‌ मनको वरामे रखता दै, जो शद्ध ॒दरन्यभूत है, जो शारीरक प्रतिकर्म न 
करता हुआ शरीरको व्युस्सर्ग॑किया हु है वह भिक्षु है । वह पुरुष जो कार्य्यं कर्ता 
है सो शलकार दिखलति दै-जो नाना प्रकारके छटे ओर वडे अनुकरूल ओर्‌ प्रतिकूल वाईस 
परिह तथा दिव्य आदि उपसर्गौको डका देता है वह भिष्चु है । इनको शकना 
यह है कि इन्द सहन करना इनसे पराजित न होना । इस प्रकार जो परीपह ओर्‌ उपसर्गोको 
डकाकर्‌ मनको अच्छे ध्यानम प्रत्त कर अध्या योग यानी धर्मध्यानपे द्ध चास््िवाटा है 
तथा जो सासे उघोगको खेकर्‌ खडा दहै, जो मोक्ष मार्गमे स्थित है, जिसका मन परीपह 
जीर उपसगा दवाया नदौ जाता है, तथा संसारो यसार जीर करमभूमिकी प्रा्तिकी दुर्मता 
णवे वोध कौ प्राततिकौ कटिनता समञ्चकर्‌ जे) संस।रसे पार होनेकी समस्त सामग्रीको पाकर उत्तमः 
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गुणक्लिते सिश्रिति त्राच्यः 1३ 

ष्टता [सद्वुखत बल्यः एसी 

जापि सपर च्तम्न्ने > =^ = चमी चान्ये चपदिच्छन्त 

तथाऽना चुणगणे वत्तेमानो निम्रेच्य इति वाच्यः; जनी चान्ये चपेच्छन्ते, 
तद्यथा- 
षप ययक क ग" वा 1 
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वताय न स = 
चतय लातिदहवेयं 


एत्थवि णिग्गथे एगे एगविडः बुद्धे संशिच्चसोए सुसंजते 
सुसमिते सुसामाइए आयत्राचपत्चे विञ दुहभवि सोयपटि- 
च्छि णो प्रूयासक्षारलाभद्री घम्म धम्सषिङ णियागपडिवनने 
समि८(मयं चरे दंते दविए वोसदुकाए निग्गंथेत्ति उचे ॥४॥ से 
एवमेव जाणह जम भवंतारे ॥ चिवि ॥ इति सोसमं 
गाहानामञ्ञयणं स्मतं ॥ पमो सुभक्ख॑धो समन्तो ॥६॥ 


छाया-अनाऽपि निग्रन्यः एकः एकविद्‌ उदः संछिन्रखोताः खर्दवतः समितः 
सुमापायिकः आत्मवादपाप्रः विद्राच्‌ द्विधाऽपि स्रोतः परिच्छिन्नःनो एनाप्त्कार्‌- 
दामारथौ प्िद्‌ नियागभतिप्ः समतां चरेद्‌ दान्तः दव्य ्ु्छष्टायः निद्न्य 
इति बाच्यः । ¢ तदेवमेव जानीत यदद भवतरातारः । इति त्रवमि । 


जन्ववाै-(पतमवि) भिङ्के युणमो निमरन्यने होने रादि तमा (ए) जो रषे ररि 
छेक रहता दै (एगवज) यह्‌ शाता लकेटाही परलोच्नं जला ह चह जो जानता ह । (इद) 
यो वद्ुछस्पो जानता है (हच्छि्रसोए) जिखने भाव दारो योर दिवा ६ (उठंडते) ओ 
विना प्रयोजन थपने शरीरम च्रिया नदौ करता हे लयद्च जो यनो ईन्दिदं सोर ननर्त रपे 
र्ता है (छषमिए) जो पोच ्रचनसी खमितियोदे इख हं 1 (ख्छानदए) चो ऽद सोर निने 
ममाय रखता ट । भायवायपतते) जो सालक ठे ष्वसूप्टो जानता इ (85 र 
पदि प्रमादो जानता दै 1 (इदनोषि खोव्पलिच्च्ि) लो प्रस्य लर = दोनोहो भस्पे 
सेस जनके पोत यानी मामको छेदन च्वि हुमा रं! (गः पूरयाम) उ पूजा 
एत्र भीर लभदी टच्छा नद्ध रखता है {ष््नरी) चन्न धर्दो श्ट ररवा ै (धम्नडड 


५ 


‰७द ` श्रीसू्रकतांगसूत्रे भाषाञुवादक्षदिते 


^ 





जो धर्मैको जानता है (णियागपडिवने) जो मोक्ष मा्ेको प्राप्त है (समिय चरे) वह समभावसे 
विचरे (देते दविए वोखकाए णिग्येयेति वको) उक्त गुणत युक्त जो पुष जितेन्द्रिय, सुक्तिजाने 
योग्य तथा शरीरका व्युत्सगे किया हुआ है उसे निप्रन्थ कना चाहिये (से एव मेव जाणद जम 
हं) सो भापलोग इसीतरह समये जसा हमने कदा दै (भ्येतारो) क्थोकिं भयसे जीरवोको रक्ता 
करनेवाठे सवेज्ञ अन्यथा नदीं कटते हं 1 


मावारथ-पूरवसूत्रमे भिक्षुके जितने गुण बताये हैँ वे समी निप्रन्थमें मी होने चाये । इसके 
सिवाय ये गुण भी निप्रन्थमे अआवर्यक ह जो पुरुष राजदेष रहित है ओर “यह आमा 
पररोकमे अकेली जाता है” यह जानता है तथा जो पदार्थेकि स्वभावको जाननेवाला ओर 
आध्नवदरातको रोककर रखनेवाल है जो प्रयोजनके विना अपने रारीरकी कोई क्रिया नहा करता 
है अथवा इन्द्रिय ओर मनको वराम रखता है, जो पांच प्रकारकी समितियोसि युक्त रहकर श 
जर्‌ मित्रम सममाव रखता है तथा जो आत्मके सचे स्वरूपक्ो जानता हे, जो समस्त पदा्थकि 
सवरूपको जाननेवाला विदान्‌ दै, एवं जिसने संसारम उतरनेके मार्गको द्रन्य जौर भाव दोनोही 
प्रकारसे छेदन किया है, तथा पूजा सत्कार ्यौर खमकी इच्छा न रखता हुमा केवर धरमैकी इच्छा 
रखता है, जो धर्मके तच्वको जाननेवाखा ओर मोक्षमार्को प्राप्त है उसे समभावसे विचरना चाहिये । 
इस प्रकार जो जितेन्द्रिय, मुक्तिजाने योग्य ओर्‌ शरीका व्युत्स्मं किया हुमा है उसे निप्रन्थ . 
कहना चाहिये । श्री सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामी आदि रिष्यवर्गते कहते हैँ कि-यह मेने तीङ्कर , 
देवसे सुनकर आपरि जो काहे सो आप सत्य समञ्चं क्कि जगत्को भयते रक्षा करने- 
वाटे श्री तीर्थकर देव अन्यथा उपदेश नही करते ह । 


श्वकोः सागद्धेषरदिततया ओजाः, यदिवाऽरिमन्‌ ससारचक्रवाले प्यटन्नसुमान्‌ 
स्वङृतसुखदुःखपफकभाक्त्वेनेकस्यैव परखोकगमनतया सदैकक पव भवति । तत्नो- 
यतविहारी द्रव्यतोऽण्येकको भावतोऽपि, गच्छान्तगैतस्तु कारणिको दभ्यते भाज्यो ` 
भावतस्त्वेकक धव भवति । तथेवमेवात्माने परलोकगामिन वेत्तीत्येकचित्‌, न मे 
कश्चिद्‌ दुःखपरिज्राणकारी सदायोऽस्तीत्येवमेकवित्‌, यदिवैकान्तविद्‌-षकान्तेन 





टीका्थ-ज पुरुष एक दै यानी रागद्वेष रदित होनेके कारण अकेला है मथवा इस संस 
रूपी चक्रमे प्राणी उकेदटाही अपने पुण्य पापका फट भोगते हुए घूमते है, वे अकेखाही परटोकं 
जति हैँ दस्य वे उकेखदी है ! जो साधु उकृष्ट विहारी हैँ वे द्रन्य जौर्‌ भाव दोनी प्रका; .. 
सकला रहते दँ परनतु गच्छ रहनेवाठे साधु कारण पाकर द्रव्ये अकेलामी रह सकते हैँ । पर 
वे भी मावे तो उकेठेही ह । तथा “यह जामा उकरेलाही परटोकमे जाता दै यह जो जाः 
हे तथा “मु्षको कोई भी दुःखते रक्षा करेवा सदाय नदीं दै" एसा जो जानता है अ 
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सभ | 
मय मानीन्द्रमेव शासनं तथ्यं नान्यरदिव्येधं वेततव्येकान्तचित्‌ त 
की भ्त भाते वेत्तीति; तथः गुद्दः-सवगतत्स्ः प्रम्य्रू छित्रानि- 
प्रो सि तत्वान्कमाशरवह्वाराणि येन श्र चथा, सुष्टु संयतः- 
५ नयंकायकरियारि दतः सुखयतः; तथा सुष्टु प्रश्चभिः समि 
भरो शनादिनं मोक्षमायमसौ युलमितः; तथा सुष्टु समभाच- 
भ वतस्य मशडुभिजमायो यस्य सर सुसामायिकः। तथ्राऽऽव्मनः-उपयोग- 
भगीर स्मकस्य संकोचयिकारमाजः स्वकृतफटमुलः भत्येक- 
ध ग्यषस्थितस्य द्रव्यप्यायतया नित्यानित्यायनन्तघमत्मिकस्य चा 
धाद भाप आत्मवादप्रात सम्यग्यथाव्रस्थिता्मस्यतस्ववेदीत्य्थः 
मीये म अततवेपदूर्धस्वभादो न व्यत्ययेन पदाथमिवच्छति ५ ततो यत्‌ 
ध्र तधथा-एके एवात्मा सय पदार्थस्वमायतयाः विश्ठव्यापी दयामा- 
पर ूपपरिमाणो वेत्यादिकोऽसद्भूताभ्युषगमः परितो भवेति, 
के भमाणस्यमावादिव्यभिप्रायः ! तथा दद्विघाऽपीति 
1. 9 द्व्यन्नोचंसि यथास्वं विपयेप्विन्दियच्तयः भावम्नोतांसि 
भोकर षु सगद्रेपोद्धघास्तान्धु भयरूपाण्यपि खरोर्तासि संते 
४ श पकाने जाननेके कारण मित्रक शासनदी सल है दूस शापन 
प्र भो जनता दै, अथवा सेयम या मोक्ष को एकं कहते हे उते जो जानता दै 
1. ए जनोल दै तथा जिरने करम जमा रोककर जपते भासेति 
४ शुवे समान सिसे अपना समरत दृनद्रयंको सचिकर बया कर 
भर ररीरकौ त्रिया न यरता टं एव लो पच सम्मतियेपि युक्त रहकर जान 
भ र, जो शतु जीर म्म सममाव रखता दै, तथा “यह्‌ जीव उपयोग्प 
ष ` पत्या प्रदेय है वह संकोच यौ विकासे युत है, वेह अयने शरिये 
प्रत है पह प्रत्यकं आर्‌ साधारण उपसं अग सग स्थित ह, वहं श्रव्य्पतते 
त स्न ? मवाप समित्य हे, बह अनन्तथर्मैवाछ् ह" देसी ्याल्यको आ्मवाद्‌ कहते 
भितने ग्रा कियाद अथात्‌ चो आत्माफे यथार्थं सद्टपको जानता ई, तश्रा जो समत्त 


॥ स 
५५ ५ पै ठीके जानता हया उन्हुं वरिपरौतरूपसे नर्द जानता द, (दन गुणे 


प्य भोले कहते हँ फ" आसा सतव पदाथीका स्वमाया होनेके कारण 
५ षह श्यामाक दानक यावर दै जथा ओग पमे वराधर दै" दृतयादि नकी 
छो 8" भान्यता ह्य गहे वयो पकी धाता विचन्यापी सतक साधक को प्रमाग 
भ ९ अभर दै) तथा छ्य बर भके वो तोत हेत टै । उनम जपे अपने 


र वो मडपि यतोत है जीर यनु ददद विये र हेन तथा १ 
दप होना भावस्तं हे, जो साधु विषयेति इन्दर्योको हटकर तथा ररपो त्योय 


पलि 


१७० शरीसू्ररुताङ्गसत्े भाषायुबादसदिते 
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न्द्रियतया रागद्धेषाभावाच परिच्छिन्नानि येन स परिच्छिन्नख्लोताः, तथा नो 
पूजासत्कारलखाभार्थी कितु निजेरपेक्चौ सर्वास्तपश्चरणादिकाः क्रिया विदधाति, 
पतदेव दरोयति-धर्मः-श्रुतचारिज्राख्यस्तेनाथैः स षएव वाऽर्थो घर्माथः स विदयते 
यस्यासौ घमार्थीति, श्दभुक्तं भवति-न पूज(चयध्र क्रियासु प्रव॑ते अपितु धमार्थीति + 
किमिति 2, यतो ध्म यथावत्तस्फखानि च ॒स्वर्गावा्िङश्चषणानि सम्यकू वेत्ति, 
चर्म च सम्यग्‌ जानानो यत्करोति तदद्षौयति-नियागो-मोक्चमागेः सस्वयमो वा तं 
सर्वारमना भावतः प्रतिपन्न; नियागपडिवन्नेत्ति; तथाविधश्च यत्छर्यात्‌ तदाद- 
समि(म)यंःति समतां सममावरूपां बाखीचन्द्नकर्पां श्वरेत्‌ः सततमयुतिष्टेत्‌। 
किंभूतः सन्‌ ? आद-दान्तो द्रन्यभूतो ब्युत्खृष्टकायश्च, दतद्शुणसमन्वितः .सन्‌ 
पू्वक्तमाहनधरमणभिष्चुशब्दानां यत्‌ प्रवरत्तिनिमित्त तत्समन्वितश्च निगरैन्थ इति 
वाच्य; । तेऽपि माहनादयः च्ब्दा निभरन्थश्ब्दप्रचत्तिनिपित्ताविनाभाविनो भवन्ति; 
सर्वेऽप्येते भिन्नव्यञ्जना अपि कथञ्चिदेकार्था इति ॥५॥ 
साम्प्रतसुपसंहाराथमाद-खुघमेस्वामी जम्बृस्वामिप्रथतीलदिद्येदमाह-ष्सेः 
इति तद्यन्मया कथितमेवमेव जानीत यूयं, नान्यो मद्चसि विकल्पो विधेयः 


कर्‌ इन दोनो सरोतोका छेदन किया हुमा है, जो पूजा, सत्कार ओर लामकी कामना न करता 
हु केवल निर्जरके छियि तप आदि. समस्त क्रियाय करता दै, (यही शाका दिखति दै) जो 
श्रत ओर्‌ चासत्ररूप धर्मकौ कामना करता है जराय यह है कि वह पूजा आदिके दयि नही कितु 
धर्मके लि त्रियामे प्रदृत्ति करता है, कारण यह है कि वह धर्मको ओर्‌ खगंदिप्रापिरूप उसके 
पारको अनच्छीतरहतसे जानता है (धर्मको अच्छीत्रहसे जानेवाला पुरुष जो कामम करता है उते 
शालकार दिखलति है) नियाग, मोक्षमागे जथवा सत्संयमको कहते ह उसको वह पुरुष सव 
प्रकारे प्राप्त करता हे । एते पुरुषको जो करना चाहिये वह शास्रकार दिखलाते है उस पुरुषको 
सवके प्रति समभावसे व्यवहार करना चाहिये जसे चन्दन कुखार चखानेवाटे ओर खगानिवाठे दोरनोमि 
सममाव रखता है! अथात्‌ वह सवको समानरूपपे गन्ध देता है उसी तरह साधुको मी सममावते 
रखना चाये । कैसा होकर साधु यह करे सो शाल्कार कहते है जितेन्द्रिय, सुक्तिजाने योग्य ओर 
कायका व्युत्सर्ग करनेवाख होकर साघु पूवोक्त काप्य करे । जो साधु इन गुरसे युक्त होकर पूर्वोक्त 
माहन, श्रमण जोर भिक शब्दके अथस युक्त हे उसे निप्रन्थ कहना चाये । पू्ोक्त माहन आदि 
शव्द भी निम्रन्थ शब्दके प्रवृत्ति निमित्त (अथ)के विना नहा होते इसल्यि माहन, श्रमण, भिक्ष 
ओर्‌ निप्रन्थ राव्द्‌ मिनन भित वर्णो युक्त होकर भी कथश्चित्‌ एकी अर्थके वाचक हैँ । 9 

अव गाखकार्‌ दस अध्ययनको समाप्त कते हुए कटते है-श्रीुधमास्वामी जम्बूस्वामी आदि 

उपने दिप्यवगते कहते हैँ कि-मैने आपरि जो कु कदा दै उते आप सव्य समं मेर 

चचनमें किसी प्रकारकी शद्धा न करं क्योकि मेनि सर्व्तकी आक्ञसे ये वतं कटी हैँ । सर्व 


षोडशो गाथाध्ययनम्‌ ` २७९. 











यस्मादहं सवैज्ञाज्ञया व्रवीमि । न च सर्वज्ञा भगवन्तः परदटितेकरता भयात््ाताते 
रागदधे षमोहान्यतरकारणाभावादन्यथा व्रवते;, अतो यन्मयाऽऽदितः प्रभ्रति कथितं 
तदेवमेवावगच्छतेति । इतिः परिखमाप्त्य्थे 1 ्रवोमीति पूर्ववत्‌ । उक्तोऽघुगमः, 
साम्प्रतं नयाः, ते च नेगमाद्यः सत्त; नैगमस्य सामान्यविशेषात्मकतया संग्रह- 
ज्यवहारपरवेशास्संग्रहादयः षट्‌; समभिरूढेस्थभूतयोः शब्दनयप्रवेश्चाच्नेगमसंग्रह- 
व्यवदारजस्‌ञराब्दाः पञ्च, नेगमस्याप्यन्तर्भावाचत्वारो, व्यवहारस्यापि सामान्य- 
विज्ञेषरूपतया सामास्यविशेषास्मनोः संग्रदजजैख्‌जयोरन्तर्भावात्संग्रदर्जसूतरशब्दाख्लयः, 
*ते च द्वव्यास्तिकप्यांयास्तिकान्तर्भावादद्रव्यारितिकपर्यायार्तिकाभिधानौ दौ नयौ, 
यदिवा सर्वषामेव क्ञानक्िययोरन्तर्भावात्‌ ज्ञानक्ियाभिधानौ दौ, तत्रापि ज्ञाननयो 
ज्ञानमेव प्रधानमाह, क्रियानयश्च क्रियामिति । नयानां च प्रत्येकं मिथ्यारष्ित्वा- 
उज्ञानक्रिययोश्च परस्परापेक्षिंतया मोक्चाङ्गत्वादुभयमच प्रधानं, तच्चोभयं सियो 
पेते साधो भवतीति) तथा चोक्तम्‌-्यायम्मि गिण्डियन्वे अगिण्डियव्वंमि चेव 
अत्थंमि । जदयन्वमेव इति जो उवश्सो सो नयो नाम ॥१॥ `सव्वैस्िपि णयाणं 





भगवान्‌ दूसरे जीवेकि हितकरनेमे तत्पर रहते दँ वे सवको मये वैचानेवले है उनमें रागदेष 
ओर्‌ मोहरूप कारण नह है इसघ्यि वे अन्यथा नौ उपदे कसते हैँ इसि भने आदिते जो 
कुछ कहा है उसको आप उसीतरहते समनं । इति शब्द समाप्ति अका धोतक दै । व्रवीमि 
पूर्वत्‌ है । अनुगम कहिया गया अव नय कहनेका अवसर है, वे नय नेगम आदि सात है| 
नैगम नय सामान्य जीर विशेषरूप होनेसे संप्र ओर व्यवहारमे गतार्थं होजाता दै इसल्यि संग्रह 
आदि छः नय है । समभिरूढ ओर इृत्थ॑मूत नयका शव्द नयमे प्रवेदा होजानेसे नैगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋनुसूत्र, ओर शब्द ये पच नय हैँ । नैगमनय भी न्यवहारनयमे अन्तभूत होजाता 
है इसख्िये चार ही नय है । व्यवहार सी सामान्य ओर विरोपरूप है इसघ्िये सामान्य विरोपरूप 
संग्रह अर ऋजु सूत्रम उसका अन्तमौव होजाता है इसकारण संग्रह, ऋलुसूत्र, मौर शब्द ये 
तीन नय ह | ये तीन नयभी द्रन्यास्तिक ओर परय्याकास्तिकर्मे अन्तर्भूत होते हे इसद्यि द्रव्या 
स्तिक र पर्य्यायास्तिक दो नय है ¡ अथवा सभी न्योका ज्ञान ओर क्रियाम अन्तर्भाव होजाता 
है इसल्यि ज्ञान ओर क्रिया नामक दो नय है । उनमें ज्ञाननय ज्ञानको ही प्रपान कहता ह 
जर्‌ क्रिया नय क्रियाको प्रधान वताता है । वस्तुतः अल्मा अट्ग सभी नय मिच्याच्छ हँ सौर 
ज्ञान तथा क्रिया ये दोनों परस्परकी अपे्षासे मोक्षके अद्ध है इसलिये इस ददयनमे ये दोनी 

प्रधान है । ये दोनोही उत्तम क्रिया करनेवाठे साधुमे रहते हैँ । प्रहण करने यम्य सर्‌ व्याग 





१ तेऽपि च 1 २ फलप्ताघकं, सन्यया प्रमाणदाक्यतापातात्‌ । ३ एवि प्रहतव्यऽप्रहीतष्ट 
चवा यतितव्यमेवेति य उपदेशः स नयो नाम ॥१॥ ४ सर्दपामपि नवानां वहुवि बूम्रतां 
निक्षम्यत स्सवनयविदयुद्र यष्वरणयुणस्ितः साधुः 1१11 


२८० ` श्रीसूत्रकताङ्सुत्रे भाषानुवादसदहिते 





वहुविहवत्तव्वयं णिसाेत्ता । तं सब्बनयविखुद्धं जं चरणगुण्िओ साह ॥२॥” 
त्ति; समाप्त च गाथास्यं षोडशमध्ययन) तत्समाप्तो च समाप्तः प्रथमः श्चुतस्कन्ध 
इति ॥ [अन्था्रम्‌ ८१०६] । 





करने योग्य वस्तुको जानकर्‌ उनको भ्रहण करने ओर व्याग करनेके ख्य मनुष्यको प्रयत्न करना 
चाहिये ईस उपदेशको नय कहते हैँ । सव नयेकि अनेकं प्रकारके वक्तव्योको सुनकर उसीको 
सव नयसे विशुद्ध समस्ना चादिये जो उत्तम चासत्म स्थित साधु आचरण करता है । 


इस प्रकार गाथानामक सोलह अध्ययन समाप्त हुआ ओर उसके समाप होनेसे 
प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुमा । 


वककककककककककक्कककककककककककह 


& ॥ इति श्रीमच्छीलाङ्काचा्य विरचित्तषिवरणयुतः ६ 
छि सुत्कृताङ्गीयः प्रथमः श्रुतस्कन्धः ॥ & 
/ 1 


शढककककककककककककककककककककक 


